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एम० ए० करनेके बहुत पहलेसे ही शोध-कार्य करनेकी मेरी उत्कट 
अभिलापा थी। जैन न्याय, व्याकरण, साहित्य एवं धर्मके शताधिक 
प्रत्योका शास्त्री पर्यन्‍त अध्ययन कर चुकनेपर इस दिश्ञामें स्वयं क्रुछ 
करनेकी मेरी भी इच्छा हुई। मुझे लगा कि इतने विपुर एवं महत्त्तवपर्ण 
साहित्यको जिसे अब तक जैन भी पूर्णतया नहीं जानते हैं, समस्त हिन्दी 
जनताके सम्मुख अबध्य आना चाहिए। इसके पीछे मैंने दो बातें सोची 
थों : एक हिन्दी साहित्यकरी समृद्धि और दूसरों एक अल्पज्ञात मयवा 
अज्ञात कविकी वैज्ञानिक एवं शोधपूर्ण विवेचना करके उसके प्रति सम्मान 
प्रकट फरना । इसके लिए कृविवर बनारसीदास मुझे सर्वाधिक प्रिय हगे। 

सन्‌ १९५२ ई# में मेंते एम० ए० कर लिया परन्तु शोध-कार्यका 
सिझुसिला किसी प्रकार न जमा । निराश होकर मेंने संस्कृतमें एम० ए्‌० 
किया, फिर भी एक वर्ष ओर भटकता रहा 


सन्‌ १९५५ को जुलाईमें आगरा विश्वविद्यालयने हिन्दी विद्वापो 
आरस0्स किया । इसमें शोध-कार्यकों भी सुन्दर व्यवस्थाका आयोजन 
हुआ। में अपनी आकांक्षा लेकर उक्त विद्यापीठमें पहुँचा । श्रद्धेय गरुवर 
० सतयच्धने अत्यन्त सरल भावसे मुझे आश्वस्त किया और उसी समयसे 
मुझे आज तक मेरी बक्षम्य घृष्ठताओंके बावजूद आपने अपनाया। इस 
शोध-प्रबन्धमें सत्येच्द्रजोने मुझे जितना संभाला है उसके प्रति ऋृत॑ज्ञता 
प्रकट करना भी एक घृष्टतानमावर होगी । ह 
उबत विद्यापीठके संचालक एवं प्राचार्य परम श्रद्धेय डॉ० विश्वनाथ 


प्रसाद, जिनके पविन्न निर्देशनमें यह अनुसन्धास-क्ार्य पर्ण हुआ है, निःसन्देह 


एक आदेश निदेशक हैं | यह भी मेरा सौभाग्य था कि ऐसे सरल स्॒भावी 
सुर हुए एवं सुधी पुरुषके सत्सम्पर्ें में आया । डॉक्टर साहबके घर 


कत्रिवर बनारसीदास 


उनके अवकाशके समय या विद्यापीठमें कहीं भी अपनी शोध-प्तमष्याओोंको 
लेकर जब भी पहुँचा है, बड़ो तत्परतासे आपने समाधान किया और 
भागे कार्य बढ़ानेको प्रोत्ताहित किया । ब्राज यह वात में निःसंकोच 
कह सकता हूँ कि यदि निर्देशनके अतिरिक्‍त मुझे आपसे समय-समय्पर 
प्रोत्ताहन और ढाढ़स न मिलता तो निश्चित रूपसे मेरा यह कार्य पूर्ण 
तन होता । आपका वशंत्रद हूँ, आपके प्रति क्या प्रकट कहूँ। शुष्क 
शिष्टाचारका आत्मोयतासे वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं है । 


परम आदरणीय पण्डित नाथूराम प्रेमी बम्बई, एवं सम्मान्य 
अगरचन्दजी नाहटा बीकानेरने समय-समयपर मुझे अपने बहुमूल्य सुझावों 
एवं धचनाओंसे उपकृत करमेके साथ कई भूलोंसे भी बचा लिया है। 
नाहटाजीने तो मुझे बीकानेर बुलाकर एक वार स्वयं भी मेरा शोध- 
प्रबन्ध देखनेकी उदारता दिखायी हैं। एतदर्थ उनका सदेव आभारी 
रहूंगा । 

सुप्रस्तिद्ध विद्वान डॉ० हीरालाल जैनसे दिल्‍ली और आगरामें सम्पन्न 
अखिल भारतवर्षीय जैन अधिवेशनोंमें मिलनेका सोभाग्य मुझे मिला। 
उनसे जब मैंने अपने इस शोध-प्रबन्धकी चर्चा की त्तो उन्होंने अनेक 
विद्धत्तापूर्ण सुझाव एवं सत्परामर्श रिये तथा उत्साहपूर्वक कार्य करनेका 
आशोर्वाद भी दिया। उनके सौजन्यने मुझे समय-समयवर भारी शक्ति 
दो हे । 

आगराके प्रसिद्ध समाज-सेवी आदरणोय महेन्द्रजीने मुझे आरम्भसे 
अन्त तक ग्रन्थ जुटनेमें, कार्य करनेमें, विद्वानोंसे सम्पर्क करनेमें भारी 
सहायता दो है । शोब-कार्यके पूर्वस्ते ही आपकी मुझपर कृपा रहो है । 
सतयुवकोंको प्रोत्साहित करना आपका व्यप्तनन्सा हो गया हैं । | 

श्रो उदयशंकर शास्त्री, हस्तलिखित ग्रन्थ सहायक हिन्दी विद्यापीठ 
आगरा, को शोच-कार्यसम्बन्धी गहरी जानकारीसे भो मुझे भारी छाभ 
हुआ है । श्ास्त्रोजरीको भूलना मेरे वशकी बात्त नहीं है । 


इस शोध-प्रवन्धके लिए मुझे अनेक ग्रन्यालयोंसे सहायता मिलो है । 

उन ग्रन्याल्योंस सम्बन्धित समी सहयोगी अधिकारी महानुभावोंके प्रति 

भी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ | जिन ग्रन्यालयों एवं शोध-संस्थानोंसे 
हायता लो है वे निम्तस्थ हैं : है 


ह। कविचर बनारसीदाख 


१. आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकाल्य, आगरा; २. जोन्स पबक्छिक 
लायब्नेरी, आगरा; ३- क० मु० हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, 
आगरा; ४. तागरो प्रचारिणी सभा, आगरा; ५. ऐम० डी० जैन कॉलछिज 
लायब्रेरी, आगरा; .६. पी० डो० जैन कॉलेज लायब्रेरी, फ़ोरोज्ञाबाद; 
७, बाहुबलि संघ पुस्तकालय, फ़ीरोज्ञाबाद । 


प्राचीन-शासत्र भण्डार $ 


झ. श्रो अगरचन्द नाहुटाका निजी शास्त्र-भण्डार, बीकानेर; ९. श्री 
दि० जेन शोध-संस्थान, जयपुर; १०. मन्दिर बधीचन्द्रजी, जयपुर; ११. 
दाइ महाविद्यालय शास्त्र-भण्डार, जयपुर; १२. श्री दि० जैन बड़ा मन्दिर, 
मोती छटरा, आगरा; १३. बड़ा मन्दिर, ताजगंज, आगरा; १४. आपगराके 
लगभग १२ जैन मन्दिर ओर देखे; १५, दि० जैन बड़ा मन्दिर, फ़ीरोज़ा- 
बाद; १६, चन्द्रप्रभु-मन्दिर, फ़ोरोज्ञाबाद; १७, अटावबाला मन्दिर, 
फ़ीरोज्ञाबाद; १८, घेरका मन्दिर, फ़ोरोज़ाबाद; १९. घर्मपुरा जैन मन्दिर, 
देहली; २०, दि० जैन मन्दिर, लालवाग, देहलो | 


-- रवीद्रकुमार जे न 


कविचर बनारसीदास 


प्राक्षथन 


प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी तथा कई प्रादेशिक भाषाओंके 
समूद्धि-वर्धनमें जैन साहित्यकारोंका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। उनके 
अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ जाज भो प्रकाशन और शोधको अपेक्षा रखते है । 
हिन्दीके प्राचीन साहित्यके विकासमें जैन साहित्यकारोंकी एक समृद्ध 
परम्परा रही है। उन्‍होंने साहित्यको सदा आध्यात्मिक, व्यवस्थामूलक 
तथा नैतिक पुृष्ठभूमिमें प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया। वासनामूलक 
संवेगों तथा कल्पनाओंसे उन्होंने अपनो सृजनात्मक शक्तिको सदा दूर 
: रखा। उन्होंने साहित्यको समाजके स्थायी, स्वस्थ ओर थुभ जीवनके 
प्रद्शक रूपमें ही प्रहण किया था । उनका साहित्य केवरू क्षणिक भनो« 
रंजनका छिछला और सस्ता साधन नहीं है, वरन्‌ अन्धकारमें दिग्श्नमित 
जीवनके लिए शाइ्वत प्रकाश-स्तम्म हैं । 
हेनदी साहित्यके पूर्ण वैभवका जब विकास हो रहा था उसो समय 
कविवर बनारसीदासका आविर्भाव हुआ । वे तुलूसीदासजीके समकाडीन 
थे । सम्राट्‌ अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँके साम्राज्योंके उत्तार-चढ़ाव 
वे देख चुके थे। उनके जीवनका बहुत बड़ा भाग आगरामें हो व्यतीत 
हुआ था। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरोंपर कविका भनुभूति- 
क्षेत्र विपुल था। मुक्तक, प्रबन्धात्मक, निबन्धात्मक आादि अनेक प्रकारकी 
रचताओंमें उत्तकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई | निश्चय ही हिन्दीके जैन साहित्य 
कारोंमें उनका स्थान सभी दुष्टियोंसे मूद्धेल्य कहा जा सकता है। शक्ति, 
सादगी ओर भव्यता कविकी समस्त रचनाओंमें व्याप्त है । 
ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकारके विपयमें अबतक पं७ नाथूराम प्रेमी, 
. डॉ० माताप्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वानोंकी छुटपुट विवेचनाओ्रोके अति- 
रिक्त और कुछ उपलब्ध नहीं था । इससे कविकी महृत्ताका हिन्दी जग्रत- 
को ययावत्‌ ज्ञान नहीं हो सका था । हर्पकी बात है कि मेरे प्रिय शिष्य 
डॉ० रवोन्द्रकुमार जैनने बनारसीदास जैनके व्यवितत्व और कृतित्वपर 


भाकथन 


शोध-कार्य करके इस अभावकी पूर्ति की है। उन्होंने ययासम्भव तटस्थ 
दृष्टिसि कबिके कृतित्वका मूल्यांकन किया हैं और उनके विपयमें प्रचलित 
अनेक मतभेदोंको सप्रमाण दूर किया है । कविके विषयमें अनेक नये तथ्य 
भी प्रस्तुत किये गये हैं । शोधककी एक और विशेषता यह हैं कि तथ्या- 
नुसन्धानके साय-ही-साथ उन्होंने वस्तुमूलक आलोचना-प्रणालीका भाद्यन्त 
निर्वाह किया है । ह॒ 

भाशा है, हिन्दी जगत्‌ लेखकके इस ठोस और चिर-अपेक्षित क्ार्यका 
सानन्द स्वागत करेगा। साथ ही उनका यह शोध-कार्य आगेके नये 
शोधकोंको इस दिशामें काम करनेके लिए प्रेरणा भी प्रदान करेगा । 


शानपीठने इस श्रेष्ठ प्रन्थका प्रकाशन कर अपनी उज्ज्वल प्रकाशन- 
परम्पराको और भी परिपुष्ट किया है । 


-- (डॉ०) विश्वनाथप्रसाद 

अपाध्यक्ष ; बैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावरी 
आयोग, शिक्षा-मन्त्रालूय, 

मारत सरकार । 

भूतपूर्व निदेशक ; क० मुं० हिन्दी विद्यापीठ, आगरा 
विश्वविद्यालय, आगरा । 


कविवर बनारसीदास 


मूमिका 


आज हमारे सभी लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार यह मुक्तकण्ठसे स्वोकार 
कर चुके हैँ कि हिन्दी साहित्यका इतिहास जैन साहित्यके अध्ययन-मननके 
बिना अपूर्ण एवं पंगु हो रहेगा । महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, 
आचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी, डॉ० होरालाल जैन एवं डॉ० बासुदेवशरण 
अग्रवाल आदिके शोधपूर्ण लेखोंके कारण अब विद्वानोंने इस बहुमूल्य 
साहित्यकी ओर दुष्टिपात भी आरम्भ किया है। भवितकालीन साहित्य- 
के निर्माणमें तो जैन साहित्यकारोंका और भी महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है । 
इस युगकी प्राणभूत अध्यात्मघाराको इन साहित्यक्रारोंने जिस दृढ़ता एवं 
शालीनतासे परिपुष्ट किया तथा अपनी मौलिक चिन्तन-दृष्टिसि उसे अधिका- 
घिक समृद्ध बनाया, वह सेव अविस्मरणीय रहेगी । 

भवितकालीन अनेक जैन साहित्यकारोंमें कविवर वनारसीदास अग्रगण्य 
हैं। बनाश्सीदासजीपर अब तक पं० नाथूरप्त प्रेणी एवं डॉ० माताप्रसाद 
गुप्तने ही थोड़ा-सा किल्तु टोस कार्य किया हैं। उक्त दोनों विद्वानोंने 
अर्धकथानकपर ही कार्य किया हैं। यों बनारसी विलासका सम्पादन भी 
प्रेभीजीने चहुत पहले किया था, परन्तु वह उनके अधंकथानकंकी भाँति 
गहरा न था। अभी जयपुरसे पं० बसस्‍्तूरचन्द शास्त्रीनें भी बनारसी 
विलासका सम्पादन किया है परन्तु इसमें कोई ठोस काम नहों हो सकता 
है । कविके 'समयसार'ं और 'ताममाला' नामक ग्रत्थ भी नाम लेनेके 
लिए- मुद्रित तो हो हो चुके हैं परन्तु उनके प्रतिपादन पर्यालोचन एवं पाठ 
आदिकी सुन्दर उपस्थितिकी अब भी आवश्यकता थी ही । 

प्रस्तुत शोध-प्रवन्धमे कविवर॒ बनारसीदासकी सभी रचनाओं और 
उनकी जीवनीका व्यापक अध्ययन एवं मनन्‍्थन करनेका प्रयत्तन किया गया 
हैं। कविवरकी जीवनी और रचनाओंमें मौलिक तत्वोंकी गवेपणाके साथ 
बाह्य विभिन्‍न सामाजिक, राजनैतिक एवं घामिक प्रभावोंको स्पष्ट किया 
गया हैं । | 

बवारसीदासजीके 'समयसार' एवं 'बनारसी विलास” पर त्तो निश्चित 


भूसिका दे 


रूपसे अब भी स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। ये ग्रन्थ इतने गहन, 
विस्तृत एवं अक्षय अध्यात्म-सौरभसे आभरित हैं कि एक शोध-प्रबन्धमें 
जिसमें कि उक्त ग्रन्योंके अतिरिक्त कविकी अन्य रचनाओंपर भी विचार 
किया गया हो, इनकी विशेषताओंका विस्तृत विवेचन सम्भव नहों है । 
म्रहाकवि तुलसीदासके रामचरितमानसपर विपुल कार्य हो चुका है फिर 
भी नये शोध-कर्ता ओंको उसमें और भी शोध-सामग्री मिल ही रही है । 


कविवर बनारसीदासजीकी रचनाओंमें उनका त्याग्रप्रधान, संयत्त, 
अध्यात्मपरक एवं मानवेक्यसे ओतप्रोत जीवन परिलक्षित होता हैं, जबकि 
भोग, असंयम ओर इन्द्रियपरकताकी मात्रा उनमें भरपूर थी। यह 
विरोधी बात कि जीवन वस्तुतः था कुछ और ही और चित्रित और ही 
किया गया है, पाठकोंके हृदयमें कविके प्रति आस्था उत्पन्त नहीं करती । 
परन्तु सहृदय एवं गहरे पैठनेके अभ्यासी पाठक जब कविके शुद्ध, सरल 
एवं स्वाभाविक रूपसे निबद्ध आत्मचरितका रसास्वादन करते हैं तो उनकी 
उधत घारणा परिवरतित हुए बिना नहीं रहती । बनारसीदापजीमें विपया- 
न्यता, घनमोह, रूढ़िमोह एवं अन्धविश्वास आदिका प्राबल्य था अवश्य 
परन्तु इन सभी दुर्बताओंक़ी अति हो उन्हें सम्भवतः त्यागप्रधान जीवनकी 
ओर मोड़नेमें समर्थ हुई है। कविको उज्ज्वल रचनाएँ उनकी संयत 
सवस्थाकी रचनाएँ है । विपयोंका जिम्हें तीव्र एवं कटु अनुभव हो जाता 
है वे ही उनकी जीवनघातिनी दशाओंका मामिक एवं हृदयान्दोलक चित्रण 
करनेपें समर्थ होते हैं । 

लगभग एक सहसख्र दोहा-चौपाहयोंमें रचित नवरसका ग्रन्थ कविने 
अपनी इसी विरागमयी एवं अध्यात्मपरक प्रवृत्तिके कारण गोमतीकी 
अगाघ जलराशिको समर्पित कर दिया था । 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्धमें कविवरकी सभी रचनाओंके पर्यालोडनके साथ 
उन्तके नामसे प्रचलित 'मोह विवेक युद्धा एवं ज्ञान वावनी” नामक रच- 
नाओंपर भी विचार कर लिया गया है । इन रचनाओंके 'बनारसीदास 
कृत होनेमे विद्वानोंमे भारी मतभेद था । अतः: इनका मच्थन करके वास्त- 
बिक निर्णयपर पहुँचना और भी आवश्यक हो गया था। बर्घ कथा- 
नकमे जागत ऐतिहासिक उल्लेखोंका अध्ययन भी स्वतन्त्र रूपसे 
कर लिया गया है। ये उल्लेख दो प्रकारके हैं--एक कविसे पूर्वके और 
दूसरे स्वयं कविके समयके । दोनों ही प्रकारके उल्लेखोंका प्रामाणिक ढंगसे 


पे कविचर वनारसीदास 


अध्ययन करनेपर कविबरको ऐतिहासिक जानक्नारोझा भो गहरा परिचय 
हुए बिना नहीं रहता | 


बतारसीदासजोकी जीवनी ओर उनके कृतित्का व्यावक्ष अध्ययन 
करनेका प्रयास इस शोध-प्रवन्धमें किया गया है । प्रयम अध्यायमें राज- 
तैतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्थितिके अनुसन्धानके साथ तात्कालिक 
घामिक सम्प्रदायों एवं पन्‍यों आदिकी सामान्य चर्चा करते हुए जैन धर्मके 
विविध पच्यों, सम्प्रदायों एवं शाखाओंकोी स्पष्ट किया गया है। दितोय 
अध्याममें अन्तः बाह्य प्रमाणोंसे पु८० कविको जोवली प्रस्तुत की गयी 
तृतीय अध्याय कविकी समस्त रचनाओंको सबिस्तर, शोधपूर्ण एवं प्रामा- 
णिक च्चासे परिष्छुत है। विवादग्रस्त रचनामोंको भी पुष्ट प्रमाणों-द्वारा 
स्पष्ट कर दिया गया है। चतुर्थ अध्यायमें बनारसोदासजीकी रचनाओंकी 
भाषाका अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । पंचम अव्यायमें कविमें परिलक्षित 
घामिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वोंको विवेचना हैं। पष्ठ अध्यायमें 
कविके साहित्यकी विधाएँ और उनका शास्त्रोय अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया हैं तथा सप्दफर्मे कविकी ज्ञाल-सरिमा ओर उनकी सांस्कृतिक देन 
का अध्ययन प्रस्तुत किया है । इस प्रकार इन सात अध्यायोंगें बनारसी-« 
दासजीकी जीवनी ओर उनको रचनताओंका विभिन्न दृष्टियोंसे अनुसन्धान 
करनेका प्रयत्न इस झोध-प्रत्रम्धमें है । 

शोध करते समय ओर भब भी मुझे दो बातोंका अभाव पर्याप्त खटका 
हैं। एक तो कविका कोई भी प्रामाणिक चित्र नहों मिलता मोर दूसरा उनकी 
मृत्यु-तिथिकी सन्दिग्धता । प्रथमक्रे सम्बन्धसें जब मैंने कविको जन्मभमि 
जोनपुर त्तथया आगरामें प्रयत्त किये त्तो जीनपुरभें तो उनका नाम जानने- 
वाले भी मुझे न भिछे । और आगरामें नाम लेनेवाले मात्र हो मिले। 
कविकी वंश-परम्परामं बाज कोई भो जीवित नहों है । मृत्यु-समयके 
सम्बन्ध एक निश्चयपर पहुँचनेका प्रयत्न लेखकने किया हैं और इस 
सम्बन्धपें भावश्यक प्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं । 

सन्तप्रवर बनारसीदासजीको रचनाओंके अध्ययनके पश्चात यह बात 
पूर्णतया स्पष्ट ही जाती है कि भक्तिकालीन दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं 
साहित्यिक स्थिति तथा विकास दक्याओंको बतारसीदासजीके बिना कदापि 
नहीं समझा जा सकता | बचारसीदासजीने अपने समयमें प्रचलित अध्यात्म- 
घाराकी पुष्ठ करनेके साथ अंकुरित होती हुई भोगप्रधान प्रवृत्ति यों का 
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साहित्यके पवित्र क्षेत्रसे ऊर्ष्चबाहु होकर बहिष्कार भी किया। ऐसे 
साहित्यके स्रष्टा कवियोंकी, जो अश्लील कोटिका साहित्य रचनेमें ही 
स्वयंको धन्य मानते हैं तथा गर्वोच्चत होकर कह उठते हैँ हमें सारदा को 
बरु है / बनारसीदासजोने भर्त्सता भी को है->जो जआाज भी हिन्दी 
साहित्यके दिशा-निर्देशनका कार्य कर रही है :--- 
मांस की गरंथि कुच कंचन-कलस कहें, 
कहें मुखचन्द जो सलेषमा को घरु हैं। 
हाड के दसन आहि हीरा मोती कहें ताहि, 
मांस के अधर ओंठ कहे बिब फर हैं । 
हाडु दंड भुजा कहें कौंड-नाल कामधुजा, 
हाड ही के थंभा जंघा कहें रंभा तरु है। 
यों ही झूठी जुगति बनावें औ कहावें कवि, 
येते पर कहे हमें सारदा को बरु है॥ 
अध्यात्मसन्‍्त बनारसीदासजोने अपने 'समयसार' एवं बनारसी- 
विलाप्तद्वारा संसारके सम्मुख सन्‍्त कवियोंकी यह पविन्न एवं उदात्त दृष्टि 
भी अत्यन्त पुष्ट रूपसे स्पष्ट कर दी कि प्रौढ़ प्रतिभासम्पन्न कवि प्रत्येक 
विपयमें अलोकिक अभिरामताका संचार कर सकता है | अश्लील कोटिका 
अमर्यादित झाँगार, अंग-उपांगोंका उत्तेजक वर्णन एवं ऊहात्मक शब्द- 
चित्रोंकी खोखली नुमाइश बनारसीदासजीको कभी प्रिय नहीं लछगी। 
कावग्यमें मर्यादा, सत्यको रक्षा एवं भाषा-सारल्यसे अभिमण्डित सरस 
प्रवाहयुक्‍त्त शेलो उनकी प्रमुव विशेषता रही है । भष्यात्म-जैसा रूक्ष 
एवं गम्भीर विषय भी बनारसीदासजीकी काव्य-प्रतिभासे सम्पृक्त होकर 
अत्यन्त सरल एवं सरस हो गया है। कविका अघ्यात्म-प्रधान काव्य 
अपने जन-हितके शाइवत पाथेयके कारण वर्तमान एवं आझानेवाली कवि- 
पीढ़ियोंके लिए सदैव एक आदर प्रकाश-स्तम्मका कार्य करेगा । 


-- रबीन्ड्रकुनार जम 
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प्रथम अध्याय 


पृष्ठभूमि 


(श्र) राजनतिक तथा ऐतिहासिक स्थिति 


मनुष्य भूखकी वेंदना एक सीमा तक सह सकता है, परन्तु असामाजिक 
रहकर जीवन चला लेना उसकी शव्ितिके परेकी वात हैं। समाजसे पृथक 
रहकर उसे न भोजनम स्वाद आयेगा, न वस्च्रोंसे मन प्रसन्न होगा ओर न 
ही उसकी जगाघ घन-सम्पत्ति उसे सुखी बना सकेगी | अतः यदि मनुष्यत्व 
और सामाजिकताको अन्योन्याशत्रयो कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी। 
जितने क्षण हम समाजसे दूर रहते हँ--उनमें भी रूठकर, क्रुद्ध होकर 
अथवा परवशता वश हो सही हम अपने समाजका स्मरण करते हैं । 
हमारा उपचेत्तन उस्तोके चिन्तनमें व्यस्त रहता हैं। निष्कर्पमें हम कह 
सकते हैं कि समाजसे पृथक्‌ मनुष्यक्ा अस्तित्व नहीं बन सकता । पशुओं - 
का भी एक सामाजिक जीवन होता हैँ। वे परस्पर चैठते हैं, उठते हैं, 
खाते-पीते हैं, खेलते हैं। पारस्परिक सुख-दुःखमें भी यथासाध्य सहानु- 
भूतिका परिचय भीद६देते हैं, फिर बुद्धि और भावनाओंका अक्षयक्रोष मानव 
असामाजिक कैसे रह सकता है। जब मनुष्य मात्रमें सामाजिकता सुनिश्चित 
है, तब एक विशिष्ट विद्वानू, प्रतिभावान्‌ एवं भावविह्ठल साहित्यकारका 
जीवन, अवदय ही प्रगाढ़ रूपसे अपने युगके समोज और उसके जोवनको 
प्रभावित करेगा तथा उससे स्त्रयं भी प्रभावित होगा ही । अतः किसी 
साहित्यकारके प्रामाणिक अध्ययनके लिए हमें उस युगके सामाजिक एवं 
राजनैतिक वात्याचक्रको भी समझना होगा । 


कविवर बनारसीदासने अपने जीवन-कालूमें सम्राट्‌ अकबर, जहाँगीर 
जोर शाहजहांके साम्राज्य देखे थे। पूर्वजों-हारा बाबर और हुमायुँकी 
चर्चाएँ सुनी थीं। इस प्रकार ओरंगजबके अपवादके साथ प्रायः सम्पर्ण 
मुग़ल-कालके सर्वतोमुखी वायुमण्डलसे हमारे कविका सम्पर्क रहा है। जिन- 
पर मुराल साम्राज्यका स्वर्णमुकुट विशेष आदर और लोकप्रियताके साथ 


पृष्ठभूमि 


भथस अध्याय 


पृष्ठभूमि 


(श्र) राजनतिक तथा ऐतिहासिक स्थिति 


मनुष्य मूखकी वेदना एक सीमा तक सह सकता हैँ, परन्तु मस्तामाजिक 
रहकर जीवन चला लेना उसको शक्तिके परेको बात है । समाजसे पृथक्‌ 
रहकर उसे न भोजनमें स्त्राद आयेगा, न वस्त्रोंसे मन प्रसन्न होगा ओर न 
ही उप्तकी अगाघ घन-सम्पत्ति उसे सुखो बना पकेगी। अतः यदि मनुष्यत्व 
और सामाजिकताओ अन्योन्याश्रयमी कहा जाये तो अत्युवित ने होगी। 
जितने क्षण हम समाजसे दूर रहते हँ--उनमें भो रूठकर, क्रुद्ध होकर 
अथवा परवशता वश ही सही हम अभपने समाजका स्मरण करते हैं। 
हमारा उपचेतन उसीके चिन्तनमें व्यस्त रहता है। निष्कर्पमें हम कह 
सकते हैं कि समाजसे पृथक्‌ मनुष्यक्ना अस्तित्व नहीं बन सकता । पशुओं- 
का भो एक सामाजिक जीवन होता है । वे परस्पर बैठते हैं, उठते हैं, 
खाते-पीते हैं, खेलते हैं। पारस्परिक सुख-दु:खममं भी यथासाध्य सहानु- 
भूतिका परिचय भीददेते हैं, फिर बुद्धि बऔर भावनाओंका अक्षयक्रोप मानव 
असाप्ाजिक कैसे रह सकता है। जब मनुष्य मान्रमें सामाजिकता सुनिश्चित 
है, तब एक विशिष्ट विद्वानू, प्रतिभावान्‌ एवं भावविह्ुल साहित्यकारका 
जीवन, अवदय ही प्रगाढ़ रूपसे अपने युगके समौज और उसके जीचनको 
प्रभावित करेगा तथा उससे स्त्रयं भी प्रभावित होगा ही। भतः किसी 
साहित्यकारके प्रामाणिक अध्ययनके लिए हमें उस युगके सामाजिक एवं 
राजनैतिक वात्याचक्रको भी समझना होगा । 

कविवर बत्तारसोदासने अपने जीवन-कालमें सम्राट्‌ अकृवर, जहाँगीर 
ओर शाहजहांके साम्राज्य देखे थे। पूर्वजों-दारा बाबर और हुमायूँकी 
चर्चाएँ सुनी थीं। इस प्रकार ओरंगजेबके अपवादके साथ प्रायः सम्पूर्ण 
मुगल-कालके सर्वतोमुखों वायुमण्डलसे हमारे कविका सम्पर्क रहा है । जिन- 
पर मुगल साम्राज्यका स्वर्णमुकुट विशेष जादर और लोकप्रियताके साथ 


पृष्ठभूमि 


भथस अध्याय 


पृष्ठभूमि 


(अर) राजनंतिक तथा ऐतिहासिक स्थिति 


मनृष्य भूखकी बेदना एक सीमा तक सह सकता हैं, परन्तु असामाजिक 
रहकर जीवन चला लेता उसकी शक्तिके परेकी बात हैं। समाजसे पृथक 
रहकर उसे न भोजनमें स्वाद आयेगा, न वस्चरोंसे मन प्रसन्न होगा और न 
ही उसकी अगाघ धन-सम्पत्ति उसे सुखों बना सकेगी | अतः यदि मनुष्यत्व 
और सामाजिकताकों अन्योन्याश्रती कहा जाये तो अत्युकित न होगी। 
जितने क्षण हम सप्ताजसे दूर रहते हैं--उनमें भो रूठकर, क्रूद्ध होकर 
अथवा परवशता वश ही सही हम अपने समाजका स्मरण करते हैं । 
हमारा उपचेतन उस्ीके चिन्तनमें व्यस्त रहता हैं। निष्कर्पमें हम कह 
सकते हैं कि समाजसे पृथक मनुष्यक्षा अस्तित्व नहीं बन सकता । पशओं- 
का भी एक सामाजिक्र जीवन होता है। वे परस्पर बैठते हैं, उठते हैं, 
खाते-पीते हैं, खेलते हैं । पारस्परिक सुख-दुःखमं भो यथासाध्य सहान- 
भूतिका परिचय भी;देते हैं, फिर बुद्धि ओर भावनाओंका अक्षयक्रोष मानव 
असामाजिक कैसे रह सकता है। जब मनुष्य मात्रमें सामाजिकता सुनिश्चित 
है, तब एक विशिष्ट विद्वान, प्रतिभावान्‌ एवं भावविह्लल साहित्यकारका 
जीवन, अवश्य ही प्रगाढ़ रूपसे अपने युगके समौज और उसके जोवनको 
प्रभावित करेगा तथा उससे स्त्रयं भी प्रभावित्त होगा ही । अतः किसी 


साहित्यकारके प्रामाणिक अध्ययनके लिए हमें उस युगके सामाजिक एवं 
राजनैतिक वात्याचक्रको भी समझना होगा । 


कविवर बनारसीदासने अपने जीवन-कारूमें सम्राट क्रकबर जहांगीर 
भौर शाहजहाँके साम्राज्य देखें थे। पूर्वजों-दारा बाबर और हुमायेकी 
चर्चाएँ सुनी थीं। इस प्रकार औरंगज़ेबके अपवादके साथ प्राय: सस्पर्ण 
मुग़छू-कालके सर्वतोमुखी वायुभण्डलसे हमारे कविका सम्पर्क रहा हैं। जिन- 
पर मुग़द्ध साम्न/ज्यका स्वण॑मुकुट विशेष जादर और छोकप्रियताके साथ 


पृष्ठभूमि 


रहा वे सम्राट्‌ अकबर, जहाँगीर और झाहजहाँ तो कवि-जीवनको प्रत्यक्ष 
रूपेण प्रभावित कर ही चुके हैं | तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धामिक 
सैन्य-शासन-सम्बन्धी एवं व्यावहारिक आदि सभी प्रकारका प्रभाव कविपर 
अवश्य ही रहा है। इसीके परिणामस्वरूप कविके जीवनने भी समय- 
समयपर काफ़ी मोड़ लिये हैं अर्धक्यानक । ( कविके आत्मचरित ) में ये 
सम्पूर्ण प्रभाव स्पष्ट हैं जो अगले अध्यायोंमें यथावसर विवेचित होंगे । 


विश्वसाहित्य ओर राजनीति 
विश्व इतिहासपर यदि हम दृष्टिपात करें तो स्पष्ट हो ज़ायेगा कि 
राजनैतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियोंका बहुधा प्रत्यक्ष और 
-यदा-कदा अप्रत्यक्ष प्रभाव तद्ेश-विशेषके साहित्यपर अवश्य पड़ा है । 
भारत--बेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌, रामायण, महाभारत 
आदि सुविख्यात ग्रन्थ-रत्न देशके तत्कालीन वौद्धिक, धारित्रिक एवं 
आध्यात्मिक अभ्युदयके ज्वलन्त प्रभाण हैं। साधारण, वर्बर एवं चरित्रहोन 
जातियों-द्वारा ऐसे ग्रन्थोंका निर्माण कदापि नहीं हो सकता था । 
बौद्ध भारत--जब सम्पूर्ण भारतने बौद्ध धर्मकी विशेषतासे स्वयंकों 
प्रभावित पाया अथवा *॥राज्याश्रयक्रे कारण वह भारतके कोने-कोने में 
विस्तार पा गया--और आगे चलकर उसकी लोकप्रियता इतवो बढ़ी कि 
भारतके पड़ोसी देश चीन, जापान, जावा, सुमात्रा आदिमेंभी उसका 
प्रसार हुआ तो प्रकृत्या -उस घधर्मकी प्रगतिके साथ पाली भाषा और 
साहित्यने भी सहजमें ही. प्रगतिकी ध्वजाएँ चूम लीं। इतिहासने आगे चल- 
कर फिर एक क्रान्तिकारी मोड़ लिया | वैदिक धर्मके अनुयायी सम्ाटों- 
द्वारा बौद्ध धर्मके साम्राज्यको समाप्ति हुई और पुनः वैदिक धर्मका साम्राज्य 
बढ़ा । इन धाभिक और सामाजिक परिस्थितियोंके प्रभावोंसे साहित्यका 
आँचले भी यथावसर शुश्र तथा समलिन होता रहा। 
जैन . भारत--जैनधर्मानुयाथियोंमें आवचार-विचार और साहित्य- 
साधनाकी एक निश्चित और अव्यवहित पद्धति एक निश्चित समयसे 
(प्राकृत-अपभ्रंशके उदय कालसे) चली आ रही थी। उसी आधारपर चारि- 
त्रिक एवं आध्यात्मिक प्रन्योंकी रचनाएँ भो पर्याप्त अभिराम साहित्यिक 
साज-सज्जाके साथ वरेण्य साहित्यकारों-द्वारा होती चली आ रही थी, 


१. सहायता-- _ 
साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृतिः--भूमिकां, डॉ० राजेन्द्रमसाद ! 


नर े कविवर वनारसीदास 


परन्तु समयने अपनी चाल बदली--जाति और समाजमें चारिभ्रिक दृढ़ताके 
प्रति कुछ शिथिलताके भावोंने प्रवेश किया । साधुओंमें जाचरणके प्रति 
भेदका प्रारम्भ लगभग विक्रमीय छठी शताब्दीके मध्यसे प्रारम्भ हो गया 
था। इ्वेताम्वर और दिगभ्वर ये दो शाखाएं जैनोंकी यहींसे अंकुरित हो 
उठों । आगे चलकर इस वेबवितक और सामाजिक इौधित्यके परिणाम- 
स्वढप अनेकों सुधारवादो आदर्श ग्रन्थ लिखे गये। विक्रमीय दसवीं 
शताब्दीके पश्चात्‌ ( यवन्न आक्रमणक्रे आरम्भसे ) तो यह जात्तीय भेद- . 
प्रभेद बढ़ते ही गये और साहित्य भी इनके परिणाम और प्रभावोंकों स्वर्थ॑- 
में ढालता गया । कुछ भी सही इत्तना तो सुनिश्चित है कि आज हिन्दी 
भाषाके आदि स्रोतोंके लिए अपम्रंशमें हमें जाना होगा और जपशञ्रंश जैन 
साहित्यमें अतुलतीय मात्रामें हैं। सामाजिक और ऐतिहाप्रिक विकासका 
क्रम भी जैन साहित्य-द्वारा प्राप्त हो सकेगा। डॉ० वासुदेवशरण अग्र- 
वाल लिखते हैँ--“हिन्दीकी काव्यधाराक्रा मूछ विकास सीलह आने 
अपभ्रंश काञ्यचारापें अस्तनिहित है, अतएवं हिच्दी साहित्यके ऐतिहासिक 
क्षेत्रमें अपन्नश मायाक्रो सम्मिलित किये बिना हिन्दोका विकास समझें 
आना असम्भव हैं। भाषा-भाव-शैली तीनों दृष्टियोंस अपश्रेशका साहित्य 
हिन्दी भाषाका अभिन्‍न अंग समझा जाना चाहिए। अपश्रंश ( ८-११वीं 
सदी), देशी भापा ( १२-१७वीं सदी ) भोर हिन्दो ( १८वोंसे आज तक ) 
ये ही हिन्दीके आदि, मध्य और अन्त त्तीन चरण हैं। रूगभण ७वीं 
शताब्दीसे अपभ्रंश भाषामें साहित्य-निर्माणका कार्य प्रारस्म ही गया था 
जैसा कि दण्डोके काव्यादर्शके एक उल्लेखसे ज्ञात होता है-- 
ह “आमभीरादिगिरः कास्येप्चपर्नश इति स्खुता;।१॥३६?! 
अर्थात्‌ अपर्रेंश वह भाषा है जो आभीरादिकोंकों बोलो है और जिममें 
काव्य-रचना भी होती है |” 9 
स्वर्ण मूलमें स्वर्ण ही हें भछे हो आवश्यकता और रुचि-भेदके कारण 

उससे विभिन्‍न प्रकारके आभूषण बना लिये जायें। जैन साहित्यने भो 
अपने मूल मर्मसे च्युत न होकर स्वयंक्रो समयके साय चलनेमें स्त्र्ण-जैसी 
जमता प्रदान की जन साहित्य और इतिहासके मर्मज्ञ विद्ान्‌ बाबू 
कामता प्रसाद जेब लिखते हँ---'भारतके इस परिवर्तत ( १५वीं से 


१. कामताग्रसाद जैन कृत “हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास! 


3 प्रावकषन 
५० ६, डॉ० वासुदेवशरथ अग्रवाल, डी० लिट । 


उएभूमि- 


१७वीं शताब्दी ) प्रभावसे जैनी अछूते व रहे--वे भी यहाँके निवासी 
थे और अपने पड़ोसियोंसे पृथक्‌ नहीं रह सकते थे | जैन-जगत्‌में इस 
परिवर्ततकी प्रक्रिया सर्वागीण हुई |” इस प्रकार जैन साहित्यपर भी 
परिवर्तन ( सामाजिक-राजनैतिक ) का प्रभाव स्पष्ट है । 


भारतोय प्रादेशिक भाषाओंका साहित्य भी इसी बातको स्पष्ट करता 
है कि जिस समय जिस प्रान्तमें राष्ट्रीय भाव जाग्रत हुआ है उसी भाषाका 
साहित्य भी उन्‍तत और लोकग्राह्म हुआ हैं । बंगला, मराठो, गुजराती 
और कतिपय मात्रामें दक्षिणी माषाओंका साहित्य इस बातका प्रमाण हैं । 


भारतके अतिरिक्त विश्वके अन्य महान्‌ देशोंके उत्यान-पतनका पूर्ण 
प्रभाव वहाँके साहित्यमें प्रान्‍्त होता हैं। युरंपकी प्रधान जाति ग्रीक है--- 
जिसकी विद्या, कला और साहित्यका प्रभाव वहाँके समस्त साहित्यपर 
पड़ा है। ग्रीक जातिका साहित्य आज भी सम्पूर्ण युरेपमें बड़ो रुचिके 
साथ पढ़ा जाता है । 


५०० ई० पूर्व पारसियों-द्वारा ग्रीक जातिपर आक्रमण हुआ था । 
इस आक्रमणको रोकनेमें वहाँके सभी छोठे-छोटे राज्योंमें-से एथेन्स हो 
ऐसा था जो उसे रोकनेमें अग्रणी हुआ था । एथेन्सके कारण युरँप जीता 
भी । इसके पद्चात्‌ युरंपमें एथेन्‍्सकों सबसे अधिक मान मिलता रहा । 

इस्लामी सम्यताने अपने ५०० वर्षोमें ही एशिया, अफ्रोका और 
युरेंपके पर्याप्त भागपर अपनी प्रभुताकी छाप छगा दो । जो आज भी 
किसी-त-किसी रूपमें तत्तद्वेशीय साहित्यपर स्पष्ट भी है । 

इंग्लेण्डके इतिहासमें महारानी एलीजाबेथ और महारानो विक्‍्टोरिया- 


का समय तो प्रसिद्ध हे ही, परन्तु १९वीं शताब्दीकी प्रसिद्धि सर्वाधिक 
है। इस शत.ब्दोकी सबसे बडी बात थी इंग्लैण्डका नेपोलियनके विरुद्ध 


उपयुक्त सम्पूर्ण विवेचनसे यह निविवाद हैं कि राजनोतिक वातावरण- 
का पूर्ण प्रभाव साहित्यपर रहता हैं। राजतोति जोवनसे पुश्रक नहीं है 
भौर साहित्य भी जन-जोबनके युख-दु:खमें स्व॒यंकी निमस्न देखना चाहता 
है । प्रोढ़ विचारक डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ( राष्ट्रपति-भारत ) लिखते हैं-- 

“साहित्य मानव जातिके उच्चसे उच्च ओर सुन्दरस सुन्दर विचारों 
तथा भावोंका वह गुच्छ हैं जिसको बाहरी सुन्दरता और भोतरों सुगन्धि 
दोनों ही मनको मोह लेते हैं। कोई जाति तबतक बड़ी नहीं हो सकतो 
जबतक कि उसके भाव ओर विचार उन्नत न हों, जब भाव भोर विचार 
उन्नत होंगे तव उनका विकास उस जातिके -साहित्यके रूपमें ही हो 
सकता हैं| इसलिए जाति या राष्ट्रके उत्वानके साथ-साथ उस जाति या 
राष्ट्रके साहित्यकी भी उनन्‍नति या उत्यान होना स्वाभाविक हैं। इसो 
प्रकार साहित्मकी अवनत्ति उस जात्तिके पतनका अठरू और अश्ट प्रमाण 
है। राजबैतिक परिस्थितिका प्रभाव सामान्यतया जनजीवनको सर्वतोमुखी 
गतिका प्रसारक अथवा अवरोधक अवश्य हो होता हैँ । साहित्य, शिल्प 
और कलापर तो इसका प्रभाव त्तत्काल लक्षित होता है। सम्पूर्ण साहित्य- 
का मूल प्रेरणा खोत राजनीतिक परिस्थिति हो रही है ।” 


मुग़छकाछीन राजनेतिक स्थिति 


भारतवर्षके इतिहासमें मुग़ल सम्राटोंने कई दृष्टियोंसे एक युगान्तर 
ही उपस्थित कर दिया। शासन-ब्यवस्था, आाधिक व्यवस्था, घर्म, वेप-भूपा, 
रहुन-सहन इत्यादि सभी जीवनके अंग्रोंपर एक गहरा प्रभाव अपने शासनके 
लगभग २०० वर्षोमें मुगल सम्राठोंने डाला। वास्तबमें मुग्नलोंके पूर्व 
खिलजी, तुशलक आदि मुसलमान वंज्ञोंने ऐसो कोई आदर्श-परस्परा भारत- 
को नहीं दी जिसपर भारत गर्व कर सके अथवा उन वंझोंकी स्मृति भी 
स्थिर रह सके | वे वंश वास्तवमें भाततायी-भ्रामक आक्रामक और हलटेरे 
थे । जीवनको लूद और भोगविलासके परे मानव-सिलनके संगसपर देखने- 
की न उनके पास आँखें थीं ओर तन पर-दुःखकातर हृदय ही था। हृदयका 
स्तेह ओर आत्माका स्वर उनमें जन्मा ही त था। यद्यपि मुगछोंने भी 
भारतमें कोई ऐसा भद्वितीय स्वर्णयुग अथवा रामराज्य ( आदर्श राज्य ) 
स्थापित नहीं किया, जिसे भारतने इसके पूव देखा ही नथा, परस्तु 


१. डॉ० राजेन्रप्रसाद ऋृत साहित्य, शिक्षा और संस्कृति! पृ० ४। 


पृष्ठभूमि 


१७वीं शताब्दी ) प्रभावसे जैनो अछूते न रहे--वे भी यहाँके निवासी 
थे और अपने पड़ोसियोंसे पृथक्‌ नहीं रह सकते थे। जैन-जगत्‌में इस 
परिवर्तनकी प्रक्रिया सर्वागोण हुई ।” इस प्रकार जैन साहित्यपर भो 
परिवर्तन ( सामाजिक-राजनैतिक ) का प्रभाव स्पष्ट है । 


भारतीय प्रादेशिक भाषाओंका साहित्य भी इसी बातको स्पष्ट करता 
हैं कि जिस समय जिस प्रान्तमें राष्ट्रीय भाव जाग्रत हुआं है उसी भापाका 
साहित्य भी उन्‍तत और लोकग्राह्म हुआ है। बंगला, मराठी, गुजराती 
भर कतिपय मात्रामें दक्षिणी माषाओंका साहित्य इस बातका प्रमाण है । 


भारतके अतिरिक्त विद्वके अन्य महान्‌ देशोंके उत्यान-पतनका पूर्ण 
प्रभाव वहाँके साहित्यमें प्राप्त होता है। युरेपकी प्रधान जाति ग्रीक है-- 
जिसकी विद्या, कला ओर साहित्यका प्रभाव वहाँके समस्त साहित्यपर 
पड़ा है । ग्रीक जातिका साहित्य आज भी सम्पूर्ण युरंपमें बड़ी रुचिके 
साथ पढ़ा जाता है । 


५०० ई० पूर्व पारसियों-द्वारा ग्रीक जातिपर आक्रमण हुआ था । 
इस आक्रमणको रोकनेमें वहाँके सभी छोटे-छोटे राज्योंमें-से एथेन्स ही 
ऐसा था जो उसे रोकनेमें अग्रणी हुआ था । एथेन्सके कारण युरेप जीता 
भी । इसके पदचात्‌ युर॑पमें एथेन्सको सबसे अधिक मान मिलता रहा । 

इस्लामी सम्यताने अपने ५०० वर्षों ही एशिया, अफ्रीका और 
युरेंपके पर्याप्त भागपर अपनी प्रभुताकी छाप लगा दो। जो आज भी 
किसी-न-किसी रूपमें तत्तहेशीय साहित्यपर स्पष्ट भी है । 


इंग्लेण्डके इतिहासमें महारानी एलीजाबेथ और महारानो विक्टोरिया- 
का समय तो प्रसिद्ध हैँ ही, परन्तु १९वीं शताव्दीकी प्रसिद्धि सर्वाधिक 
हैं। इस शत ब्योकी सबसे बड़ी बात थी इंग्लैण्डका नैपोलियनके विरुद्ध 
विजय प्राप्त करना। इस विजयसे इंग्लेण्डको युरेंपकी महाशक्तियोंमें गणना 
होने लगी । सच तो यह हैं कि महाशक्तियोंमें भी सर्वातिशयी स्थान इसे 
मिलने लगा। बडंस्वर्थ, बाल्टर स्काट, बायरन, शैली, टेनीसन, ब्राउनिंग- 
को कवित्ताएँ और कार्लताइल, रसश्किन, जोन मौ्े आदिका गद्य काव्य 
तथा थैकरे और डिकिन्सके उपन्यास आज भी अपनी विश्व-प्रसिद्धिक्रो 


अक्षुण्ण बनाये हैं । 


१. कामताप्रसाद जैन कृत, 'हिन्दी जैन सा० का संक्तिप्त इतिहास” 0० ६३। 


कविवर बनारसीदास 


उपयुक्त सम्पूर्ण विवेचनसे यह निविवाद है कि राजनीतिक बात्तावरण- 
का पूर्ण प्रभाव साहित्यपर रहता हैं। राजनोति जीवनसे पृथफ नहीं है 
और साहित्य भी जन-जोवनके सुख-दुःखम्तें स्वंको निमग्न देखना चाहता 
हैँ। प्रोढ़ विचारक डॉ० राजेद्रप्रसाद ( राष्ट्रपति-भारत ) छिसते है-- 
“साहित्य मानव जातिके उच्चसे उच्च और सुन्दरसे सुन्दर विचारों 
तथा भावोंका वह गुच्छ हैं जिम्तको बाहरी सुन्दरता ओर भोतरो सुगन्धि 
दोनों ही मनको मोह लेते हैं। कोई जाति तबतक बड़ी नहीं हो मकती 
जबतक कि उसके भाव और विचार उन्नत मन हों, जब भात्र और विचार 
उन्नत होंगे तब उनका विकास उस जाततिके -प्ताहित्यके रूपमें हो हो 
सकता हैं | इसलिए जाति या राष्ट्रके उत्यानके साव-साथ उस जातिया 
राष्ट्रके साहित्यकी भी उन्नति या उत्थान होना स्वाभाविक हैं। इसी 
प्रकार साहित्यकी अवनति उस जातिके पतनका अठढल भौर अटूठ प्रमाण 
है। राजनैतिक परिस्थितिका प्रभाव सामान्यतया जनजोवनको सर्वतोमुश्ती 
“गतिका प्रतारक अथवा अवरोधक अवश्य ही होता है। साहित्य, शिल्प 
और कलापर तो इसप्तका प्रभाव तत्काल रक्षित होता है। सम्पूर्ण साहित्य- 
का मूल प्रेरणा स्रोत राजनीतिक परिस्थिति ही रही है ।”' 


मुग़छकालीन राजनेतिक स्थिति 


भारतवर्षके इतिहासमें मुगल सम्राटोंने कई दृष्टियोंस एक युगान्तर 
ही उपस्थित कर दिया। शासन-व्यवस्था, आथिक व्यवस्था, धर्म, वेप-भूषा, 
रहन-सहन इत्यादि सभी जीवनके अंग्रोंपर एक गहरा प्रभाव अपने शासनके 
लगभग २०० वर्षोमें मुगल सम्राटोंने डाला। वास्तवमें मुग्नलोंके पर्व 
खिलजी, तुग़लक आदि मुसलमान वंशोंने ऐसी कोई आदर्श-परम्परा भारत- 
को नहीं दी जिसपर भारत गर्व कर सके अथवा उन वंशोंकी स्मृति भो 
स्थिर रह सके । वें बंश वास्‍्तवमें आततायो-भ्रामक आक्रामक और लुटेरे 
थे। जीवनको लूट और भोगविलासके परे मानव-मिलनके संगमपर देखने- 
को न उनके पास आंखें थीं ओर न पर-दुःखकातर हृदय ही था । हृदयका 
स्नेह ओर आत्माका स्वर उत्तमें जन्मा ही नथा। यद्यपि मग्रलोंने भी 
भारतमें कोई ऐसा अद्वितीय स्वर्णयुग अथवा रामराज्य ( बदर्श राज्य ) 

हीं ६ >> ्‌ 

स्थापित नहीं किया, जिसे भारतने इसके पूर्व देखा ही नथा, परस्तु 
१. डॉ० राजेदप्रसाद कृत साहित्य, शिक्षा और संस्कृति! पृ० ४। 


पृष्ठभूमि 


१७वीं शताब्दी ) प्रभावसे जैनों अछते न रहे--वे भी यहाके निवासी 
थे और अपने पड़ोसिय्रोंसे पृथक्‌ नहीं रह सकते थे । जैन-जगत्‌में इस 
परिवर्तनकी प्रक्रिया सर्वागीण हुई |” इस प्रकार जैन साहित्यपर भो 
परिवर्तन ( सामाजिक-राजनेतिक ) का प्रभाव स्पष्ट है । 


भारतोय प्रादेशिक भाषाओंका साहित्य भी इसी बातको स्पष्ट करता 
है कि जिस समय जिस प्रान्तमें राष्ट्रीय भाव जाग्रत हुआ हैं उसी भाषाका 
साहित्य भी उन्‍तत और लोकग्राह्म हुआ हैं । बंगला, मराठो, गुजराती 
और कतिपय मात्रामें दक्षिणी भाषाओंका साहित्य इस बातका प्रमाण है । 


भारतके अतिरिक्त विश्वके अन्य महान्‌ देशोंके उत्थान-पतनका पूर्ण 
प्रभाव वहाँके साहित्यमें प्रान्‍्त होता है । युरेपकी प्रधान जाति श्रीक है--- 
जिसकी विद्या, कला और साहित्यका प्रभाव वहाँके समस्त साहित्यपर 
पड़ा हैं। ग्रीक जातिका साहित्य आज भी सम्पूर्ण युरंपमें बड़ी रुचिके 
साथ पढ़ा जाता है । 


५०० ई० पूर्व पारसियीं-द्वारा ग्रीक जातिपर आक्रमण हुआ था। 
इस आक्रमणको रोकनेमें वहाँके सभी छोटे-छोटे राज्योंमें-ले एथेन्स हो 
ऐसा था जो उसे रोकनेमें अग्रणी हुआ था । एथेन्सके कारण युरेप जीता 
भी । इसके पश्चात्‌ युरपर्म एथेन्सकों सबसे अधिक मान मिलता रहा । 

इस्लामी सम्यताने अपने ५०० वर्षोमें ही एशिया, अफ्रीका और 
युरपके पर्याप्त भागपर अपनी प्रभुताकी छाप रूगा दो। जो आज भी 
किसी-त-किसी रूपमें तत्तहेशोय साहित्यपर स्पष्ट भी है । 

इंग्लैण्डके इतिहासमें महारानी एलीजाबेथ और महारानो विक्‍क्टो रिया- 
का समय तो प्रसिद्ध है ही, परन्तु १९वीं शताब्दीकी प्रसिद्धि सर्वाधिक 
है। इस शत्त.ब्योकी सबसे बड़ी बात थी इंग्लैण्डका नैपोलियनके विरुद्ध 
विजय प्राप्त करना | इस विजयसे इंग्लैण्डको युरेपकी महाशक्तियोंमें गणना 
होने लगी । सच तो यह है कि महाशक्तियोंमें भो सर्वातिशयी स्थान इसे 
मिलने लगा। बड्डस्वर्थ, बाल्टर स्काट, बायरन, शैलो, टेनीसन, ब्राउनिंग- 
की कविताएँ और कार्लाइल, रश्किन, जौन मौ् आदिका गद्य काव्य 


तथा थैकरे और डिकिन्सके उपन्यास आज भी अपनी विर्व-प्रसिद्धिको 
अक्षुण्ण बनाये हैं । 


१. कामताप्रसाद जैन कृत, 'हिन्दी जैन सा० का संक्षिप्त इतिहास? पृ० ६8 । 


३ कविवर बनारसीदास 


उपयुक्त सम्पूर्ण विवेचनपे यह निविद्राद हैं कि राजनोतिक बातावर ण- 
का पूर्ण प्रभाव साहित्ययर रहता हैं। राजनोति जोदनसे पृथक नहीं हूँ 
और साहित्य भी जन-जोवनके सुख-दुःखर्मे स्वयंको निमग्न देखना चाहता 
है। प्रौढ़ विचारक डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ( राष्ट्रपति-भारत ) लिसते है--- 

“साहित्य मानव जातिके उच्चसे उच्च ओर चुन्द्रसे सुन्दर विचारों 
तथा भावोंका वह गुच्छ है जिस्तको वाहरी सुन्दरता ओर भोतरी सुगन्धि 
दोनों ही मनको मोह लेते हैं। कोई जाति तबतक बड़ी नहीं हो सकतों 
जबतक कि उसके भाव और विचार उन्नत न हों, जब भातर और विचार 
उन्नत होंगे तव उनका विकास उस जातिके -साहित्मके रूपमें ही हो 
सकता है । इसलिए जाति या राष्ट्रके उत्यानके साथ-साथ उप्त जाति या 
राष्ट्रके साहित्यकी भी उन्‍मति या उत्थान होना स्वाभाविक हैँ | इसी 
प्रकार साहित्यकी अवनति उस जातिके पतनका अटल और अटूट प्रमाण 
है। राजनैतिक परिस्यितिका प्रभाव सामान्यतया जनजीवनकी सर्वतोमुश्ी 
'गतिका प्रसारक अथवा अवरोधक्त अवश्य ही होता है। साहित्य, शिल्प 
और कछापर तो इसका प्रभाव तत्काल लक्षित होता है। सम्पूर्ण साहित्य- 

का मूल प्रेरणा खतोत राजनीतिक परिस्थिति ही रही है ।”' 


मुग़लकालीन राजनेतिक स्थिति 


भारतवर्षके इतिहासमें मुगल सम्राठोंते कई दृष्टियोंसे एक युगान्तर 
ही उपस्थित कर दिया। शासन-व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धर्म, वेप-भूषा, 
रहन-सहन इत्यादि सभी जीवनके अंगोंपर एक गहरा प्रभाव अपने शासनके 
लगभग २०० वर्षमें मुंगल सम्राटोंने डाला। वास्तवमें मुगलोंके पर्द 
खिलजी, तुग़लक आदि मुसलमान वंशोंने ऐसी कोई आादर्श-परम्परा भारत- 
को नहीं दी जिसपर भारत गर्व कर सके अथवा उन बंशोंकी स्मृति भी 
स्थिर रह सके । वे बंश वास्तवमें माततायी-अभ्रामक आक्रामक ओर लठेरे 
थे। जीवनको लूट ओर भोगविलासके परे मानव-मिलनके संगसपर देखने- 
को न उनके पास आँखें थीं और व पर-दुःखकातर हंदय ही था। हुदयका 
स्नेह और आत्माका स्वर उनमें जन्मा ही नथा। ययवि संगलोंने भी 
भारतमें कोई रे ऐसा अद्वितीय स्वर्णयुग अथवा रामराज्य ( भादर्श राज्य ) 
स्थापित नहीं किया, जिसे भारतने इसके पृत देखा ही न था, परच्तु 

१. डॉ० राजेद्धप्रघाद कृत साहित्य, शिक्षा और एंस्क्ृति! 


पूृछभूमि 


४०४] 


अन्य यवन वंशोंकी अपेक्षा सभी दिशाओंमें इस वंशने सनन्‍्तोषजनक प्रगति 
को है, इसे अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता । 


मुग़लोंमें भी बाबर और हुमायूँकी अपेक्षा सम्राद्‌ अकबरते पर्याप्त 
अधिक विवेकपूर्ण कार्य किये । राजनोति, धर्म, रहन-सहन, एवं साहित्यिक 
अभिरुचि इत्यादिमें अत्यन्त उदारता-पूर्ण नीतिसे काम लिया । इतिहासके 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान डॉँ० सरकार लिखते हैँ--'मुग़ल साम्राज्यके दो सौ 
वर्षोते सम्पूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारतके सभी वर्गोंकी, राजकीय 
भाषा, शासन-पद्धति, सिक्का और एक लोकप्रिय जनभाषाकी एकता 
प्रदान की । केवल हिन्दीके पुरोहित और ग्रामीण जनता इसमें अपवाद 
थे। राज्य सीमाओंके परे भी झासन-पद्धति, राजकीय उपाधियाँ, राजकीय 
शिष्टता और आशिक क्रम-व्यवस्थाका ऋण छोटे या बड़े रूपमें समीपवर्ती 
पड़ोसी हिन्दू राजाओंने भी लिया था ।' | 

मुग़लोंकी राज्य-व्यवस्थाका स्त्रणंकाल अकबर-द्वारा ही उपस्थित 
किया गया । और उसके पश्चात्‌ फिर अपराह्त आरम्भ हुआ। अपने 
पूर्वजों और अगली पीढ़ियोंके लिए एक ऐसा मिलन-विन्दु था जिसपर दोनों 
गौरवान्वित हो सकें । अकबरके सम्बन्धमें एस० एम० एडवर्ड लिखते हैं: 

“सोलह॒वीं और सत्रहवीं शताव्दीकी शासन-व्यवस्था और सिद्धान्त- 
निर्माण मुख्य रूपमें अकबरके दूरदर्शी-बुद्धिमान्‌ मस्तिकका ही परि- 
णाम था।! 


१. “[॥6 +ए०0 ग्पराा0760 7९७7७ 0 'पह8॥9] 7प6 ०76 40 ॥॥6 
06 77प्राशय ग्रात॑ं७ब गात +$0 फ्रपणा) ए 706९०ए४7 2४5०, 
07९7655 0. 0मीलंशे 80488, ठायएकावए6 5ए587 
थाव- ००8९ 27१ 3[50 3 एछ०0फृपॉथ प्राहुए8 गक्याए० 07. थे 
0985565 ९#०९७६ ॥6 मांगते छा65४६ धात छकंग्राशाए जो- 
286 0९, रा 007१6 6 घशाप्णए तारलीए बतायां- 
गरंजाबााए6 5जछहधा, गीजण] पा]685, 60पा ढांतुपढ०९ 8ाएते 
ग्राण्राईणज 4996 'एटाढ 0070९, ग078 07 655 97 +06 
एरथंहा9०पराड संगतप ०095. 

वबरगठांब वगा०पड्ठा0 ह86९७ ?ए, 44 8ए ॥97, 52एट7. 


२. “36 जञंगरट965 बाते 5ए७४ ठ धिपह्ञान 807फरांडतबायणा 
गत 6.  शंडाल्छाए धाते 5७एश7९७श। एशापाए6५ एछ/8 
ग्रागंगरीए 86 ए70व0८६ छ गाल हु९आंप७ छत 4क्रद्या, 


फापल्लान। परपा6 गा पगतांधा 9१8९ 459. 
397 5. 9. ऋतएथाव5, 


द्‌ कविवर बनारसीदास 


मुग़लोंकी राजनीति और शासन-व्यवस्थाके सम्बन्ध कुछ प्रसिद्ध 
इतिहासज्नोंके मत उद्धृत किये जाते हैं : 
डॉ० सरकार - “मुग्लोंके उद्देश्यको एक विस्तुत सीमा थी जिम्में 
स्वार्थ और लालसाजन्य प्रवृत्तिकी प्रधानता थी। कठोर नियम गौर 
करसंग्रह-द्वारा राज्य-संचालन होता था । 
डॉ० मोरलेण्ड - /मुग़ल-शासनका उद्देश्य एक योग्य सैन्य-दरूका 
संगठन था । 
- डॉ० वेनीप्रसाद - “मुग़छोंका एक सांस्कृतिक साम्राज्य था । 
डॉ० विश्वेश्वरप्रसाद - 'मुग़ल शासनने अपने समयमें एक ऐसो 
स्थिति उत्पन्न कर ली थी जिसमें शान्तिमय जीवन सम्भव था और इसोलिए 
तत्कालीन निरंकुशताकों हम परमार्थी निरंकुश शासन कह सक्षते हैं ।” 
 फैरी - “समाजमें संग्रम, नियम, न्याय ओर अथक परिश्रमका भाव 
विद्यमान था और भारतीय चरित्रकी यह एक विशेषता थी | देशकी 
जनत्ता शान्‍्त प्रकृतिकी थी | सार्वजनिक विचार मद्यपानके विरुद्ध थे । 
ऊपरके सभी मतोंसे हम इसी निर्णयपर पहुँचते हैं कि मुग़लोंमें सैन्य- 
दलकी वृद्धि, अपनी संस्क्ृतिके प्रति मोह, शान्तिका प्रयत्त तथा कुरीतियोंका 
दमन इत्यादि बातें थीं | प्रमुख रूपसे उल्लेखनीय सैन्यदछका अधिकाधिक 
संगठन और अपना एक सांस्कृतिक “मिशन मुग़लोंकी नीवमें थे । 
कविवर बनारसीदासजी के अर्थकयानक' ( आत्मचरित द्वारा भी 
मुग़लकालीन शासन-सम्बन्धी, राजनतिक एवं विभिन्न सामाजिक परस्प- 
राओंका सुन्दर और युक्तिसंगत परिचय मिलता है। सम्राट अकबरकी 
लोकप्रियताका इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि स्वयं बनारसीदास उनकी 
मृत्युका समाचार सुनते ही पृथ्वीपर संज्ञाहीन होकर गिर पड़े, मस्वकसे 
रबतकी धर बह निकली ( 
“जअकस्मात्‌ चानारसी, सुनि जकबर को -काल । 
सीढ़ी पर बैव्यो हुठो, भयो मरम चित चारू 
जाय तिवाछा गिर परयों सक्‍यां न आपा शाखि। 
फूट भाछ छोही चढ्यो,. कह्यो देव सुख सारिब पे 
छऊूगी चोट पाषाण की, भयो गहंगण छाल ॥ 
हाय हाथ सब कर उठे, मात तात बेहाल ॥” 





/ २, बनारसीदंस कंत 'अर्धृकथा? छनन्‍्द २४८-५०.॥ 
- उसपादक, माताप्रसाद गुप्त, डी० लिट 
पछभूमि 


अन्य यवन वंशोंकी अपेक्षा सभी दिशाओंमें इस बंशने सन्‍्तोषजनक प्रगति 
की है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


मुग़लोंमें भी बाबर और हुमायूँकी अपेक्षा सम्राद्‌ अकबरने पर्याप्त 
अधिक विवेकपूर्ण कार्य किये । राजनीति, धर्म, रहन-सहन, एवं साहित्यिक 
अभिरुचि इत्यादिमें अत्यन्त उदारता-पूर्ण नीतिसे काम लिया । इतिहासके 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान डॉँ० सरकार लिखते हैं--“मुग्रल साम्राज्यके दो सौ 
वर्षोने सम्पूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारतके सभी वर्गोको, राजकीय 
भाषा, शासन-पद्धते, सिक्‍क्रा और एक लोकप्रिय जनभापाकी एकता 
प्रदान की | केवल हिन्दीके पुरोहित और ग्रामीण जनता इसमें अपवाद 
थे। राज्य सीमाओंके परे भी शासन-पद्धति, राजकीय उपाधियाँ, राजकीय 
शिष्ठता और आर्थिक क्रम-व्यवस्थाका ऋण छोटे या बड़े रूपमें समीपवर्ती 
पड़ोसी हिन्दू राजाओंने भी लिया था ।' 

मुग़लोंकी राज्य-व्यवस्याका स्त्र्णक्षालऊ अकवर-द्वारा ही उपस्थित 
किया गया | और उसके पश्चात्‌ फिर अपराक्तु आरम्भ हुआ । अपने 
पूर्वजों और अगली पीढ़ियोंके लिए एक ऐसा मिलन-विन्दु था जिसपर दोनों 
गौरवान्वित हो सकें । अकबरके सम्बन्धमें एस० एम० एडवर्ड लिखते हैं : 

“सोलहवीं और सत्रहवों शताव्दीकी शासन-व्यवस्था और सिद्धान्त- 
निर्माण मुख्य झूपमें अक्बरके दूरदर्शी-बुद्धिमान्‌ मस्तिकका ही परि- 


4 
णाम था ।! 


२. “॥॥6 $छ़0 गप्रावाढत एटश७ ० जिपड9। +प्रौ८ ह006 40 06 
ज06 प्रणा ता गाता बण्ते ६40 मरपलो 6 ]0९८९७7 850, 
0767658 0० 0ग्निलंश शाहपएग्2ू०, 857्रांमंडाकाए९ 5ए४७7 
धात- ०३३४९ बाते ॥50 ६ 90एपॉणछ पा8ुप9 गाए ई07. था] 
0०5565 ९5०९७०६ धा6 प्ागतीं कंब्बाड बात अधाांण्रशाफ शो 
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कविवर बनारसीदास 


भुग़लोंकी राजनीति ओर शासन-व्यवस्थाके सम्बन्ध कुछ प्रसिद्ध 
इतिहासज्ञोंके मत उद्धत किये जाते हैं : 

डॉ० सरकार - “मुग़नलोंके उद्देश्यकी एक विस्तृत सीमा थी जिसमें 
स्वार्थ और लालसाजन्य प्रवृत्तिकी प्रधानता थी। कठोर नियम मौर 
करसंग्रह-द्वारा राज्य-संचालन होता था ।* 


डॉ० मोरलेण्ड - /मुगल शासनका उद्देश्य एक योग्य सैन्य-दलूका 
संगठन था 


डॉ० वेनी प्रसाद - “मुग़॒लोंका एक सांस्कृतिक साम्राज्य था।* 
डॉ० विश्वेश्वरप्रसाद - “मुग़ल शासनने अपने समयमें एक ऐसी 
स्थिति उत्पन्न कर ली थी जिसमें शान्तिमय जीवन सम्भव था और इसोलिए 
तत्कालीन निरंकुशताको हम परमार्थी निरंकुश शासन कह सकते हैं ।” 
फैरी - “समाजमें संयम, नियम, न्याय ओर अथक परिश्रमका भाव 
विद्यमान था और भारतीय चरित्रकी यह एक विद्येपता थी । देशकी 
जनता शान्त प्रकृतिकी थी । सार्वजनिक विचार मगण्पानके विरुद्ध थे |” 
ऊपरके सभी मतोंसे हम इसी निर्णयपर पहुँचते हैं कि मुगलोंमें सैन्य- 
दलूको चृद्धि, अपनी संस्कृततिके प्रति मोह, शान्तिका प्रयत्न तथा छुरीत्तियोंका 
दमन इत्यादि वातें थीं। प्रमुख रूपसे उल्लेखनीय सैन्यदलका अधिकाधिक 
संगठन और अपना एक सांस्कृतिक 'मिशन' मुग़छोंकी नीवमें थे । 
कविवर बवारसोदासजी के बर्धकथानक' ( आत्मचरित >दारा भो 
मुग़लकालीन शासत्त-सम्बन्धी, राजनंतिक एवं विभिन्न सामाजिक परम्प- 
राओंका सुन्दर ओर युक्तिसंगत परिचय मिलता है। सम्राद्‌ अकबरको 
लोकप्रियताका इससे बड़ा वया प्रमाण होगा कि स्वयं बनारसीदास उनकी 
मृत्युका समाचार सुनते ही पृथ्वीपर संज्ञाहीन होकर गिर पड़े, मस्तकसे 
रक्‍्तकी धार बह निकली । 
“अकस्सात्‌ बानारसी, सुनि अकबर को काल । 
सीढ़ी पर बैख्यो हुतो, समयो सरम चित चाल ॥ 
आय तिवाछा गिर परयौ सक्‍यां न आपा शाखि | 
:. फूट साछ छोही चब्यो,. कल्नो देव सुख साखि ॥ 
लगी चोट पाषाण की, भयो गहंगण छाल्‍ऊू ॥ 
हाय हाय सब कर उठे, मात तात बेहाल ॥7 





२, बनारसीदासं केत अर्धकथा? छन्द २४८-५० [ 


- पग्पादक, माताप्रसाद गुप्त, डी० लिट । 
पृष्ठभूमि 


अकबरने विद्वानोंका भरपूर आदर किया है इसमें सन्देह नहीं । 
चर्चा मात्रसे संज्ञाहीन होकर गिर पड़ना और एक विद्वानुका; साधारण 
बात नहीं हो सकती । हो सकता हैं कि कविका व्यक्तिगत सम्पर्क भी 


सम्राद्‌ अकबरसे रहा हो ओर दोनोंने एकनदूसरेक्नो पर्याप्त प्रभावित 
किया हो । 


इतिहासकी अनेकों ऐसी घटनाएँ हैं जिनपर इतिहासज्ञोंका अभीतक 
ध्यान ही नहीं गया है और यदि कुछपर गया हैँ तो बहुत कम मात्रार्में-- 
वह भी मुसलमान इतिहासकारोंके ग्रन्थों-द्वारा । कव्रिवर बनारसीदासके 
आत्म-चरित-द्वारा इतिहासकी अनेकों बहुमूल्य घटनाएँ आज भी प्राप्त की 
जा सकती हैं। कविका अनुभव और अक्षिसाक्ष्य अवश्य ही इतिहासको 
कुछ नये अध्याय दे सकेगा और कुछकी कायापलट भी करेगा। डॉ० 
माताप्रसाद गुप्त लिखते हँ--''प्रस्तुत आत्मकथाका महत्त्व एक भन्‍्य 
दृष्टिसि और भी अधिक हैं : वह मध्यकालीन उत्तरी भारतको सामाजिक 
अवस्था तथा घनी ओर निर्धन प्रजाके सुख-दुःखका यथार्थ परिचय देती 
है । बादशाहोंकी लिखी दिनचर्याओं ओर मुसलमान इतिहास लेखकों-द्वारा 
लिखित तत्कालीन तारीखोंसे हमें शासन और युद्ध-पम्बन्धी घटनाओंकी 
अटूट शांखलाएँ भले ही मिल जायें, किन्तु इतिहासके उस स्वर्णयुगमें 
राजधानियोंसे दूर हिन्दू जनता--विशेष करके उसके घनी ओर व्यापारी 
वर्गककों अहनिश कितनी यातनाएँ भोगनी पड़ती थीं इसका अनुमान उन 
दिनचर्याओंसे नहीं किया जा सकता । उसके लिए हमें “र्द्धकथा' ऐसी 
रचनाओंका ही आश्रय छेना पड़ेगा । जिस दिन अट्ुकथाकी भाँति कुछ 
अन्य रचनाएँ भी प्रकाशमें आयेंगी मध्यकालीन भारतोय इततिहासके कुछ 
पृष्ठ निश्चय ही फिरसे लिखने पड़ेंगे ।” | 
जनताके हृदयमें यदि सम्राट्के प्रति आदरभाव था तो नवाबोंके प्रति 
गहरी घृणा | नवाबोंके अत्याचारोंसे श्रमहारा और धनिक दोनों ही दुःखी 
थे। श्रमिकोंसे बेगर और धनिकोंसे अकारण अधिकाधिक धत नवाब लोग 
लिया करते थे, न मिलनेपर अंग-भंग, कोड़ा मारना, बेंइझ्जत करना 
इत्यादि निन्ध कर्म करते थे। कविने अपनी आत्मकथामें जीनपुरके नवाब 


१. वनारसीदास कृत “अधंकथा? भूमिका ए० १५, सम्पादक, माताप्रसाद गुप्त, | 
डी० लिट । 


नह 


८ कविवर बनारसीदास 


किलीचके अत्याचारोंकी एक घटना लिखो है, बेसे घटनाएं कई है परन्तु 
यहाँ एक उद्धृत की जातो है-- 


“पविपदा उदे भई इस बीच, पुरहाकिम नोबराब किछीच। 
विन पकरे सब जोहरी, दिये कोठरी माँहि । 

बड़ी वस्तु माँगे कछू, सो तो इनपे नाँहि ॥ 

एक दिवस तिनको पकरि, कियो हुकुम उठ मोरि 
बाँघि-ताँधि सब जोहरी, खड़े किये ज्यों चोर ॥ 

हने कुटीले कोरड़े, कीने म्तक समान । 

दिय्रे छोड़ तिसवार तिन, आये निज्ज निज धान ॥ 

आय सबन कीनो सतत, साग जाव तज्ञि भोन । 

निज्ञ निज परिग्रह साथ छे, परे काछ मुख कौन ॥ 

यहु कह भिन्न भिन्न सब भग्रे, फू८ फूट के चहुँ दिस गये ।””' 


कलीचके इस अत्याचारके भाजन कविके पिता खरगसेवजी तथा नगरके अन्य 
जोहरी हुए थे । नगरमें नवात्रका आगमन जनताके लिए प्रलयसे कम न 
था। नवाबोंके अत्याचारोंसे लोग नगर छोड़कर भाग जाते थे और जब 
नवाब नगरसे चला जाता था तब नमरपें आते थे। इस प्रकार भटकने में 


कभी-कमी कई वर्ष रूय जाते थे। लोग अन्य नगरोंमें शरणार्थी बनकर 
अनाथ-से घूमते थे । 


जैन साहित्यक्रे खोजी विद्वान्‌ पण्डित नाथूरामजी प्रेमी भी अर्धकथा- 
को भूमिकामें लिखते हैं --““उस समय राज्प्की ओरतसे प्रशापर और घनी 
व्यापारियोंबर कितने अत्याचार होते थे और प्रजा कितनो डरपोक और 
प्रतिकारको भात्रनासे शून्य हो गयी थी, इसपर भो इस आत्मकथासे 


प्रकाश पड़ता हैं। उस समयके मुपजूमान इतिहास लेखकोंने जिनको छआ 
भी नहों है ऐसी अनेक बातें इस पुस्तकसे जाती जातो हैं ।! 


३, अधृकथा, ११०-११४, सम्पादक, मातापसाद गुप्त, डी० लिट । 
२. 'अरपेकथा , सम्पादक--ताथूराम प्रेमी, भूमिका ए० १२। 


घपष्ठभूसि * 
हे हू 


अकबरने विद्वानोंका भरपूर आदर किया है इसमें सन्देह नहीं । 
चर्चा मात्रसे संग्ाहीन होकर गिर पड़ना और एक विद्वान्‌का; साधारण 
बात नहीं हो सकती । हो सकता है कि कविका व्यक्तिगत सम्पर्क भी 


सम्राट अकबरसे रहा हो और दोनोंने एक-दूसरेक्ो पर्याप्त प्रभावित 
किया हो । 


इतिहासको अनेकों ऐसी घटनाएँ हैं जिनपर इतिहासज्ञोंका अभीतक 
ध्यान ही नहीं गया है और यदि कुछपर गया है तो बहुत कम मात्रामें-- 
वह भी मुसलमान इतिहासकारोंके ग्रन्थों-द्वारा । कव्रिंवर बनारसीदासके 
आत्म-चरित-द्वारा इतिहासकी अनेकों बहुमूल्य घटनाएँ आज भी प्राप्त की 
जा सकती हैं। कविका अनुभव और अक्षिसाक्ष्य अवश्य हो इतिहासको 
कुछ नये अध्याय दे सकेगा और कुछकी कायापलट भी करेगा। डॉ० 
माताप्रसाद गुप्त लिखते हैं--' 'प्रत्तुत आत्मकृथाका महत्त्त एक अन्य 
दृष्टिसि और भी अधिक है : वह मध्यकालीन उत्तरी भारतको सामाजिक 
अवस्था तथा धनी और निर्धन प्रजाके सुख-दुःखका यथार्थ परिचय देती 
है । बादशाहोंकी लिखी दिनचर्याओं ओर मुसलमान इतिहास लेखकों-द्वारा 
लिखित तत्कालीन तारीखोंसे हमें शासन बोर युद्ध-पम्बन्धी घटनाओंको 
अटूट शाुंखलाएँ भले ही मिल जायें, किन्तु इतिहासके उस स्वर्णयुगमें 
राजधानियोंसे दूर हिन्दू जनता--विश्ेष करके उसके घनो और व्यापारी 
वर्गंकी अहनिश कितनी यातनाएँ भोगनी पड़ती थीं इसका अनुमान उन 
दिनचर्याओंसे नहीं किया जा सकता । उसके लिए हमें “अर्द्धकथा' ऐसी 
रचनाओंका ही आश्रय लेना पड़ेगा । जिस दिन अट्कथाकी भाँति कुछ 
अन्य रचनाएँ भी प्रकाशमें आयेंगी मध्यकालीन भारतोय इतिहासके कुछ 
पृष्ठ निश्चय ही फिरसे लिखने पड़ेंगे 28 

जनताके हृदयमें यदि सम्रादके प्रति आदरभाव था तो नवाबोंके प्रति 
गहरी घुणा | नवाबोंके अत्याचारोंसे श्रमहारा और घनिक दोनों ही दुःखी 
थे। श्रमिकोंसे बेगार और घनिकोंसे अकारण अधिकाधिक धन नवाब छोग 
लिया करते थे, न मिलनेपर अंग-भंग, कोड़ा मारना, बेइउंजत करना 
इत्यादि निन्‍्ध कर्म करते थे। कविने अपनी बात्मकथामें जोनपुरके नवाब 


१. बनारसीदास कृत “अरध्धंकथा? भूमिका ५० १४, सम्पादक, माताप्रसाद शुप्त, | 
डी० लिट । 


च्च्र 


८ कविवर बनारसीदास 


ढ़ 


सामाजिक स्थिति 


मुगल कालीन सामाजिक स्थितिके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कहा 
जा सकता है ओर प्रायः सभी इतिहासकार एकमत है कि बह सन्तोष- 
जनक नहों थी । 


“मुग़छोंकी पिछलो सन्तान बहुत कुछ नष्ट हो चुकी थी । शिक्षाको 
कमी ओर अप्ृश्य समाजके कारण उनका पतन हो गया था। असंबम 
तथा मद्यपानवे उन्हें अवनतिके गतंपें फेंक दिया था। देझमें स्थित प्रत्येक 
वर्गके लोग घोर अन्धकारमें पड़े हुए थे। निर्धन और घववान्‌ प्रत्येक 
जीवनका प्रत्येक कार्य ज्योतिषके अनुघार ही होता था ।”  धामिक पुछपों- 
को इतनी भवित होतो थी कि उनको मृत्युके पश्चात्‌ उनके स्मारक्षोंकी 
भी पूजा की जाती थी। भअम्घविश्वास और अन्धानुसरण यदि मनुष्यकी 
विवेक-बुद्धिको हत्तप्रभ कर दें तो आरचर्य ही क्या है। वास्तवमें जनताके 
साधारण व्यक्तिसे लेकर सम्राद पर्यन्त सभीकों अपने पुरुपत्वकों कपेन्ा 
भाग्य ( दैवी शक्ति ) पर अधिक्ष विश्वास-था। यदि मुगल युगकों एक 
दृष्टिस घातिक अतिविश्वासोंका युग कहा जाये तो अनुचित भी न होगा, 
यद्यपि घामिक ऐक्य जोर समत्वयके प्रयत्न भी चछ रहे थे। नाथपन्थियों- 
का, शैवी कनफटे तथा लिगायत साथुओंका, सूक़ियोंका, त।म्विकोंका और 
सबसे वढ़कर दैवी चमत्कारोंका जमतापर अदूट प्रभाव था। हमारे 
प्रस्तावित कविब॒र बनारसीदासपर भो अनेक धर्मों, सम्प्रदायों, परम्पराओं, 
तास्विक क्रियाओं तथा अन्पविश्वासोंका प्रभाव पड़ा था, जिसका उन्हें 
बादसें पर्याप्त पश्चात्ताप भी करना पड़ा। कविके निजों जोवनकी एक 
घटनासे तत्कालीन अन्धविश्वासोंका परिचय मिल जायेगा । संचत 
१६५९ में एक साधुने कविकों एक मन्बक्रा आदचर्यपूर्ण चमत्कार सुनाया । 
उस मन्‍्त्रकी एक वर्षको सिद्धिके पदचातू एक दोनार प्रति द्वित द्वारपर 
पड़ी प्िछा करेगो यह भी कहा | बनारपीदासजोने तत्काछ साधुके चरण 
पकड़ लिये ओर मन्त्र छिख लिया । एक वर्ष बड़ो श्रद्धासे मन्‍्त्रका जाप 
किया परन्तु अस्तमें जब कुछ न मिला तो बड़े दुःखी हुए । घरवा 
समझावा यह अम है । मिथ्यात्वी लोग भोले प्राणियोंको 
लूठते हैं। इससे कविक्रों सार 


लॉने 
५ इसी भाँति छलसे 
सना मिछो ओर वे फिर आत्मस्य हो अपने 





१. डॉ० विश्वेशरप्साद ढी० लिए कृत 'भारतवपेका इतिहास? 


पृष्ठभूमि 'ई 


मुगल थुगमे साहित्य 

फ़ारसो संस्कृति और सम्यतासे प्रभावित मुगल सम्राटोंने सांस्कृतिक 
ओर साहित्यिक कार्यमें भो पर्याप्त रुचि दिखायो। वास्तत्रमें मुग़लोंका 
दरबार उत्तम, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्योक्रा बनोखा केन्र था, केवछ 
धारके परमार राजा भोजके अतिरिक्त उत्तरी भारतमें अन्यत्र ऐसी विश्े- 
पता न थी। बादशाहोंक़े अतिरिक्त हुमायूँक्ी माँसे लेकर औरंगजेबकी 
प्रसिद्ध पुत्री जेबुन्निसा तक राजवंशकी महिलाएँ भी कछा, साहित्य और 
सम्यताका आदर करती थीं। कवियों, विह्ाानों और दाशनिकोंकों अधिक 
प्रोत्ताहन देती थीं। अकवररके विद्वानोंक्रे प्रति उत्तम भाव और दाशिनिक- 
सांस्कृतिक कार्यो प्रगाढ़ स्‍्नेहका परिणाम यह हुआ कि एशियाके विविध 
भागोंके विद्वान उसके दरवारमे आये । अब्दुर्रहीम खानखाना फ़ारसीके 
साथ हिन्दोका भी योग्य कवि था । टोडरमलजी हिन्दू धर्मशास्त्रोंके अच्छे 
ज्ञाता और लेखक भो थे। पृथ्वीराज राठौर 'क्ृष्ण रुक्मिणी' के लेखक थे। 
तानसेन सुयोग्य गायक एवं कवि थे। कवीदाचार्य, सुन्दरदास, पुहकर, 
चिस्तामणि, बनवारी, हरिनाथ इत्यादि सभी विद्धानू अकबरी दरवारके थे । 


सभी धर्मोक्नी स्वतन्त्र रचनाओंकोी अकवर, जहाँगीर ओर शाहजहाँने 
खुले वातावरणमें पल्लवित, पुष्पित और फलित होनेका पूर्ण सुअवसर 
दिया जिसकी ओर पूर्ववर्ती सम्नादोंका ध्यान नहीं गया था । 
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१० हे कविवर बनारसीदास 


सामाजिक स्थिति 


मुग़ल कालीन सामाजिक स्थितिके सम्दच्धमें निश्चित हूपसे कह 
जा सकता है और प्रायः सभो इतिहासकार एकमत्त है कि वह सनन्‍्तीोप- 
जनक नहीं थी। 

“मुग़छोंकी विछलो सम्तान बहुत छुछ नए्ट हो चुकी थी। शिक्षाकी 
कमी और अप्तन्य समाजके कारण उनका पतन हो गया था | असंयम 
तथा मद्यपानते उन्हें अवनतिके गतंमें फेंक दिया था । देशमें स्थित प्रत्येक 
वर्गके लोग घोर अन्धकारमें पड़े हुए थे। निर्धभ और घनवान्‌ प्रत्येक्रके 
जीवनका प्रत्येक कार्य ज्योतिपके अनुसार ही होता था ।” ' घामिक पुरुषों- 
की इतनी भक्ति होती थी कि उनकी मृत्युके पश्चात उनके स्मारकोंकी 
भी पूजा की जाती थी। अन्धविश्वास भोर अन्चानुस्रण यदि मनुष्यकी 
विवेक-बुद्धिको हतप्रभ कर दें तो आश्चर्य ही कया हैं । वास्तवमें जनताके 
साधारण व्यक्तिसे लेकर सम्राट पर्यम्त सभीकों अपने पुरुपत्वकों भपेम्ना 
भाग्य [ दैवी शक्ति ) पर अधिक विश्वास-था। यदि मुग़ल युगकों एक 
दृष्टिस धामिक अतिविश्वासोंका युग कहा जाये तो अनुचित भी न होगा, 
यद्यपि घामिक ऐक्य भर समन्वयके प्रयत्न भो चल रहे थे। नाथपन्यियों- 
का, शैवी कतफटे तथा लिगायत साधुओंका, सूफ़ियोंका, तास्विकोंका और 
सबसे बढ़कर देवी चमत्कारोंका जवततापर अदूट प्रभाव था। हमारे 
प्रस्तावित कविवर बत्तारसीदासपर भी अनेक धर्मों, सम्प्रदायों, परम्पराओं, 
तान्त्रिक क्रियाओं तथा अन्धविदवासोंका प्रभाव पड़ा था, जिसक्का उन्हें 
बादमें पर्याप्त पश्चात्ताप भी करना पड़ा। कविके निजी जीवनकी एक 
घटनासे तत्कालीन अन्धविश्वासोंका परिचय मिल जायेगा । संबत 

१६५९ में एक साधुने कविक्रो एक मम्त्रका आइचर्यपूर्ण चमत्कार सुनाया । 
उस भन्त्रकी एक वर्षको सिद्धिके पश्चात्‌ एक दीनार प्रति दिन द्वारपर 
पड़ी मिला करेंगो यह भी कहा । बनारसीदासजोने तत्काल 


पकड़ लिये और मन्त्र लिख लिया। एक वर्ष बड़ो 
किया प 


साधुके चरण 


कलर श्रद्धासे मन्त्रका जाप 
रच्तु अन्तम जब कुछ न मिला तो बड़े दु.खी हुए । घरवालोंने 


समझाया यह अ्म्त हैं। मिथ्यात्वी लोग भोले प्राणियोंक्रो इसी भांति छल्से 
« गूटते हैं। इससे कविक्रों सानत्वना मिछो और वे फिर आत्मस्थ हो अपमे 
* हो अपने 





१. डॉ० विश्वेश्वरप्रसाद ढ॑ ४ ् 
द डी० लिट्‌ कृत 'भारतवधका इतिहास? । 


पृष्ठभूमि 


११ 


भुगल थुगमें साहित्य 

फ़ारसी संस्कृति और सम्यतासे प्रभावित मुगल सम्राटोंने सांस्कृतिक 
और साहित्यिक कार्योमें भो पर्याप्त रचि दिखायो। वास्तवमें मुग़लोंका 
दरबार उत्तम, सास्कृतिक एवं साहित्यिक कार्योका अनोखा केन्द्र था, केवल 
धारके परमार राजा भोजके अतिरिक्त उत्तरी भारतमें अन्यत्र ऐसो विश्वे- 
पता न थो। बादशाहोंके अतिरिक्त हमायूँक्री मास लेकर ओरंगज़ेबकी 
प्रसिद्ध पुत्री जेबुच्चिसा तक राजवंशकी महिलाएँ भी कला, साहित्य और 
सप्यताका आदर करतो थीं । कवियों, विद्वानों और दार्शनिकोंकों अधिक 
प्रोत्ताहन देतो थीं। अकब्ररके विद्वानोंके प्रति उत्तम भात्र ओर दा निक- 
सांस्कृतिक कार्योर्में प्रगाढ़ स्‍्तेहका परिणाम यह हुआ कि एशियाके विविध 
भागोंके विद्वान्‌ उसके दरवारमे आये । अव्दुर्रहीम खावखाना फ़ारसीके 
साथ हिन्दोका भी योग्य कवि था । टोडरमलजी हिन्दू धर्मशास्त्रोंके अच्छे 
ज्ञाता और लेखक भो थे | पृथ्वीराज राठौर 'क्ष्ण रुक्रमिणी' के लेखक थे। 
तानसेन सुयोग्य गायक एवं कवि थे। कवीच्द्राचार्य, सुन्दरदास, पुहकर, 
चिन्तामणि, बनवारी, हरिवाथ इत्यादि सभी विद्वान्‌ अकबरी दरबारके थे । 

सभी धर्मोंक्री स्वतस्त्र रचनाओंको अकबर, जहाँगीर और शाहजहांनि 
खुले बातावरणमें पल्‍लवित, पुष्विति और फलित होनेका पूर्ण सुअवसर 
दिया जिसकी ओर पूर्ववर्ती सम्राटोंका ध्यान नहीं गया था। 
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4० हे कविवर बनारसीदास 


भृत्यवर्ग (साधारण जनता) और अधिकारी बर्गके जीवन-स्तरमें पुःतते 
और मालिक-जैसा अन्तर था । पौष्टिक भोजन, सुन्दर वस्त्र, निर्वाह योग्य 
मकान तथा साक्षरता तो निर्धन वर्मके भाग्यमें थी ही नहों । तीकर स्व॒यं- 
को कभी सुखी समझ पाये ऐसो शुभ घड़ो असम्भव हो घी । मुग़्लकालीन 
समाजका चित्रण डॉ० आर० सी० मजूमदार भोर उनके साथी लेपकोंने 
बड़े सामिक शब्होंमें किया दै-- 

#अुग़लकालीन समाज सम्रादके लिए सामनन्‍्ती समाजका संगठन था । 
सम्राठके पश्चात्‌ द्वितीय श्रेणीमें उच्चाधिकारी सामन्त, नृषति अथवा द्वाही 
व्यक्षित थे जो विशेष आदर जीर विशेषाधिकारके चिरन्तन उपभोकता थे । 
में सभी सुविधाएं ओर सुख सामान्य जनताके भाग्यमें कभी न थे। एस 
स्थितिसे स्वभावत: उनके जीवन-स्तरमें अन्तर भा गया। उच्चाधिकारी 
सम्पत्ति ओर विलासमें गोते लगा रहे थे, जबकि निम्न व्यक्ति ( साधारण 
वर्ग-निर्धनवर्ग ) की दशा अत्यन्त शोचनोय थी। शाही व्यक्तियोंमें सुरा 
ओर सुन्दरो सेवत तो एक साधारण एवं प्रचलित अवबगुण था मुग़ल 
युगमें अधिकारी ओर अधिकृत अर्थात्‌ परे समाजके जीवन-स्तरको स्पष्ट 
करनेमें ये उल्डिखित पंक्तियाँ पूर्ण सहायक है 


“जनताकी सुरक्षा और अभयको स्थितिपर जब हम विचार करते 
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२, भई साई बावने, परो चेपना काल । 
अन्न सह न पाइए, भयो जगत बेहाल ॥ 
गयी काल दिन बीत घने, संवत्‌ सोलद्द सी चौवने। 


“ अपकथा? छद्द २०४, १०५ सम्पादक, माताप्रसाद गुप्त डी० लि । 
पृष्ठभूमि _ १३ 


०-५ न 
कायम लग गये । 


वनारसीदासजीने इसी प्रकार एक साधुके कहनेसे धनके लोभमें 
शिवजीकी प्रतिमाकी पूजा आरम्भ को परन्तु अन्तमें फल और रक्षा न पा 
उसे भी छोड़ दिया । 


“जोगी एक मिलो तिस आय, बनारसी दियो भो दाय । 

दीनी एक संपोली हाथ, पूजा की सामग्री साथ । 

कहे सदासिव मूरत एह, पूजै सो पावे सिव गेह । 

तब बनारसि सीस चढ्ाय, लीनी नित पूजे मन राय ॥?” इत्यादि 


आगे चलकर जब कविपर संकट आया और शिवने रक्षा न की तो 
कवि फिर सचेत हो बोल उठा - 


“बैठी मन सें चिन्ते एस, सें सि्र पूजा कीनी केस । 

जब में गिरयौ परयो मुरझाय, तब सिव कछू न करी सहाय ॥ 
यहु विध सिंच पूजा तजी, रूखी प्रगट सेवा में बजी । 

तिस दिन सों पूजा न सुहदाय, सिव संखोछी घरी उठाय ॥”' 


इस प्रकार जनता धनप्राप्ति भादि प्रलछोभनोंमें पड़कर विविध धर्मो, 
विश्वासों ओर लन्‍्त्रोंमें पड़कर स्वयंपर-से विद्वास खो बैठी थी । हिन्दू, 
मुसलिम और सिख ये तोनों जातियाँ अपने गुरुओं और महन्तोंकी सेवा 
बड़ी भक्ति और तत्परतासे करती थीं। कीमियागरी एक विज्ञान समझी 
जाती थी और उच्चतम स्तरके शिक्षित व्यक्ति इस विज्ञानको प्रोत्साहित 
करते थे और इस विज्ञानका परिचय बादशाहको भी देते थें। स्वर्ण 
अनुसन्धानके छिए जीवन बलिदान भी होता था, यद्यपि बांदशाहको 
इसका पता चरू जानेपर कठोर दण्ड मिलता था। इस प्रकार अति- 
भोत्तिक ओर अभौतिक चमत्कारोंके बीच जनता भेड़-सी चल रही थी। 


उसे धतकी इच्छा इतनी प्रबल रहती थी कि उसका हिताहित ही नष्ट 
हो चुका था । 


१ “अधंकथा? छुन्द २०६-२१८। सम्पादक - माताप्रसाद डी० लिंटू। 
२ “अधंकथा! छुन्द २१६-२० । सम्पादक - माताप्रस्ताद डी० लिटू 

३ “अधंकथा! छुन्द २६२-२६३ | सम्पादक - माताप्रसाद डी० लि । 
४. "गठन गाण्ड 386७ 8ए %, 50]. 


१३ कविवर वचनारसीदास 


भृत्यवर्ग (साघारण जनता) और अधिकारों वर्गके जीवन-स्तरमें फुत्ते 
और मालिक-जैसा अन्तर था । पौष्टिक भोजन, सुन्दर वस्प्, निर्वाह योग्य 
मकान तथा साक्षरता तो निर्धन वर्गके भाग्यमें थी ही नहीं । नौकर स्थमं- 
को कभी सुखी समझ पाये ऐसी शुभ घड़ो असम्भव ही थी । मुग़लकाज़ोन 
समाजका वित्रण डॉ० आर० सो० मजूमदार भौर उनके साथी लेसकॉरनि 
बड़े मा्मिक शव्दोंम किया है-- 

“मृुगलकालीन समाज पसम्रादके लिए सामन्‍्ती समाजका संगठन था । 
सम्नाटके पश्चात्‌ द्वितोय श्रेणीमें उच्चाधिकारोी सामन्‍्त, सृवति अथवा शाहो 
व्यक्ति थे जो विशेष आदर और विद्येपाधिकारके चिरन्तन उपभोक्ता थे | 
ये सभी सुविधाएं ओर सुख सामान्य जनताके भाग्यमें कभी त थे। एस 
स्थितिसे स्वभावत: उत्तके जीवन-स्तरमें अन्तर आ गया। उच्चाधिकारों 
सम्पत्ति ओर बिलाप्में गोते लगा रहे थे, जबकि निम्न व्यक्ति ( साधारण 
वर्ग-निर्धनवर्ग ) की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। शाही व्यक्तियोंमं सुरा 
भौर सुन्दरी सेवन तो एक साधारण एवं प्रचलित अवगुण था ।” मुग़ल 
युगमें अधिकारी और अधिकृत आर्थात्‌ पूरे समाजके जीवन-स्तरकों स्पष्ट 
करतेमे ये उल्लिखित पंकितियाँ पूर्ण सहायक है । 

_/जनताकी सुरक्षा और अभयक्को स्थितिपर जब्र हम विचार करते 
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२. भई सगाई दावने, परो नेपता काल । 
अज्न मह॒ध न पाइए, भयो जगत बेहाल ॥ 
गये काल दिन वीत घने, संबद्‌ सोलह सौ चौवने । 

- 'अर्धकथा? छुद्ध १०४, १०५ सम्पादक, माताप्रसाद युप्त डी० लिदू | 


पृष्टभूसि हे 


क 


हैं तो बड़ी निराशा होती है। संवत्‌ १६५३ ( १५९६-९७ ई० ) में 
अकाल पड़ा । जनता अस्ताभावक्रे कारण अत्यन्त दुःखी थी। राज्यकी 
ओरसे कोई व्यवस्था न देख जनता नगर छोड़-छोड़ भागी । अकाल- 
समाप्तिपर पुनः लौटी ।* 


“इसी प्रकार संवत्‌ १६७३ ( १६१६ ई० ) में आगरेमें मरीका 
प्रथम प्रकोप हुआ। प्राणोंकी रक्षार्थ लोग घर छोड़-छोड़कर सुरक्षित 
स्थानोंको भागे। वैद्यादि कुछ न कर सके । शान्ति होनेपर लोग लोटे ।” 
इन दोनों ही घटनाओंका सजीव आँखों देखा चित्रण कविवर वनारसीदास- 
ने अपनो अर्धकथामें किया है। 


जहाँ मुग़लन्युगमें एक ओर कला, संस्क्ृति, विद्तत्ता और साहित्यके 
प्रति इलाध्य कोटिका आदर था, वहाँ सामान्य जनता--जिसकी उन्नति 
किसी भी साम्राज्यको उनन्‍मतिका सबसे बड़ा प्रमाण है, अत्यन्त 
उपेक्षित थी । 


मुग़ल-युगम जब एक सम्राटकी मृत्यु होती थी और उत्तका उत्तरा- 
धिक्वारी यदि कुछ विलम्बसे सिहासन ग्रहण करता था, उस समय असहाय- 
अनाथकरी भाँति जनता कितनो दुःखो रहती थी इसका सजीव चित्रण 
बनारसीदासजीने अत्यन्त मामिक ढंगसे किया है। सम्राट्‌ अकबरकी 
मृत्यु होते ही जनताको क्या दशा थी-- “नगरके चारों ओर हाहाकार 


१. इस ही समे ईत बिस्तरी, परी आगरे पहली मरी । 

जहाँ तहाँ भागे सब लोग, परगट भया गाँठका रोग। 

निकसे गाँठि मरे छिन माँहि, काहूकी वसाय कछु नाहिं। 

चूहे मरति वैद मर जाँ हि, भय सौ लोग अन्न नहिं खाँहिं॥ 

- 'अर्धकथा? छुन्द ५६३-६४ सं० माताप्रसाद गुप्त डी० लि ० 
२, इस ही बीच नगर में सोर, भयो उदंगल चारों ओर। 

घर घर देइ दिये हें कपाट, हट्वानीं नहिं बैठे हाट ॥ 

भले वस्त्र अरु भूषण भले, सो सब घर में वाँधि के धरे । 

हड़बाई गाड़ी कहुँ और, नगरी माल विभरमी टोर ॥ 

घर-घर सवनि बिसाहे सलल, लोगन पहिरे मोटे वस्र । 

उद़े कम्बल अथवा खेस, नारिन पहिरे भेले भेस॥ 

ऊँच नीच को नदिं पहिचान, धनी दलिद्री भये समान। 

चोर धारि कड्ठु दीसे नाहिं, यों ही अपमय लोक डराय॥ 

- अधकया - २५२-५५। 


३४ कचिवर बनारसीदास 


मच गया, प्रत्येक घरके किदाइ बन्द कर दिये गये, दुकानदारोंने दुकातों- 
पर बैठना छोड़ दिया। लोगोंने अच्छे वस्योंके स्थानप्र मलिस बस्तर 
घारण किये। घन-अम्पत्ति गुप्त स्थानों्गे छिपाकर रख दो । सथाश्नक्तति 
प्रत्येक गृहस्थने रक्षार्थ हथियार भो जुटाये । घनिक और दरिद्रोकी 
वेषभूपा एक हो गयी। यद्यपि उस समय कोई लूट-पाट न हुई परन्तु 
जनतामें भयकी मात्रा कम न हुई |” स्पष्ट है. कि जतताने ऐसे दुःख-भरे 
अनेकों अवसर देखे होंगे, अन्यथा सम्पूर्ण जनतामें इनमा भय भौर 
हाहाकार अकारण और पहली ही बार नहों हो सकता था । 

किसी भी वस्तुके पूर्ण ज्ञानके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणमि बढ़कर अन्य 
साधन नहीं हो सकते । मुग़ल-दुगकों सामाजिक स्थितिके सम्बन्धर्म यदि 
एक अनुभवी पाश्चात्त्य विद्वान्‌ फ्रान्सिस पोह्मक्रेट्का आँखों देखा विचरण 
न दिया गया तो चर्चा अधूरो-सी रह जायेगी। पोल्मक्रेट अपने ७ बर्षेकि 
आँखों देखें मुगलकालीन अनुभवमें लिखते हैं-- 

+/जनताके तीम वर्ग जो वास्तवमें नाम मात्रसे स्वतस्त्र हैं, परर 
उनकी जीवनघारा स्वयं-स्वीकृत-दासतासे नहोंके वराबर ही भेद खात्ती 
है। कार्यकर्ता, चपरासी, नोकर और दुकानदार इनका कार्य स्वतन्त्र 
नहों था। पारिश्रप्तेिक अल्प था। भोजन और मकान दयनोय थे। 
सदेव शाही कार्यालयके दवावके शिकार रहते थे। दुकानदार यदि कभी- 
कभी घनवान्‌ और जादुत थे, परन्तु बहुधा अपनी सम्पत्ति गुप्त रखते थे।”” 

इस प्रकार मुग़ल-युगकी समाज-व्यत्रस्थाके अव्ययतसे हम इसी निर्णय- 
पर पहुँचते हैं कि तत्कालीन समाज-व्यवत्याकी उन्नत्तिके लिए साम्राज्यकी 
ओरसे कोई प्रय॒त्त नहीं किये जाते थे । बरन्‌ बशसनके अधिकारी जनता 
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रूपी खेतको स्वच्छन्दतापूर्वक साड बनकर चरा करते थे। अन्धविश्वास, 
बहुधमिता, निरक्षरता, अरक्षा और भनज्ञानसे भी समाज पीड़ित था । 
न्याय-शासन 
प्राचीच खलीफ़ाओंकी भांति पूर्वी रीतिके अनुपतार मुग़ल सम्राद एक 
निद्िचत दिवसको अपना दरबार करते थे। उसी समय विभिन्न अभियोगों- 
की जाँच किया करते थे। अपीछका सर्वोच्च न्‍्यायारूय स्त्रय॑ं सम्राट था । 
काज्ञी उलकुज्जात न्यायका प्रधान अफ़सर था । 
न्याय-निर्माण 
“सम्पूर्ण मुग़ल साम्राज्यमें जहाँगीरके १२ नियमों और औरंगज़ेवके 
फ़तवाए आलमग्रिरीके अतिरिक्त राज्य क्ानूनकी कोई लिखित पुस्तक 
हीं थी। न्यायाधीशोंके विचाराधीन जो क़ानून होते थे वे क़ुरानके 
निय्रमोंके आधारपर निर्मित होते थे। फ़ोजदारीके मुक्तदमेमें घामिक 
आधारपर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था, परन्तु दीवानीके मुक़दमेमें 
जब एक दल किसी सम्प्रदायका होता था तो उसके परम्परागत अधिकारों 
तथा प्रथाओंका उचित सम्मान किया जाता था ।” 
द्ण्ड 
आजके दण्डके नियमोंकी तुलनामें मुग़ल-कालीन दण्ड काफ़ो कठोर 
था। अंग-भंग और चाबुक लगाना तो साधारण-सो बातोंपर होता था । 
विद्रोहियोंकी विषपान तथा जीवित-दाह भी कराया जाता था। मुग़ल- 
युगके काजीवर्गकी निरंकुशतासे भी जनता काफ़ी त्रस्त थी। कविवर 
बनारसीदासको अपने कुटुम्बके साथ कई बार इन्हीं काजियोंके कारण घर 
छोड़ना पड़ा था । कविके पिताके तो बेंतोंकी मार भी काजियोंने घनके 
हेतु लगायो थी । जनतामें काज़ियोंके प्रति केसे भाव थे इसे सम्बन्धमें 
डाँ० जें० एन० सरकार लिखते हैं-- “मुग़्ल-कालके काजी घृणित रूपसे 
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भ्रष्ट थे। प्रत्येक प्रान्तोष राजधानोमें एक स्थानीय काजो होता था जो 
प्रधान काजी-डारा नियुक्त होता था और ये नियुक्तितयाँ तेज्ञीके साथ 
घूस देकर खरीदी जात्ती थीं। जब्र काज़ीकी कुतियाकी मृत्यु होतो थी 
तब सम्पूर्ण नगर साथ होता था और जब स्वयं काजी मरताथा तो 
एक भी व्यक्ति साथ न जाता था। 
इतनी गहरी घृणा काज़ियोंके प्रति जनतामे रहतो थी और इसका 
प्रमुख कारण काजियोंके अमानवीय अत्याचार थे । 
सम्पूर्ण भवितयुगका साहित्य, जिसका मुगल युगकी राजनीति भौर 
समाज-व्यवस्थासे घना सम्पर्क है, इन्हीं सब उल्लिखित परिष्यितियोंके 
कारण धार्मिक दुढ़ताके साथ लिखा गया। यदि भवितयुगर्मे धर्मप्रधान 
साहित्य न रचा जाता तो सम्भवतः आज अधिकांश भारत यत्रन होता । 
साहित्यकी घरापर घर्म सरल, सरस होकर जीवनमें एकरस हो जाता 
हैं। साहित्य अपनो स्त्र्ण-जैसो बहुमखों क्षमतासे घर्मकी अप्राकृतिक जड़ता 
भी सहजमें हर छेता है, भवितकालीन विपुल साहित्य इस्त बातके लिए 
दर्पण तुल्य है ८ 
अब यह भी निविवाद है कि राजनीतिक वातावरणका पर्ण प्रभाव 
साहित्यपर रहता हैं। राजनोति जीवनसे पृथक नहीं है भौर साहित्य 


भी जन-जीवनके सुख-दुःखमें स्वयंको निम्न देखना, चाहता है और 
देखता आया हैँ । 


(ब) धर्णम्क सम्प्रदाय शौर जैनधर्म (१६-१७वीं शतो ) 


भारतवर्षमें अनेक विदेशी जातियाँ आयीं, बसीं तथा कुछ समयके 
परदचात्‌ भारतीय संस्कृतिमें स्वयंकी संस्कृतिको ऐसा एकाकार कर लिपा 
कि फिर उन्हें पृथकु करके समझना कठिन हो नहीं अपितु असम्भव-सा 
प्रतोत होने लगा । भोजन, वेशभूषा,, आचार-विचार प्राय एकन्से हो 
गये । परन्तु यवत्त लोग ऐसे आततायों बनकर जाये कि भारतकी घधर्च- 
भाण जनताकी आत्मा तिलमिला उठो, उसे ऐसा लगा कि धर्म आचार- 
विचार और एक ही शब्दमें कहा जाय तो सम्पर्ण भारतीय संस्कृति हीं 
इन यवनोंके द्वारा अविरूस्ध छिस्त-भिन्‍त कर दो जायेगी। इसके लिए 
यवच सम्राटटते कभी राक्षती वृत्तिति अधिकारपर्वक, तो कभी साधताके 
आवरणम छलपूतक बड़े प्रयत्न किये। बनेक पवित्र देवालय भमिसात 
प्ृष्टयूमि १७ 

ब्रे 


किये गये, ग्रस्थाठ॒य अग्निसात्‌ किये गये तथा बहुमूल्य मणिरत्न बात्मसात्‌ 
किये गये । अधिकाधिक संख्यामें भारतीय जनताका यवनीकरण किया 
गया। यद्यपि अकवर-जैसे उदार सम्राट इसके अपवाद थे । ऐसी 
स्थितिमें यह स्वाभाविक ही था कि भारतीय जनता अपनी सीमाओंमें 
रहकर हो यथाशक्ति जितना सम्भव हो सके अपने पूर्वजोंकी अमूल्य निधि 
भारतीय संस्कृति दौर धर्मको रक्षा करे । 


भारतीयोंको मुप्तलिम संस्कृति और सम्यताकी इतनी टवककरें झेलनी 
पड़ीं, इसके भी प्रवल कारण थे। जब भारतकी संस्कृति, सम्यता और धर्मके 
किसी अंगसे भी उनका मेल न खाया तो उनका जो पैशाची अधिकार-मद 
फूटा वह कुछ स्वाभाविक भी था--विश्येष रूपसे स्वयंके अतिरिक्त विश्व- 
भरको काफ़िर' समझनेवाली जातिके लिए। सामान्यतया मुसलमान एक 
ही ईइवर मानते थे, फ़रिब्तों और शंतानकी उपासनामें विश्वास नहीं था, 
मूर्ति-पूजा नहीं करते थे । अवतार नहों मानते थे, गो-ब्राह्मगका भी उनकी 
दृष्टिमें कोई सम्मान न था। भोजनादिकी पवित्रताको भी वे उतना 
महत्त्व नहीं देते थे। उनकी पूजा-उपासना पद्धति भी भारतसे मेल न 
खा सकी | यहाँकी सभी भाचार-विचारकी पद्धतियाँ इनसे भिन्न थीं। 
भारतीय सामान्‍्यतया बहुदेवोपासक थे, मूर्ति-पूजक थे, अवतारवादी थे, 
ग़ो-ब्राह्मणका आदर भी करते थे। हिन्दुओंके अतिरिक्त जैन और सिखों- 
से भी इनका मेल नहीं खाया, परिणामवः भयंकर संघर्ष चले । शताब्दियाँ 
बीत गयीं । प्रत्येक सम्प्रदायने स्वयंको काफ़ो पुष्ट बनानेका प्रयत्त किया । 
इसी समय एक ओर अनहोनी “अमर बेल ने जन्म लिया और वह थी 
हमारी पारस्परिक असहिष्णुता । प्रारम्भ जिसके विरोधमें हुआ था, वहाँसे 
हटकर सभी भारतीय सम्प्रदाय बहुधा परस्परमें ही एक-दूसरेको छोटा- 
बड़ा सिद्ध करने लगे। आगे चरूकर इसीके कारण असहिष्णुता प्रदर्शनके 
लिए अनेकों शास्त्रार्थ भी होने लगे । अब हमारा लक्ष्य परस्परमें एक- 
दूसरेको गिराना हो गया था। उस परम्पराके अंकुर, ध्वस्त रूपमें ही 
सही पर हममें आज भी विद्यमान हैं, यद्यवि इस कटुताको वात्सल्य और 
मेत्रीमें परिवातित करनेके लिए अत्यन्त प्रशस्त एवं वरेण्प प्रयत्न सन्तोंके 
आदर्रासार्ग-हारा समय-समय पर होते रहे हैं । 
सन्‍्त कवियोंने अपनी वाणियों-दवारा हिन्दुत्व और मसुसलमानत्वकी 
अपेक्षा मनुष्यत्व ही अधिक जीवित रखा । हिन्दू जनतापर मुसलिम मतको 
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प्रवलछ घाराका घोर आतंक छा गया था। जनताको मुसलमान होनेसे 
वचानेके लिए इन सुथारकोंनें अपने पन्‍्यकी रचना इस ढंगसे को कि 
भुसलछिमत मतको ओर झुकी हुई जनता सहजमें ही इनकी अनुयायी हो 
गयी । वर्णाक्षम धर्म, अवत्तारवाद, वहुदेवोपाप्तना, मूति-पुजा, साकारवाद 
आदि हिन्दुत्वकी विशेषताओंकों हटाकर इन पन्योंने उपासना-विधि मुप्तल- 
मानोंकी भाँति सरल कर दी । इसीलिए कबीर रपन्व, दादृपन्य, महानुभाव 
भादि पन्‍्य जोरोंसे फैल गये । इनमें-से प्रायः सबने वेद-मार्गको छोड़ एक 
ऐसा मध्य मार्ग चलाया कि बहुत बड़ों संख्या मुसलमान वननेसे बच 
गयी ।” एक दीघेकाछोन संघर्षके बीच पिसतो हुई जनता अब एक 
सरल, सीधा उ्यय ओर क्रियाकाण्ड-रहित मार्ग चाहती थी। ऐसे ही 
समयमें विविध उदाराशय सन्‍्तों और कवियोंते एक सामान्य, सुबोध और 
सहज-आच रण योग्य घर्मका प्रचार कविता-द्वारा, उपदेशों-द्वारा तथा 
जन-सेवा-द्वारा किया, जिससे जनताने पुनः सान्त्वना प्राप्त की । 
हमें यह व भूलना चाहिए कि सम्पूर्ण भक्तिकालीन साहित्य भारतकी 
स्वाभाविक चिस्ता-घाराका विकसित परिणाम है, वह मवन नीतिक़ी 
प्रतिक्रियाका आवेशपूर्ण साहित्य नहों है, हाँ यवनों-हारा वह साहित्य एक 
सीमा तक प्रभावित अवश्य हुआ है । एतदर्थ भारतीय जनता ऐसा साहित्य 
बिना प्रभावक्े तल लिख सकती थी--यह पूर्वाग्नह लेकर चलना अनुचित 
होगा । यज्ञोंकी, शास्त्रार्थीकी और अतिआचारोंको घूमसे भारतीय जनता 
पहलेसे ही काफ़ी ऊब्र चुकी थो--जनपथके बीज स्वभावतः पड़ चुके थे । 
प्रोढ़ विचारक आचार्य ह॒जारीध्रसाद द्विवेदी लिखते हँ--'“कभी-कभो यह 
शंका की गयी है कि हिन्दो साहित्यका सर्वाधिक मौलिक और दव्तिशालदी 
अंश अर्थात्‌ भक्ति-साहित्य मुसलूमानी प्रभावकी प्रतिक्रिया है और कभी- 
कभी यह भी बतानेका प्रयत्न किया गया है कि निर्गुणिया सत्तोंकी 
जाति-पाँतिकी विरोधी प्रवृत्ति अवतारवाद और मूतिपूजाके खण्डन करने- 
को चेष्टामें मुसकूमानी जोश हैं। किसी-किसीने तो कचीरदास मादिकी 
बाणियोंको 'मुसलूमानी हथकण्डे' भी बताया है। ये सभो बातें श्रममलक 
हैं। हम आगे चलकर देखेंगे क्रि निर्गृण मतवादी सन्‍्तोंके केवल छग्र 
विचार ही भारतोय नहीं हैं उनकी समस्त रीति-नीति, साधना, वक्तव्य, 
वस्तुके उपस्थापनको प्रणाली, छन्‍्द और भाषा पुराने भारतीय आचार्योकी 
१. रामदास गोइ 'हिन्दुत्व', एृ० ७२४५ 





पृष्ठभूमि बे 


देन हैं ?”' द्विवेदीजो आगे लिखते हैं---/परन्तु इन सबका यह अर्थ नहीं 
हैं कि मुसलमानी धर्मका कोई प्रभाव इस साहित्यपर नहीं पड़ा है। यह 
कहना अनुचित है । एक जीवित जातिके स्पर्शमें आनेपर दुसरीपर उसका 
प्रभाव पड़ता स्वाभाविक हैँ। भारतीय साहित्यके सुवर्ण-कालमें भी इस 
प्रकार विदेशी प्रभाव लक्ष्य किया जा सकता हैं। परन्तु जिस प्रकार 
कालिदासकी कविताओंमें यावनी या ग्रीक प्रभाव देखकर यह नहीं कहा 
जाता कि वह दुर्बल जाति की प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्तिका निदर्शक है, 
उसी प्रकार हिन्दी साहित्यमें भो यह प्रभाव प्रभाव! के रूपमें ही स्वीकार - 
किया जाना चाहिए, प्रतिक्रियाके रूपमें नहीं (टे 

उल्लिखित विवेचनको ध्यानमें रखकर यदि भारतोय साहित्यका 
अध्ययन किया जाये तो हिन्दीके साथ बंगला, मराठी और गुजरातीके 
साहित्यमें भी घर्मकी प्रमुखहपेण प्राण-प्रतिष्ठा होती मिलेगी । 


इस सत्यको “दोहरानेकी आवश्यकता नहीं कि १५वों और १६वीं 
शताब्दीकी धर्म-परम्परा और वैष्णव घर्मकी पुनर्जायृतिका हिन्दो साहित्य 
ऋषणी है, विशेष रूपसे तुलसीदास, वल्लभाचार्य और हित हरिवंशके 
नेतृत्वमें, जिन्होंने धामिक रचनाओंकी निर्मित और गायनको महत्ती शक्ति 
दी, जिसने हमारे साहित्य-कोषको अनुपम प्रतिभाके मणि-रत्नोंसे आपूरित 
कर दिया।” 


भवितियुगमें धर्मको मात्रा प्रमुख रूपसे हैं। इसका प्रधान कारण उस 
समय सम्पूर्ण देशकी परिस्थितिका ऐतिहासिक दृष्टिसि एक-सा होता है । 


१, डॉ० “हजारीग्रसाद द्विवेदी, हिन्दी से।हित्यकी भूमिका? परृ० श्८। 
२, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, “हिन्दी साहित्यकी भूमिका? ए० र८-२६। 

३, | क्रशाताए 7०९व 76ए6४८ ६6 क्‍86: ०9६ सवातां पॉछशापरा8 
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शा०९, --96०णावे वद््णयवो रिटए04 07 स्रांणतां, 4909, 
490, 39व. 


२७ कविवर बनारसीदास 


यही कारण है कि सभी भारतोय भाषाओोंका तात्कालिक साहित्य घम- 
प्रधात है । डॉ० शशिभूपण दास गुप्त लिखते हँ-' सभी अद्यतन भारोपीय 
भाषाओंके साहित्यकी ऐतिहाहिक प्रगतिकी एकात्मता वास्तवमें आइचर्य- 
चकित कर देनेवाली है। इस ऐतिहासिक एकताका कारण यही है कि 
सभी भाषाओंके साहित्यका इतिहास प्राचीन और मध्ययुगर्मे जो निर्मित 
हुआ उस समय भारतके विभिन्न प्रदेशोंकी ऐतिहासिक दक्षा प्रायः एक-्सी 
थी ।”' यह धामिक साहित्य-सूजनका क्रम छोटे या बड़े रूपमें १८वीं 
शताब्दीके अन्तिम चरण तक चलता रहा। उसके पश्चात्‌ गोरांगोंकी भोति- 
कताके बाह्य आाकर्षणसे मोहाभिभूत कविताने अब घोरे-घीरे अपने प्राचीच 
वस्त्र उतारता आरम्भ कर दिया। मध्यकाछीन कविताकी घामिक पृष्ठ- 
भूमिके सम्बन्ध डॉँ० शशिभूषणदास गुप्तके ये विचार उद्धरणोय हैं- 


“आधुनिक भारतीय साहित्योंका उद्भव भोर विकास कुछ निश्चित 
घाभिक सम्प्रदायोंसे घनिष्ठ रूपस्ले है-जिन सम्प्रदायोंने दशम शतताब्दीसे 
आगेके समयमें जन-जीवमको इस दिशासें उद्वेलित किया था।”* 
साहित्यका एक प्रमुख लक्ष्य सर्देवसे रहा है। विश्वके सभी देशोंमें और 
विशेष रूपसे घर्म-प्रधाव भारतमें तो ऐसा हुआ हो है। वास्तविक 
रूपमें भारतीय साहित्यके इतिहाससे कुछ प्रमुख घर्मोका इतिहास ऐसा 
लिपटा हुआ हैं कि उसके अध्ययनके अभावमें तत्कालीन साहिंत्यका 
प्रामाणिक अध्ययन सम्भव नहीं हैं। अतः हमें यदि किसी सध्ययुगीस 
अथवा भक्तिकाछीन साहित्यका अध्ययन पूर्ण रूपमें करना हैं तो तत्कालीन 


उत्तर भारतमें प्रचलित ससी घामिक सम्प्रदायोपर एक विहंगम दृष्टि 
अवश्य डालनी होगी । 


कविवर बनारसीदासका जीवन तो एक ऐसे साहित्यकारका जीवन 
था जिसने जैन परम्पराक्े अन्तर्गत रहकर ही साहित्यं-सेवा की । सम्पर्ण 
जैन-साहित्य-प्रकतिका ब्रह्म धर्म प्रमुख रूपसे रहा है, इसे स्वीकार करनेमें 


भी जैन साहित्यकारोंने छज्जा और संकोचकी अपेक्षा गोरवका ही अनुभव 
किया हैं । 


धर्मम्ें माडम्बर और क्रियाकाण्डकी निरर्थक व्यस्त योजनाओंके कवि- 





१. 5. 8. 7295 5०७६9, (0980प7७ सछाहा095 "पड 9. 33 
२, वद्दी, ए० ३३।॥ 


पृष्टभूसि २१ 


वर बनारसोदासजी विरोधी थे। उतका सम्पूर्ण जोबन यदि विविध 
धर्मोकी एक “प्रयोगशाला कहा जाये तो कोई अतिशयपूर्ण वार्ता व होगी । 
कभो वेष्णव, कभी शव, कभी तान्त्रिक, कभो क्रियाकाण्डी, कभी नास्तिक, 
कभी इ्वेताम्बर तो कभी दिगम्बर जैनके छपमें कविने सभो धर्मोका 
अनुभव किया और इसी निष्कर्पपर पहुँचे कि धर्मका सम्बन्ध यदि बाह्य 
प्रदर्शन क्रियाकाण्डादिसे रखा जायेगा तो उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ क्षुद्रता 
ओर स्वेराचार पनप उठेंगे। धर्मके नामपर सभी अमानवीय तत्त्व भी 
पुष्ट होंगे। अतः धर्मका नाता अन्तससे--आत्मासे होना चाहिए । यदि 
हम निश्चित रूपसे अन्दरसे शुद्ध हैं तो संसारकी कोई भी शब्िति हमारा 
पतन कदापि नहीं कर सकती । 

तो अब हम कविके जोवनको प्रभावित करनेवाले १६वीं भौर १७वीं 
शताब्दीके वे सभी धामिक सम्प्रदाय समझ लें जो उस समय उत्तर भारतमें 
विद्यमान थे और साहित्य-संस्ारको अपनी अलौकिक आभासे आलोकित 
कर रहे थे । 

इस प्रकरणमें हमारा ध्येय विभिन्न धर्मोकी ऐतिहासिक तिथियोंके 
आधारपर नवीनता और प्राचीनता सिद्धू करना तथा उसी नवीनता 
ओर प्राचीनताके आधारपर उन्हें ऊघु-गुरु कर दिखाना नहीं हें । 
१ ६वौं-१७वीं शताब्दीमें उत्तर भारतमें किसी भी रूपमें विद्यमान सभी 
प्रमुख धर्मका सामान्य तथा जैन घमंका विशेष परिचय इस शाखामें 
दिया जायेगा । 
शव धर्म 

देव घर्म यद्यपि उत्तर भारतमें दक्षिग भारतको ही देन है, परस्तु 
यहाँके वर्तमान धर्मोमें इस धर्मको प्रमुखता रही है । वेदादिमें वैसे मूति- 
पूजाकी कोई चर्चा नहीं है, परन्तु आगे चलकर वेदोंके रुद्रादि देवता ही 
शिवके रूपमें आचित होने लगे। रुद्रको ऋग्वेदमें भय और ताड़नाका देवता 
माना है, तो ऐसे सूबत भो ऋग्वेदमें है जिनमें रुद्रको रक्षा और निर्माणका 
देवता माना गया हैं। डॉक्टर मूर और बेवर जो प्रसिद्ध वेद-व्याख्याता 
थे, वे भी रुद्रको भयका देवता मानते थे। सी० बी० नारायण अय्थर 
लिखते हैं--''वैदिक देवताओंकों ठोक विशेषताओंके समझनेमें ये विदेशो 
विद्वान असफल रहे हैं, क्योंकि प्रकृतिको घटनाओंका व्यक्तीकरण इन्‍्हींके 
द्वारा होता था, ऐसी इनको धारणा थो । कोई भी व्यक्ति वेदिक सुकतोंके 


श्र कविवर बनारसीदास 


अध्ययनसे इस नि३चयपर पहुँच जायेगा कि रुद्रके दो काये थें--प्फछता 
८ हि 
बितोर्ण करना और दुःखोंका नाश करना ।॥” 


दक्षिण भारतने कला गौर संस्कृतिके साथ उत्तर भारतको कुछ 
घाभिक देन भो दो है। होव घर्मकका आगमन उत्तर भारतमें दक्षिणसे 
हुंआ | दक्षिण भारतमें शैव आलवारोंको संख्या ६४ मानो जाती है। इनमें 
' भ्ाणिक वाचक, सम्बन्ध, वागीश और सुन्दर अधिक प्रसिद्ध हैं। आल- 
वारोंकी अमर वाणियाँ आध्यात्मिक साहित्यके दो महान्‌ संग्रह ग्रन्थोंमें 
सुरक्षित हैं। उनमें-से एकका नाम 'देवरन' अर्थात्‌ भगवत्‌ प्रेमके हार और 
दूसरेका नाम है ,निरु वाचकम्‌' अर्थात्‌ पवित्र वाणी । “परिय पुराणम्‌' 
तथा 'ईइवर ऊछीला' नामक महान ग्रन्थोंमें इनके पवित्र चरित्रका वर्णन है। 
होवोंके मुख्य पाँच भेद हैं--१. सामान्य शव, २. मिश्नशैव, 

३. वीरशैव, ४. वसव पक्षी लिगायत शेव, ५, कापालिक दोव । 

१. सामान्य जैव--भस्म घारण करते हैं । भू-प्रतिष्ठित शिवलिंग 
की अर्चना करते हैँ । अष्टविधिसे शिवका ध्यान करते हैं। 

२, मिश्र शैय--सिहासनस्थ लिगको पूजा करते हैं। उमा, विष्णु, 
गणपति, सूर्यकी पूजा करते हैँ। ये शंकराचार्यके अनुयायी समा शव हैं । 
अनेक देवोंकी मिश्रित भावसे पूजा करते हैं अतः मिश्र कहलाते हैं । 

३. घीर शेव--इन मतानुयाथियोंकी मान्यता है कि सम्पूर्ण जगतुका 
तिर्माण, विकास और नाश शिकनद्धारा ही होता है । सम्पूर्ण विश्वको थे 
शिवमय ही मानते हैं। यह मत पाशुपत्त मतसे अभिन्न है । ये लोग लिंगा- 
यत नामसे भी प्रसिद्ध हैं। इनकी मान्यता है---''शिवलिंग सब संकटोंका 
नाशक है, परत्रह्म है जो इसे भक्तिसे धारण करता है उसे पाशुपत कहा 


१. सी० वी० सारायन अस्य3 'ओरीजिन ऐग्ड अलीं हिस्दी ऑव शेविज्म शन 
साउथ इण्डिया! ; प्रथम अध्याय, पृ० १। 


२. दक्षिण भारतमें, लोगोंके हृदयसें भगवत-प्रमकी बुकती हुई लौकों पुनः 
उद्दीप्त तथा वाद्यमण्डलको पवित्र करनेवाले सन्त हुए जो आलवारः नामसे 
अब भी प्रसिद्ध दैं। आलवारका अथ है अध्यात्म शानरूपी समुद्रमें गहरे 
श्ोंते लगानेवाला । शव और वैष्णव दोनों ही अपने सन्तोंको अलंवार 


शब्दसे सम्बोधित करते थे ।-विश्व धर्म दर्शन! श्री साँवलिया बिद्यारोलाल 
चमो, पू० २८० | 
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वर बनारसीदासजी विरोधी थे। उनका सम्पूर्ण जोवचन यदि विविध 
धर्मोकी एक “प्रयोगशाला कहा जाये तो कोई अतिश्यपूर्ण वार्ता न होगी । 
कभी वैष्णव, कभी शव, कभी तान्त्रिक, कभो क्रियाकाण्डी, कभी नास्तिक, 
कभी इवेताम्बर तो कभी दिगम्बर जैनके हूपमें कविने सभी धर्मोका 
अनुभव किया और इसी निष्कर्पपर पहुँचे कि धर्मका सम्बन्ध यदि बाह्य 
प्रदर्शन क्रियाकाण्डादिसे रखा जायेगा तो उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ क्षुद्रता 
और स्वैराचार पनप उठेंगे। धर्मके नामपर सभी अमानवीय तत्त्व भी 
पुष्ट होंगे । अतः धर्मका नाता अन्तससे--आत्मासे होना चाहिए । यदि 
हम निश्चित रूपसे अन्दरसे शुद्ध हैं तो संसारकी कोई भी शक्ति हमारा 
पतन कदापि नहीं कर सकती । 

तो अब हम कविके जोवनको प्रभावित करनेवाले १६वीं भौर १७वीं 
शत्ताब्दीके वे सभी धामिक सम्प्रदाय समझ ले जो उस समय उत्तर भारतपें 
विद्यमान थे और सांहित्य-संसारको अपनी अलौकिक आभासे आलोकित 
कर रहे थे । 

इस प्रकरणमें हमारा ध्येय विभिन्न धर्माकी ऐतिहासिक तिथियोंके 
आधारपर नवीनता और प्राचीनता सिद्धू करना तथा उसी नवीनता 
और प्राचीनताके आधारपर उन्हें लघु-गुरु कर दिखाना नहीं हैं। 
१ ६वीं-१७वीं शताब्दीमें उत्तर भारतमें किसी भी रूपमें विद्यमान सभी 
प्रसुख धर्मोका सामान्य तथा जैन धर्मंका विशेष परिचय इस शाखामें 
दिया जायेगा । 


शेब धर्मे 

शव धर्म यद्यपि उत्तर भारतमें दक्षिण भारतको ही देन है, परन्तु 
यहांके वर्तमान धर्मों इस धर्मकी प्रमुखता रही है । वेदादियें वैसे मू्ति- 
पूजाकी कोई चर्चा नहीं है, परन्तु आगे चलकर वेदोंके रुद्रादि देवता ही 
शिवके रूपमें आचित होने लगे। रुद्रको ऋग्वेदमें भय ओर ताड़नाका देवता 
साता है, तो ऐसे सूकत भी ऋग्वेदमें हैँ जिनमें रुद्रको रक्षा ओर निर्माणका 
देवता माना गया हैं । डॉक्टर मूर और बेवर जो प्रसिद्ध वेद-व्याख्याता 
थे, वे भी रुद्रको भयका देवता मानते थे। सी० बोी० नारायण अय्धर 
लिखते हैं---''वैदिक देवताओंको ठीक विशेषताओके समझनेमें ये विदेशों 
विद्वानू असफल रहे हैं, क्‍योंकि प्रकृतिकी घटनाओंका व्यकतीकरण इन्हींके 
द्वारा होतां था, ऐसी इनको घारणा थो । कोई भी व्यक्ति वैदिक सूबतोंके 
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अध्ययनसे इस निश्चयपर पहुँच जायेगा कि रुद्रके दो कार्य घे--प्फछता 
> ५० । 
वितोर्ण करना और दुःखोंका नाश करना ।” 


दक्षिण भारतने कला और संस्कृतिके साथ उत्तर भारतको कुछ 
घामिक देस भी दो है। हौव घ॒र्मका आगमन उत्तर भारतमें दक्षिणसे 
हुआ। दक्षिण भारतमें शव “आलवारोंकी संख्या ६४ मानो जाती है। इनमें 
' माणिक वाचक, सस्वन्ध, वागीश और सुन्दर अधिक प्रसिद्ध हैं। आाल- 
बारोंकी अमर वाणियाँ आध्यात्मिक साहित्यके दो महान्‌ संग्रह प्रन्योंमें 
सुरक्षित हैं। उनमें-से एकका नाम 'देवरन' बर्बात्‌ भगवत्‌ प्रेमके हार और 
दूसरेका नाम है . नि वाचकर्म्‌” अर्थात्‌ पिच वाणी । परिय पुराणम' 
तथा ईश्वर लीला नामक महान ग्रन्थोंमें इनके पवित्र चरित्रका वर्णन है । 
शैवोंके मुख्य पाँच भेद हैं--१. सामान्य शव, २. मिश्रद्देष, 

३. वीरशैव, ४. वसव पक्षी लिगायव शव, ५. कापालिक दौव । 

4. सामान्य शैच--भस्म घारण करते हैं। भू-प्रतिष्ठित शिवलिंग- 
की अर्चना करते हैं । अष्टविघिसे शिवका ध्यान करते हैं। 

२, सिश्ष शैय--सिहासनस्थ लिंगकी पूजा करते हैं। उम्ता, विष्णु, 
गणपति, सूर्यको पूजा करते हैं । ये शंकराचार्यके अनुयायी स्मार्त शैव हैं। 
अनेक देवोंकी मिश्रित भावसे पूजा करते हैं अतः मिश्र कहलाते हैं । 

३. वीर शैव--इन मतानुयायियोंकी सास्यता है कि सम्पूर्ण जगतुका 
निर्माण, विकास और नाश शिव-द्वारा ही होता है । सम्पूर्ण विश्वको ये 
शिवमय ही मानते हैं। यह मत पाशुपत मतसे अभिन्न है। ये छोग लिंगा- 
यत नापसे भी प्रसिद्ध हैं। इतकी मान्यता है--''शिवलिंग सब संकटोंका 
नाशक है, परत्रह्म है जो ड््से भवितिसे घारण करता हैं उसे पाशुपत कहा 





१. सी० वी० नारायन अय्य; 'ओरीनिन ऐश्ड अलीं दिस्टरी ऑव शेविद्म इन 
साउथ इण्डिया! : प्रथम श्रध्याय, ए० १ | 

२. दक्षिण भारत्सें. लोगेंके हृदयमें भगवत-प्रमकी बुझती हुई लौकों पुनः 
उद्दीप्त तथा वायुमण्डलको पवित्र करनेवाले सन्त हुए जो आलवार नामसे 
अब भी प्रसिद्ध हैं। आलवारका अर्थ है अध्यात्म शानरूपी समुद्रमें गहरे 
ज्ोते लगानेवाला । शव और वैष्णव दोनों ही अपने सम्तोंको अलंबार 


शब्दसे सम्बोधित करते थे ।-/विश्व धर्म दशन? ओ साँवलिया बिद्दारीलाल 
वर्मा, पु० श८० । ह 
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जाता है ।” इसी आधारपर मृत्युपर्यन्त शरीरपर ये लिंग घारण किया 
करते हैं । भद्रास औौर हैदराबादमें इनको प्रधघानता है । 

शैव घर्मके सभी सम्प्रदायोंमें वीर दवोंका सम्प्रदाय अधिक प्रसिद्ध है । 
इस सम्प्रदायकी प्राचीनताके सम्बन्धमें डॉँ० भाण्डारकर और फर्कुहरने एक 
ही आशयमें लिखा है--''वसव नामक एक शैवोद्धारकसे कुछ सप्तय आर्थात्‌ 
आजसे लगभग आठ सौ वर्ष पहले वीर शैवमतका आरम्भ हुआ हैं । 


४, चसव पक्षी किंगायत-जैव मतकी इस शाखाका आधार वस- 
वेश्वर पुराण है। यह एक प्रकारसे सुधारवादी मत है। बीर शैवोंकी 
बहुत-सी बातें न मानकर केवल शिवको ही एक देवता स्वीकार किया | 
क्रियाकाण्ड, तीर्थयात्रादिको सवंधा व्यर्थ ठहराया । 


७, कापाकछिक शेव--ये तान्त्रिक साधु होते हैं । मनुष्यकी खोपड़ी 
लिये रहते हैं । मच्च-मांसादिका भी भक्षण करते हैं। पहले इनमें नरबलि 
भी होती थी। ये वाममार्गी हैं, श्मशानमें रहकर वीभर्टस रीतिसे ये 
उपासना करते हैं । 


प्रव्यभिज्ञा दशन--यह शाखा काइमीरी शैवोंकी है । इनके अनुसार 
सम्पूर्ण संसार शिवमय है । जीव और ईइवर एक है, इस ज्ञानकी प्राप्ति 
ही मुक्ति है। यह मत शंकराचार्यके अह्त सिद्धान्तका पोषक और शिव- 
सूत्रोपर निर्भर है । 


शिवाह्ररवाद--“भक्ति-प्रधान शव मत है | इस मतकी मान्यता है- 
शिव भव्तिसे ही मुक्ति मिलती हैं। कर्म और ज्ञानका फल मुक्ति है, यही' 
इस मतकी मान्यता हैं। सर्व शक्षितमान्‌ शिव ब्रह्म हैं और जीवोंको उनके 
कर्मानुसार भोग प्रदान करते हैं । जीव भज्ञान-वासनाओंसे बद्ध हैं । वन्धन 


कट जानेपर परब्रह्मके समान ऐश्वर्य प्राप्त कर मसीम आनन्दका अनुभव 
करता हैं । 


वेष्णव धर्म 
महाभारत” काल तक वैदिकके वरुत तथा इन्द्रका स्थान विष्णु ले 


१. परत्रह्म हद लिज्नम्‌, पशुपाशविमोचनम्‌ । 
यो घारयत्ति सदभकत्या स पाशुपत उच्यते ॥ 

२. वैष्णविद्धम शेविज़म एएड माशनर रिलीजन सिरिटम्स? : डॉ० भागयडार- 
कर, ए० १६० | 
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चुके थे। जागे चलकर भारतवर्पमें विष्णु-पुजाके साथ-साथ उनके मवतार 
राम जोर कृष्णकी पूजा भी आरम्भ हो गयी । प्राचीनताको दुष्टिसे पांच- 
राज मतको पुष्ठ करता हुआ भागवत सम्प्रदाय या वैष्णव मत महाभारत 
कालमें भो था, परन्तु भागे चलकर बौद्ध धमकी प्रतिष्ठा बढ़ी और इसका 
'ह्वात्त भी हुआ । समय पाकर पुनः यह घर्म उठा मोर सम्पूर्ण मारतका एक 
व्यापक धर्म बन गया । 
श्री विष्णुके चरित्रसे सम्बन्धित अनेकों पुराण हैं-- विष्णु पुराण, 
ब्रह्मववर्त पुराण, हरिवंश पुराण ओर श्रोमदुमागवत्‌ इत्यादि) इनमें 
सर्वाधिक प्रसिद्धि श्रीमद्भागवर्त' को ही हूँ। वेष्णव सच्तोंने समय- 
समयपर घामिक विपमता तथा पारस्परिक कदुता समाप्त करनेके छिए 
जनताका हृदय भगवद्भकितमें एकात्म करनेके लिए अनेकों अधथक भव्य 
प्रवत्त किये | थे सन्त केवल ज्ञाता और उपदेष्टा न थे, वरन्‌ चरित्रकी 
भव्य मूर्ति भी थे। वैष्णव सन्‍्तोंके सम्बन्धमें प्रकाण्ड पण्डित हजारीप्रपाद 
हिवेदी लिखते हैँ---''सुदूर दक्षिणमें आलवार भकतोंमें भक्तिपूर्ण उपासना- 
पद्धति वर्तमान थो। आलूवार बारह बताये जाते हैं जिनमें कमसे कम 
नो तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं हो। इनमें आण्डाल नामकी एक महिला 
भी थी। इलमें-से अनेक भक्त उन जातियोंमें उत्पन्न हुए थे जिन्हें अस्पु्य 
कहा जाता हैं। इन्हीं लोगोंकों परम्परामें सुविर्यात वैष्णन आचार्य 
श्री रामानुजका प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिणपें आजकी भाँति ही. जाति- 
विचार अत्मन्त जटिछ अवस्थामें था ।” आचार्यजी आगे लिखते हैं-- 
/फिर भी जैसा कि अध्यापक क्षितिमोहन सेनने लिखा है, इस जाति- 
विचार शासित दक्षिण देशमें रामानुजाचार्यने विष्णभवितका . म्राश्नय 
लेकर नोच जातिको ऊंचा किया ओर देशी भाषामें रवित शठकोपाचार्यके 
तिल्वेल्लुअ॒र प्रभृति भवित श्ञास्‍्त्रको वैष्णबोंका. वेद कहकर समाहुत 
किया (” इस प्रकार हम देखते हैं कि वेष्णन सम्तोंने आरम्भमें दक्षिण में 
भी एक धामिक क्रान्तिको जन्म दिया और स्पष्ठ घोपणा की कि घर्स 
जातिवाद और वर्गवादकी संकुचित पगडण्डियोंका चेरा नहीं है. वह 
मातवताके राजमार्गका उद्घोषकर्ता है। सर्वश्रो नाभादासको, ज्ञामेद्वरजी, 


नामदैवजी, तुकारामजी, नरतों मेहता, रामदास, स्वामी, भीरावाई 


* ३. ढॉ० दंजारीप्रसाद द्विवेदी, “हिन्दी साहित्यकों भूमिका? पृ०४५। 
२. बह्दी 
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सूरदास, तुलसीदास एवं आलवार सनन्‍्तोंने किसी मत-विशेषका प्रचार 
करनेका दृष्टिकोण कभी नहीं बनाया। सदैव अपनी गाढ़ भक्तिसे 
आप्लावित भजनों-द्वारा जनतामें एकता, जझ्ञान्ति ओर सन्‍्तोपषका अक्षय 
भण्डार भरते रहे । कृष्णभवित-शाखाके अष्टछापके कवियों-हारा भी 
वेष्णतर मतका पर्याप्त प्रचार और प्रसार हुआ | 

उल्लिखित वैष्णव सन्त भवक्‍तोंके अतिरिक्त कुछ प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
आचार्य भी वैष्णव सम्प्रदायमें हुए जिन्होंने इस धर्मके विचार-पक्ष (दर्शन)- 
पर अपने विचार बड़े विस्तारसे रखे। उत्तर भारतमें विद्येष रूपसे 
वैष्णव सम्प्रदायका दार्शनिक पक्ष ही परिपुष्ट किया गया । भक्तिकाछीन 
साहित्यपर भी इसको गहरी छाप है । 

वेष्णव-दर्शनके प्रमुख आचार्य हैं-- १. श्री यामुनाचार्य ( विशिष्टाहत 
दर्शन ), २. श्री रामानुजाचार्य ( विशिष्टाद्त दर्शन ), ३. आचार्य 
रामानन्द ( जीवन-दर्शन-भव्ति ), ४. श्री मध्वाचार्य ( हतवाद ), 
५. श्री निम्बार्काचार्य ( द्वेतादैत ), ६. बल्लभाचार्य ( ुद्धाद्गत ), 
७, श्री चैतन्य महाप्रभु ( मचिन्त्य भेद-भाव ) । 

श्री यामुनाचार्य आधुनिक वैष्णव धर्मके प्रवर्तक तथा रामानुजाचार्यके 
गुरु थे। इन सभी आचार्योमें आचार्यप्रवर रामानन्दजी अत्यधिक उदार, 
आदर्श, लोकप्रिय तथा विद्वान थे। आज हिन्दी साहित्यको जि गिने- 
चुने कवि-सम्राठोंपर गर्व है, वे उक्त आचार्यप्रवरकी शिष्य-परम्परामें-से 
हो थे। भारतीयताकी रक्षाक्रे लिए वैष्णव धर्ममें जन-घर्मके भाव भरनेकी ' 
बड़ी आवश्यकता थी। आाचार्य रामानन्दजीने वेष्णव मतको अत्यन्त सरल, 
सर्वे-प्राह्म बनाकर लोदी बादशाहोंकी हिन्दु-संहारिणी नीतिके द्वार बन्द 
कर दिये। महात्मा कबीरदास, महात्मा तुलसोदास, रैदास, पीपा, 
धनना, सेना आदि रामानन्दजीके शिष्य थे। इनमें कबीर जुलाहा, रैदास 
चमार, पीपा राजपूत, घन्‍्ता जाट और सेन नाई था। 

आचार्य रामानन्दके सम्प्रदायकी शिक्षाका सार है--ईश्वरकी भवितिसे 
जीव संसारके कष्टों और आवागमनसे मुक्त हो सकता है। यह भक्ति 
रामोपासनासे ही मिल सकती हैं । मनुष्य-मात्र इसका अधिकारी है। 
जाति-पाँतिका भेद भक्तिमें कोई वाधा उपस्थित नहीं कर सकता । 

आज सम्पूर्ण भारतमें तथा विशेष रूपसे उत्तर भारतमें प्रचलित 
धर्मोमें वैष्णव घर्मके माननेवालोंको संख्या सबसे अधिक है। हिन्दी, 
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बंगला, मराठी और गुजरातीके साहित्यको ( १६-१७वीं शततोके ) 
वैष्णव मतने सर्वाधिक प्रभावित किया हैँ। भक्तिकालीन साहित्यकी 
प्रमुख बाधारशिला वैष्णव धर्म था। जैन और बौद्ध साहित्यके अपवादके 
साथ एक विस्तृत सोमा तक अद्यावधिक सम्पूर्ण भारतीय साहित्य वैष्णव 
घर्मसे अनुप्राणित रहा है । 


इसकाम धर्म 


इसलाम धर्मके आदि प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद साहुवका जन्म ५७० ई० 
में मरबके मक्का शहरसें हुआ था। हजरत मुहम्मद साहबके जन्मके समय 
अरब निवासियोंका आचार-विचार अत्यन्त अधःपतित हो चुका था। 
न्रब॒लि, व्यभिचार, यूत, मद्यपान मोर बलात्कार आदि बातें तो साधारण 
हो चुकी थीं। पिताकी अनेकों स्त्रियाँ उसकी मृत्युके परचात्‌ पुत्रॉंकी हो 
जातो थीं। छोटे-छोटे बच्चोंको उन्‍्माददश कौतुकके लिए मार डालता 
भी साधारण था। इस प्रवृत्तिके प्रति असहिष्णुता दिखानेवाछे भो मृत्युक्े 
घाट अविलम्ब उतारे जाते थे। हज़रत मुहम्भद, साहबके सरल, मेधावी 
ओर प्रभावक व्यव्तित्वने इस प्रवृत्तिको रोकनेका वोड़ा उठाया, उन्हें 
धोरे-घीरे इतनी सफलता मिलो कि बादमें इसलाम घर्म अरवमें हो नहीं 
अपितु विद्वके बहुत बड़े भागमें विस्तार पा गया । 
इसलाम धर्मकों सर्वश्रेष्ठ पुस्तक 'कुरान' है। इसका सार है--- 
भिक्षुओंकी दान देवा प्रत्येक गृहस्थका आवश्यक कार्य है), किसोके साथ 
लल्याय त करता, रोगीकी सेवा करना, किसीके प्रति घृणा न करना । 
जो भगवान्‌के बच्दोंको प्यार नहों करता ईदवर उसे भी प्यार नहीं 
करता इत्यादि । 
मुसलमानोंके मुख्य सम्प्रदाय ये हँ--सुन्नी, शिया, बताबी, आगाखानी, 
कादियानी । इनके अतिखित प्रेममार्गी सुफ़ी मत भी हैँ। मुसलमानोंका 
' चह उदार दल जो प्रियतमाके रूपमें परमात्माकी उपासना करता' है, सूफ़ो 
कहलाता है । 
भारतवर्पसे भी इम्नलाप्त धर्मका छूग॒सग एक हज़ार वर्ष पुराना सम्बन्ध 
है। इस देशमें यवन जाति शासकके रूपमें आयी। जिन कुरीतियोंके 
विरोधमें इसलामने जन्म' लिया था, विस्तार पाया था, प्रभुता पाते ही 
पुनः वे ही कुरीतियाँ-और दोष इसलाममें पुनः आ घुसे। सम्पूर्ण वीरगाथा- 
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कालीन और भव्तिकालीन हिन्दी साहित्य मुसलिम सब्यतासे प्रभावित 
अवश्य रहा है। स्वाभाविक चेतना ओर यवव प्रभाव ही इस साहित्यके 
मूलमें हैं । 
सूफ़ी शाखाने हिन्दू-मुसलिम संगठनमें बड़ा प्रवकत कार्य किया। मलिक 
मुहम्मद जायसी, रसखान और रहीम - जैसे कविरत्त हमें यवरनीसे हो 
प्राप्त हुए हैं । 
सिक्‍्ख धर्म ह 
सिवख धर्मके आदि प्रवर्तक गुरु नानक देव थे | आपका जत्म वेसाख 
सुदी ३ संबत्‌ १५२६ ( १४ अप्रैल, १४६९ ) में राईकोईकी तलमण्डी 
( आजका नानकाना ) में हुआ था । आप वाल्यावस्थासे ही शान्त प्रकृतिके 
थे। मन भक्तिमें ही तत्लीन रहता था) वैराग्य भावकी वृद्धिके कारण 
आपने संसार-कल्याणके लिए १५५४ में देशाटन आरम्भ किया। दीर्ष- 
कालीन धनुभव-द्वारा आपने स्पष्ट किया कि मतुष्यकी एक जाति है भर 
वह है 'मानवजाति” । परृथक्‌ और जातियोंमें बेंटकर हम कल्याणकी खोज 
नहीं कर सकते ( सं० १५९६ में आपने निर्चाण प्राप्त किया ६ 
सिवखोंके गुरु थे--१. गुरु नानक, २. अंगद, ३. अमरदास, ४. 
रामदास, ५, भर्जुनदेव, ६. हरगोविन्दर्सिह, ७, हरिराय, ८. हरिक्ृष्णगुरु, 
९. तेंगवहादुर, १०. गुरु गोविन्दर्सिह। इन दस गुरुओं तक ही गुरु- 
परम्परा चछी । अन्तिम गुरु गोविन्दर्सिहने आज्ञा कर दी थी कि अब 
भविष्यमें कोई व्यवित गुरु नहीं होगा, केवल 'ग्रन्यसाहब' ही गुरु होंगे । 
सिवख धर्मके मूल सिद्धान्त ये हैं--१. ईदवर सर्वशकितमान्‌ हैं। 
२. घर्म ओर सदाचारका पालन। ३. ईश्वरको छोड़ अन्यकी पूजान 
करना । ४. ईदवर-द्वारा निश्चित कर्मोंको निष्काम भावसे करना | ५. 
अआतुभाव। सिवख घर्मके पाँच चित्त हैं--केश, कंधा, कड़ा, कपाण 
कच्छा । सिक्खोंका धर्म-प्रन्थ 'ग्रन्थसाहब! है जिसमें मुक्तिमार्गका 
विवेचन है । 
सिबख जाति और उसके सन्‍्तोंकों आरम्भसे ही यवनोंसे जूझना पड़ा। 
कई सिवख गुरुओंकी तो दुष्टतापूर्वक हत्या भी की गयी, परन्तु ये अपने 
घर्मसे कदापि विचछित न हुए । पंजाबी भाषाका साहित्य और पंजाबी 
धर्मगुरु दोनोंने ही हिन्दीसे लिया और दिया भी है । 
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चोद धर्म 


भारतीय साहित्यको बोद्ध संस्कृति और धर्मने भी पर्याप्त मात्रामें 
प्रभावित किया है। भवितकालीन साहित्यके समग्र यद्यपि बौद्ध धर्मका 
उत्तना प्रभ्नाव उत्तर भारतपर न था जितना कि गुप्तकालमें ओर स्वय॑ 
महात्मा वुद्धफे समय, परन्तु इतना तो स्वीकार करता हो पड़ेगा कि इस 
धर्मके मर्म अहिसा और सादगोते भारतकी साहित्य-सोतस्विनीकों अवश्य 
ही अद्यावधि प्रभावित किया हैं। भवितिकाछीन सम्पूर्ण सन्तोंगर तात्का- 
लिक ऐतिहासिक परिस्थितिके साथ बौद्ध परम्पराकी भी छाप है । 


ईसाई घर्म 


तामके लिए तो ईसाई छोगोंका आगमत १७वीं शताव्दो तक आरम्भ 
हो गया था, परन्तु उठ समयके साहित्यको नी इस घर्मने प्रभावित किया 
हो ऐसी स्थिति इस घधर्मवालोंकी उस समय इस देशमें न हो सकी थी । 
उस सभ्य तक तो 'शरणार्थी' जैसी ही अगरेज्ञोंकी दशा थी । 


इस प्रकार यदि वीरणायाकाऊूसे भक्तिकालके छत त्तकके हिन्दी 
साहित्यकी घामिक पृष्ठभूमि देखी जाये त्तो हमें दो बातें स्पष्ट परिलक्षित्त 
ही जायेंगी--१०वीं शताब्दी तक ब्राह्मण धर्म पुनः पूर्णड्पेण प्रभुता 
स्थापित करनेंकी शक्ति पा चुका था | वह वेदसार्गका बड़ी प्रवलताके 
साथ उद्घोष कर रहा था, जब कि बौद्ध, शव, गाकक्‍त, जन और स्वये 
सेवन इस ब्राह्मण मान्यताके पक्षमें न थे। यह धरामिक उयल-पुथल हिन्दी- 
के भवितिकाछीन साहित्यप्रें गुण, निर्मुण साधनाके रूपमें, विविध नवीन 
पस्थोंके रूपमें तथा धर्ममे अति बाचार ( अत्याचार ) के विरोधके रूपमें 
आज भो स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं । यदि साहित्यकी धर्म-पीठिकारमें थोड़ा 
और पैठा जाये तो यह भी स्पष्ठ हो जायेगा कि आगे चलकर जब यवन्नों- 
की पूर्ण प्रभुता इस देशपर स्थापित हो गयी और इसलामके विरोधमें 
उससे बचनेके लिए एक संयुक्त मोरचेकी आवश्यकता हुई तो घुछ स्वाभा- 


विक भी ऐसा हो था कि बौद्धदऔव और शानत स्वयंको ब्राह्मण-धर्मकी 


ओर सम्मिलित कर लें और हुआ भी ऐसा ही। हाँ णिद्धान्तत: कुछ 


बातोंमें फिर भो विरोध बना ही रहा। आचार्य हणारीप्रसाद हिवेदो 
लिखते है--गोरक्षनाथका जिस समय जाविर्भाव हुआ था वह कार 
भारतीय धर्मसाघनामें बड़े उधरू-पुथलका है । एक और मुसलमान लोग 


एश्टभूमि २९: 


कालीन और भवितिकालीन हिन्दी साहित्य मुसलिम सम्यतासे प्रभावित 
अवश्य रहा है। स्वाभाविक चेतना और यवन प्रभाव ही इस साहित्यके 
मूलमें हैं । 

सूफी शाखाने हिन्दू-मुसलिम संगठनमें बड़ा प्रवछ कार्य किया। मलिक 
मुहम्मद जायसी, रसखान और रहीम - जैसे कविरत्न हमें यवनोंसे ही 
प्राप्त हुए हैं । 


सिक्‍्ख धर्म 


सिवख धर्मके आदि प्रवर्तक गुर नानक देव थे | आपका जन्म वैसाख 
सुदी ३ संवत्‌ १५२६ ( १४ अप्रैल, १४६९ ) में राईकोईकी तलमण्डी 
(आजका नानकाना ) में हुआ था । आप वाल्यावस्थासे ही शान्त प्रकृतिके 
थे । मन भक्तिमें ही तललीन रहता था । वैराग्य भावकी वृद्धिके कारण 
आपने संसार-कल्याणके लिए १५५४ में देशाटन आरम्भ किया। दीर्घ- 
कालीत अनुभव-द्वारा आपने स्पष्ट किया कि मनुष्यकी एक जाति है और 
वह है 'मानवजाति' । प्रथक्‌ ओर जातियोंमें बेंटकर हम कल्याणको खोज 
नहीं कर सकते । सं० १५९६ में आपने निर्वाण प्राप्त किया । 

सिवखोंके गुरु थे--१. गुरु नानक, २. आअंगद, ३. अमरदास, ४. 
रामदास, ५. भर्जुनदेव, ६. हरगोविन्दर्सिह, ७. हरिराय, ८. हरिकृष्णगुरु, 
९, तेगबहादुर, १०. गुरु गोविन्दर्सिह। इन दस गुरुओं तक ही गुरु- 
परम्परा चली । अन्तिम गुरु गोविन्दर्तिहने आज्ञा कर दी थी कि अब 
भविष्यमें कोई व्यवित्त गुरु नहीं होगा, केवल “ग्रन्थसाहब' ही गुरु होंगे । 

सिद्ख धर्मके मूल सिद्धास्त ये हँ--१. ईइवर सर्वशवितमान्‌ है| 
२. धर्म और सदाचारका पालन। ३. ईश्वरको छोड़ अन्यकी पूजा न 
करना । ४. ईदवर-द्वारा निश्चित कर्मोक्रो निष्काम भावसे करना । ५. 
आतृभाव । सिवख घमर्के पाँच चिह्त हैं--केश, कंघा, कड़ा, कृपाण 
कच्छा । सिवखोंका धर्म-ग्रन्थ 'ग्रस्यसाहब' है जिसमें सुक्तिसागंका 
विवेचन है । 

सिवंख जाति और उसके सन्‍्तोंको आरम्भसे हो यवनोंसे जूझ्षना पड़ा। 
कई सिवख गुरुओंकी तो दुष्टतापूर्वक हत्या भी की गयी, परन्तु ये अपने 
घर्मसे कदापि विचलित न हुए । पंजाबी भाषाका साहित्य और पंजांबी 
घर्मगुरु दोनोंने हो हिन्दीसे लिया और दिया भी हैं । 


२८ * कविवर बनारसीदांस 


बौद्ध धर्म 


भारतीय साहित्यको वोद्ध संस्कृति और घर्मने भी पर्याप्त मानामें 
प्रभावित किया हैं। भक्तिकालीन साहित्यके समय यद्यपि बौद्ध धर्मका 
उत्तना प्रभाव उत्तर मारतपर न था जितवा कि गुप्तकालमें ओर स्वयं 
महात्मा बुद्धके समय, परन्तु इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस 
धर्मके मर्म अहिसा और सादगोने भारतकी साहित्य-स्रोतस्विनोको अवश्य 
ही अद्यावधि प्रभावित किया हैं। भक्तिकालीन सम्पूर्ण सन्तोंपर तात्का- 
लिक ऐतिहासिक परिस्थितिक्के साथ बोद्ध परम्पराको भी छाप है । 


ईसाई धर्म 


नामके लिए तो ईसाई लछोमोंका आगमन १७वीं शताव्दों तक भारम्भ 
ही गया था, परन्तु उस समयके साहित्यको भी इस घर्मने प्रभावित किया 
हो ऐसी स्थिति इस घर्मवालोंकों उस समय इस देशमें न हों सकी थी । 
उस समय तक तो 'शरणार्था-जैसी ही बँगरेंजोंकी दशा थी । 


इस प्रकार यदि वीरगाथाकालसे भक्तिकालके अन्त तक़के हिन्दी 
साहित्यकी धामिक पृष्ठभूसि देखो जाये तो हमें दो बातें स्पष्ट १रिलक्षित् 
हो जायेंगी--१०वीं शताब्यी तक ब्राह्मण धर्म पुनः पूर्णरुपेण प्रभुता 
स्थापित करतेकी शक्ति पा चुका था । वह बेदमार्गका बड़ों प्रबरुताके 
साथ उद्घोष कर रहा था, जब कि बौद्ध, शैच, शाकत, जैन और स्वयं 
यवत्त इस ब्राह्मण माव्यताक़े पक्षमें न थे । यह धामिक उथल-पुथल हिन्दो- 
के भव्तिकालीव साहित्यमें सगुण, तिर्गुण साधनाके रूपमें, विविध नवीन 
पन्‍्थोंके रूपमें तथा धर्ममें अति भाचार ( अत्याचार ) के विरोधके हपमें 
आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। यदि साहित्यकी धर्मप्रीठिकामें थोडा 
और पैठा जाये तो यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि मागे चलकर जब यवनों- 
को पूर्ण प्रभुता इस देशपर स्थापित हो गयी और, इसलामके विरोधमें 
उससे बचनेके लिए एक संयुक्त मोरचेकी आवश्यकता हुई तो कुछ स्वाभा- 
विक भो ऐसा ही था कि बौड़-शैव और शाबत स्वयंको ब्राह्मप-धर्मकी 
ओर सम्मिलित कर से और हुआ भो ऐसा ही । हाँ सिद्धात्ततः कुछ 
वातोंमें फिर भी विरोध बना ही रहा। आचार्य हजारीप्रसाद दिवेदी 
डिखते हैं--गोरक्षगाथका जिस समय आविर्भाव 


2000 25 2228 2 हुआ था वह काक 
भारताय चमसाघन्ाम बड़े उथरू-पुथलका है। एक और असम हों 


पृष्ठभूमि 
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भारतमें प्रवेश कर रहे थे और दूसरी ओर बोद साधना क्रमशः मन्चर- 
तन्‍्त्र और टोने-टोटकेकी ओर अग्रसर हो रही थी। दशमी छतादव्दीमें 
यद्यपि ब्राह्मण धर्म सम्पूर्ण ूपसे अपना प्राघान्य स्थापित कर चुका था 
तथापि बौद्धों, शावतों और शैवोंका एक बड़ा भारी समुदाय ऐसा था जो 
ब्राह्मण और वेदके प्राधान्यकों नहीं मानता था। यद्यपि उनके परवर्ती 
अवुयायियोंने बहुत कोशिश की है कि उनके मार्गको श्रुतिसम्मत मान 
लिया जाये परन्तु यह सत्य है कि ऐसे अनेक शव और शाकक्‍्त सम्प्रदाय 
उन दिलों वर्तमान थे जो वेदाचारको अत्यन्त निम्वकोटिका आचार मानते 
थे और ब्राह्मण-प्राघान्य एकदम नहीं स्वीकार करते थे । ते 


धर्मके सम्बन्धमें स्वतन्त्र ढंगसे सोचने और माननेको एक आदर्श 
परम्परा विकसित होती हुई हमें भक्तिकाल तक्र प्राप्त होतो है। जिसका 
भौर भी विकसित परिणाम भक्तियुगीन साहित्यमें हमें प्राप्त होता है । 


जेन धघ्म _ ह 

एक समय था जब जन धर्मको हिन्दू धर्मकी एक स्वतन्त्र सुधारवादी 
शाखा अथवा बौद्ध धर्मकी एक शाखाके ही रूपमें -विद्ान स्वीकार कर 
लेते थे, किन्तु समय और अनुसन्धानोंके परिणामस्वरूप अब वे प्राचीन 
घारणाएँ बदल चुकी हैं। अब उसे एक स्वतन्त्र अस्तित्वमें जीवित एवं 
चिरकालसे पुष्ठ और आदर्श घर्मके रूपमें स्वीकार कर लिया . गया है । 
एक और आआन्‍्त धारणा चिरकालसे जैन धर्मके सम्बन्धमें विद्वानोंमें बद्धमूल 
थी कि जेन घ॒र्मके प्रवर्तक भगवान्‌ महावीर थे आर्थात्‌ जैन घ॒र्म केवल 
२५०० वर्षसे ही अस्तित्वमें हैं! अनेक ठोस प्रमाणों-हारा अब यह 
घारणा भी समाप्त हो चुकी है। जेन धर्म आदि तीर्थंकर ऋषभदेव- 
द्वारा प्रवर्तित धर्म है, यह मान्यता आज अनेक दविद्वानोंकी हो चुकी है । 
उल्लिखित दोनों बातोंकी पुष्टिमें हम कुछ सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञों और 
दार्शतिकोंके मत उद्धृत करेंगे जिससे उक्त बात प्रमाणित हो सके और 
-तथ्य हमारे सम्मुख आ सके । 


“भागवत पुराणसे स्पष्ट हैं कि जैन घर्मके संस्थापक ऋषभदेव थे। 
ऋषमभदेवकी पूजा.ई० की प्रथम शतादव्दीमें होतो थी । इसके प्रमाण भी 


: - १, डॉ० इजारीप्रसाद दिव़ेदी, नाथ सम्प्रदायः पृ० १४५।॥ 


- दे ० ह कविवर बना[रसीदास 


उपलब्ध हैं। तिस्सन्देह जैनवर्म वर्धमान अथवा पार््वनायसे पूर्व ध्चलित 
था । यजुर्वेदम ऋषभ, अजित और अरि्टनेमिका उल्लेख है !ऐ 
पं० जवाहरलाल नेहरू 

सभी कदीम हिन्दुस्तानी मततोंके लिए और इनमें बुद्धमत ओर जैनमत 
भी शामिल हैं--सतातत धर्म यानी प्राचीन धर्मका प्रयोग हो सकता है ।- 
बौद्ध घर्म और जैन धर्म यकीनी तोरपर हिन्दू धर्म नहीं हैं भौर न चैदिक 
ही हैं ।”' 
ड० ए० सी० सेन 

“जैन धर्म भगवान्‌ महावीरसे प्राचीन है, इसका प्रारम्भ सम्भवतः 
प्राक्‌ आर्यकालीन विचारघारामें गर्मित है ।” हर 
प्रो० जयचन्द विद्यार्लकार 

“जैनोंकी मास्यता है कि उनका धर्म बहुत प्राचोन है और भगवान्‌ 
महावीरके पहले २३ तोर्थकर हुए हैं । इस मान्यतामें तथ्य है । ये तीर्थंकर 


अमैतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। भारतका प्राचीन इतिहास उत्तना ही जैन 
है जितना वैदिक ५7 


डॉ० हेडरिक जिम्भर 
“जैन- घर्मका बिकास ब्राह्मण अथवा आर्य खोतोंसे नहीं हुआ है । 
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२, प॑० जवाहरलाल नेहरू, हिन्दुस्तानकी कहानी” प० ७६ | 
2, डॉ० ए० सी० सेन, दो इण्डो एसियन कल्चर १२१. १. ७८ । 


४, जयचन्द्र वियालंकार, भारतीय इतिहासकी रूपरेखा! भाग १, एू० 
इ४३-३४६ । । 


पृष्भूमि | ८ झ्प 


उसके जन-जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्त प्राक्‌ आर्यक्रालोन हैं। पाइ्वंनाथ 
ऐतिहासिक पुछष थे ो 
प्रो० एम० एस० राषस्त्रामी आयंगर 

“यह प्रमाणित करना कठिन नहीं है कि जैन घर्म बौद्ध अथवा ब्राह्मण 
ख्ौजिक तन होकर भारतका एक प्राचीनतम धर्म हैं ।! 


मेजर जनरल जे० सी० आर फर्लाग 

/ईसासे असंख्य वर्ष पूर्वसे हो जैन धर्म भारतवर्षमें फैला हुआ था, 
आये छोग जब यहाँ आये तब यहाँ जैन छोग मौजद थे ।” 
प्रंसिद्ध जर्मत्र विद्वान्‌ स्व० हर्मन याकोबी 


“भगवान्‌ पाईर्वनाथ जैन घ॒र्मके प्रवर्तक थे इसमें तो अब कोई सन्देह 
नहीं है, जैन परम्परा ऋषभदेवको अपना प्रथम तोर्थकर माननेमें एक- 
मत हैं। इसमें भी कोई ऐतिहासिक तथ्य सम्भव है जो ऋषभदेवको 
प्रथम तोर्थंकर प्रमाणित करता हैं |” 


इन विद्वानोंके अतिरिक्त हमारे अति प्राचीन एवं मान्य ग्रन्थ ऋग्वेद, 
यजु्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, वेदान्त सूत्र, भागवत््‌ और विष्णुपुराण भी जैन 
धर्मकी प्राचोनताका समर्थन करते हैं ।* 


विभिन्‍न जैनेतर पुराणों-हारा भी ऋषभदेव और उनके पुत्र भरतकी 
ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है--- 


सार्कण्डेय पुराण : “नाभिरायके पुत्र ऋषभदेव हुए और श्यषभदेवके 
भरत नामका पुत्र हुआ जो अपने सो भाइयोंमें श्रेष्ठ था। भरतको राज्य 


१. डॉ० हेडरिक जिम्मर, “'फिलासफ़री ऑँव इगिडिया? एृ० १८१, २७६। 

२६ 5 0: वॉरिटायं ६0 छा0ए8 पीबा उमेश ईशा फठ्ाय 
#8ंगड 2० ०500६ रण 3ए060फ्ञॉंडए &70 प0772रआ7 ए85५ 
076 0 6 €थ्य|ंछ ६0० धाढ 7०805 ण॑ वगादांब, : एज, 
3, 9, रिका5इज़बा औैज्ाहुआ, (तुरंत 0०2९४९ हुए 
99. 282 ) 

३. 'दी शॉट स्टडी इन साइनस ऑँव उंम्पैरेटिव रिलीज्न !! : प्रो० मेजर 
जनरल ले० सी० आर० -फंर्लाग 

४. इस्टडियन ऐ्टीववेरी वोल्यूम--& : हर्मन-्याकोबी, ए० १६३। 

५. ऋचिद ८. ८. २४, यजुवंद २५, १६, ऐतरेय ज्ा० २०, २, वेदान्तसूचत 

११. २. २३. ३६, सागवत २. ७. १०, विष्पुपुराण ५ 
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देकर ऋषभदेवने प्रव्रज्या ले लो जोर तपस्या को। फषपभदेवने हिम 

तामक दक्षिण प्रदेश भरतको दिया था अतः जागे चलवार एस देशका नाम 
| 

भारत पड़ा ।' 


“इसी आशयके समर्थक कूरपुराण, अस्निपुराण, वायुमहापुराण, 
ब्रह्माण्डपुराण, बाराहपुराण, लिगपुराण, स्कत्दपुराण तथा मनुस्मृत्तिम 
अतेकों स्थल हैं । 
जैन मान्यताके अनुसार इस दृश्यमान जगत्‌र्मे समय-चक्र सदेव घूमता 
रहता है। यद्यपि कालका प्रवाह अनादि और अनन्त होनेसे अविभाज्य है 
तथापि व्यवस्याके लिए उसके छह विभाग हँ--१. अतिसुखमा, २. सुखमा, 
३. सुखमा दुःखमा, ४. दुःखमा सुखमा, ५. ई:खमा, ६. दुःखमादु:खमा । 
चलती गाड़ीके चक्रके समान प्रत्येक काल नीचे-ऊपर जाता हैं अर्धात्‌ 
क्रमशः घूमता रहता है। संसार इस काल-चक्रके अनुसार एक वार दुःखसे 
सुख्बकी ओर आता हैँ भौर एक वार सुखसे दुःखको भोर आता है। 
दुःखसे सु्षको ओर जानेको उत्सविणी काह तथा सुघ्नसे दुःखकी भोर 
जानेको अवसर्पिणी काल ( अवनतिकारू ) कहते हैं । इत दोनों कालोंकी 
अवधि करोड़ों वर्षोसे भी अधिक है । प्रत्येक उत्सपिणी ओर अवस्विणी 
१, अग्निध्यत्तो: नामेस्तु ऋषमो5मृत्‌ छुतो द्विलः । 
ऋषभाद भरतों जश वीरः पुत्रशताद बरः ॥ ३१६ ॥ 
सो5मिविच्यवैभ: पुत्र महाप्राजाज्यमार्थितः । 
तपस्तेपे महाभागः पुलद्ाश्रमसंश्रयः ॥ ४० ॥ 
द्विमाख्य॑ दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददौ | 
तस्मात्तु भारतं वर्ष तस्य नाम्ना मद्रात्मनः ॥ ४१ ॥ 
--मार्केए्डेयपुराण, अध्याय ५० | 

२, कूर्मपुराण प्रध्याय ४९ (३७, ३८); भग्निपुराण श्रध्याय १० (१०, 
११ ); वाथुमहापुराण पूर्वार्ष अ. ३३१ (५०-५२ ); वाराइपुराण अध्याय 
७४; लिंगपुराश अध्याय ४७ ( १६-२३ ); अद्याण्डपुराण पूर्वार्ष ( ५६, 
६०, ५१ ); विष्णुपुराण द्वितीयांश अर० १ (२७, र८ ); स्कन्‍्दपुराण 
( कौमार खएड ) आ० १६ (५७ ) 

मनुस्तृति--- 
मरुदेवी व नामिश्व भरते कुलसत्तमा; । 
अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेजाँत उरक्रमः ॥ 
दर्शयन्‌ वर्त्म वीराशां सुरासुरनमस्कृत: । 
सीतिज्ितयकर्ता यो युगादो प्रथमो जिनः॥ 

श्ध्भूसि ३३३ 
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कालके दुःख-सुखात्मक चक्रमें चौबीस तोर्थकर होते हैं। ये चौबीसों 
तीर्थकर संसारको आत्म-कल्याणका उपदेश देकर मुक्तिमार्गकी ओर 
अग्रसर होते हैं। स्वयं भी मुचित प्राप्त करते हैं । इस समय जिस चक्रमें 
हम लोग चल रहे हैं वह अवसपिणी कालका पाँचवाँ खण्ड हैं। उसके 
प्रारम्भके चार भाग बीत चुके हैं। तोर्थंकर सदैव चतुर्थकालमें ही होते 
हैं। वह चूँकि समाप्त हो चुका हैं अतः अब कोई तीर्थंकर नहीं होगा। 
ऋषभदेव इस युगके प्रथम तीर्थंकर थे। तृतीय काल विभागमें ८॥ माह 
जब शेष रहे तब ऋपभदेवका निर्माण हुआ और इसी प्रकार जब चतुर्थ 
कालके ८॥ माह शेष रहे तो महावीरका निर्वाण हुआन 


जैन धसकी विशेषताएँ 

आचार अर्थात्‌ क्रियाकाण्ड, भक्ति, उपासना, यज्ञ, उपवासादि तथा 
विचार अर्थात्‌ परमात्मा, जीव और जगत्‌को व्यवस्थापर सोचना--यें दो 
बातें ही धर्म कही जाती हैं अथवा प्रत्येक धर्ममें ये दो बातें होती हैं । 
जहाँतक जैन धर्मके आचार-पक्षका प्रशइन है उसमें बालक, गृहस्थ एवं 
साधु--सभी प्रकारके व्यक्तियोंके आचारको युक्तिसंगत्त ढंगसे विभाजित 
किया गया है। प्रत्येक जैन गृहस्थके प्रतिदिनके छह आवश्यक कर्म हैं--- 

“देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दान चेति गृहस्थानां पट्कर्माणि दिने दिने ॥” 

अर्थात्‌ देवपूजा, गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप तथा दान--+ये छह कार्य 
यथाशकवित प्रत्येक गृहस्थको नित्यप्रति करना चाहिए । पाँच अपुब्रत हैं-- 
अहिसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्म चर्य और अपरिग्रह । इन पाँचों अणुब्रतोंका भी 
गृहस्थको शतेत्यनुसार पालन करना चाहिए । 

प्रत्येक जैन-गृहस्थके जैनत्वके मुख्य चिह्न ये आठ गुण भी है-- 
अहिसादि पांचों अणुव्रतोंके पालनके साथ मद्य, मांस और मधुका त्याग । 
रात्रिभोजन और अनछना जल भी जैन नहों लेगा। सूद्म बातें बहुत्त हैं 
पर सामान्यतः यह एक गृहस्थ जैनका आचार हैं। 
जेन दशन 

जैन दर्शनका मूल स्यादुवाद या अनेकान्त है । जीव और अजीव--ये 
दो ही तत्त्व सम्पूर्ण विश्वके मुख्य तत्त्व हैं । अजीव तत्त्व पाँच भागोंमें 
विभाजित हैं--पुदुगल, धर्म, अधर्म आकाश और काल। इस प्रकार ये छह 
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द्रव्य विश्वमें व्याप्त हैं या यह विश्व इन छह द्रव्योंसे बना हुआ हैं। इन 
छह द्रव्योंके अतिरिक्त संसार अन्य कुछ नहीं है। गुण, क्रिया भादि 
बातें इन्हींके अन्तर्गत हैं | सत्‌ ही द्रव्यका लक्षण है। अभाव नामका फोई 
पदार्थ जैन दश्नमें स्वतस्त्र रूपमें नही है। दृष्टिमेदसे सत्‌ू-असत्‌ रूप पदार्थ 
हो जाता है । 
अनेकान्त शब्दका अर्थ हैं एक ही बस्तुमें आपेक्षिक दृष्टिस अनेक 
धर्म ( अवस्थाएँ ) देखना । काल द्रव्यके प्रभावसे प्रत्येक पदार्थकी अवस्था- 
में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है अतः पर्याय दृष्टिसे प्रत्येक्त पदार्थ 
नइवर है, निश्चय दृष्टि आर्थात्‌ द्रव्मदृष्टिसि पदार्थ सदेव अस्तित्वमें हैँ अतः 
अविनश्वर है । पदार्थवो हम नाशवान्‌ अथवा बअविनाशी किसी एक 
अवस्थामें बाँध नहीं सकते । यही अनेकान्त है । अनेकान्त चिन्तन-दृष्टिमें 
सहिष्णुता और विवेकपूर्ण उदारताका संचार करता है । 
वस्तु अनेकधर्मात्मक ( अवस्थासम्पन्न ) है यह त्तो बनेकान्तॉ-द्वारा 
स्पष्ट होता है, उसके कथन और स्पष्टीकरणका कार्य स्थादवाद करता है । 
'सप्तभंगोी' स्थाद्वादका भाष्य है ऐसा समझता चाहिए । 
क्या जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है! परभव, मुबवित, आवागमन, स्वर्ग 
नरक, ईश्वर आदिका अटूट विश्वासी होनेपर भी जैन दर्शन “नास्तिक 
दर्शन” कहकर उपेक्षित भी किया गया है। वेदमें भास्था रखनेपर ही 
आस्तिकताकी सनद मिलेगी यह मान्यता एक दीर्घकाल तक हमारे बीच रहो 
हैं और किसी-न-किसी रूपमें आज भी हैं ही, परन्तु विभिन्न दार्शनिकोंने 
मब जैन दर्शनकी आस्तिक और पुष्ठ दर्शनके रूपमें स्वोकार कर लिया है 
जैसा कि वह स्वयं है भी । ईश्वरकी अवतार परम्परा और सुष्टि कर्त॑व्यमें 
जैन दर्शन विद्वास नहीं करता । विभिन्न समयमें विभिन्न महान्‌ आत्माएँ 
जन्म लेती हैं ओर संसारका कल्याण करती हैं, सृष्टि भी अपनो प्रकृतिसे 
स्वतः बनती-बविगड़ती है । मनुष्य भी स्वयं अपने पूर्वक्ृत कर्मानुसार सुख- 
दुशः्खको भोगता है, यह जैन-आस्था है । 
जैनोंमें विभिन्न सम्प्रदायोंका अर्थ ; सम्पूर्ण विश्वकी जातियाँ, घर्म, 
संस्क्ृतियाँ और कृतियाँ---सभीमें सम्प्रदाय, शाखाएँ, उपशाखाएँ आदिके 
प्रकारान्तरसे भेद प्राप्त होते हैं। यह भेद अर्थात्‌ अनेकताकी परम्परा 
उनके स्थापन-कालके कुछ ही समय पदचात्से भेदसे प्रभेदकी भोर प्रसारित 
होती ही जाती है। संस्तारकी ऐसी कोई भी जाति अथवा धर्म नहीं हैं 


पृष्ठभूमि न 


जिसमें एकाधिक भेद अथवा पन्च न हो । वैष्णव, शव, शाक्‍त, जैन, बौद्ध, 
ईसाई, यवन्त आदि समी धम्मोमं विविध धामिक्त पन्‍्य और परम्पराएँ 
सम्पुष्ट हैं । 


इन सम्प्रदायों और पन्योंको उत्पत्ति भी अनेक कारणोंसे होती है-- 


१. प्रत्येक्ष जाति और धर्ममें अूटूट श्रद्धाका एक युग आता हैं जब 
प्रत्येक बात बिना किसी ननु-त चके स्वीकार कर ली जाती है। भगवान्‌ 
बुद्ध और तीर्थंकर महावोरके पूर्व यज्ञादिके सम्बन्धर्में ऐसा ही हो रहा था, 
यद्यपि अनेक विवेकशील क्षत्रिय नृपतियोंने अति व्ययत्ताध्य एवं बहु- 
आडम्बरयुकत यज्ञादिके सम्बन्ध ऋषियोंसे समय-समयपर विविध प्रश्न 
किये और ऋषियोंकों निरुत्तर भो किया, परन्तु यह सब एक दत्री अवस्था 
में ही हुआ। 

२. दूसरा युग विवेकपूर्ण जागृतिका होता हैं जब प्रत्येक बात युक्ति- 
संगत एवं लोककल्याणकी होनेपर ही मानी जाती है। यह युग व्यक्तिका 
नहीं विचारोंका होता हैं। महावीर और वुद्धके समयमें यज्ञादिका जो 
विरोध हुआ वह इसी आधारपर । जब श्रद्धा और बुद्धिमें टबकर होती है 
तो स्वतः दो प्रकारके धामिक सम्प्रदाय हो जाते हैं। एक प्राचीन 
परम्पराका पोपक अर्थात्‌ स्थितिपाछक और दूसरा नवीन आदर्श पन्थ- 
का समर्थक । 


३. कभी-कभी शासन-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था, अकाल और देश-दर्शा 
आदिके बदलनेके कारण भी धर्ममें परिवर्तन भर्थात्‌ कुछ सुधार-विकार 
होते हैं । इससे भो पच्य बढ़ते हैं। हिन्दी साहित्यका भक्तिन्युग और 
उसमें प्रचलित विविध घामिक दार्शनिक और तदनुसार उद्भूत साहि- 
त्यिक सम्प्रदाय इसके साक्षी हैं | 


४. कभी-कभी एक ही जाति या घर्मके दो प्रतिष्ठित विद्वानोंमें किसी 
बातपर मतभेद जब उग्र रूप घारण कर लेता हैं और मतैक्यकी रंच- 
मात्र आशा नहीं रहती तब प्रह्ृवत्या अपने-अपने विचारोंके समर्थकोंको 
दोनों एकत्रित करते हैं और अपना एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय हो चला देते 
हैं । कभी व्यक्ति-द्वारा तो कमी एक दलूनद्वारा इस प्रकार उपजातियों 
और उप-सम्प्रदायोंका उद्भव होता हो रहता हैं। आगे चलकर फिर 
इन सुधारवादियोंमें और भी सुधारोंकी छालसा उत्पन्न होती है, परि- 
णामस्वरूप भेदसे प्रभेद होनेमें विलम्ब नहीं लगता । डे 


झ्६ कविवर वनारसीदास 


५. वहुतनसे पन्‍्य व्यक्तिगत आवेशमें जन्म लेते है भोर शीघ्र हूं 
नष्ट हो जाते हैं । 

आज एक ही धर्मको विभिस्त रूपोंमें माननेवाली कई पन्ध-परम्पराएँ 

प्राप्त होतो हैं। आरम्भमें सेदका कारण छोटा-सा ही होता है लेकिन 
आगे चलकर इन पन्धोंका इनके मूल पन्‍्यसे इतना पार्यबय-सा हो 
जाता हैं कि समझना बहुत कठिन हो जाता हैं। विश्वमें समता 
शान्ति ओर प्रेपषका अमर मन्त्र फुकनेवाले जेव धघर्मम्रे भी समय समय- 
पर अनेक पन्‍्य ओर सम्प्रदाय जनमें-पनपे ओर बहुत-से अल्पायुम हो 
काल-कवलित भो हो गये । दिगम्बर और दवेताम्बर ये दो ही सम्प्रदाय 
जैन धर्मके मुख्यतम ओर अन्य सभो सम्प्रदायोके जन्मदाता है। दोनों 
ही सम्प्रदायोंके अन्धोंमें इस भेदारम्भका वर्णन प्राप्त होता हुँ 

रवेताम्बर मान्यता 

आजसे लगभग २५०० वर्प पूर्व भगवान्‌ महाबीरने जो उपदेश 
दिये थे वे उनके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति और सुधर्मा नामक गणघरों- 
हारा व्यवस्थित रूपसे संकलित किये गये । यह्‌ संकलन आगे चलकर 
द्वादशांगी कहलाया अर्थात्‌ भगवान्‌ महावरी रको सम्पूर्ण उपदेशवाणों बारह 
शाखाओं (अंगी ) में विभवत की गयी । 

“महावीर निर्वाणकी द्वितोय शताव्दीमें मगधमें एक द्ादशवर्पीय 
भयंकर अकाल पड़ा । अकालसे पीड़ित हो त्तथा भविष्य अनेक विध्नों- 
को आशंकासे आचार्य भद्रवाहु अवने बहुत-से शिष्यों-लहित कर्णाटक देशमें 
चले गये । जो लोग मगधमें रह गये उनके नेता स्थरूभद्र हुए 2 

अकालकी तीज्नता देख आचार्य स्थुलभद्रको द्वादशांगीके लप्त ही 
जानेकी आशंका हुई । वीर निर्वाणके छयभग १६० बर्ष पश्चात पाटलि- 
पुत्रमें स्थूलभद्रजीने भ्रमण संघकी एक सभा आसस्त्रित की । इस सभापें 
सर्वे-सहयोगसे वीरवाणीका ग्यारह अंगों संककन किया गया। चारहवे 
दृष्टिवाद अंगके चोदह भागोंमें-से ( जो कि पूर्व कहलाते थे ) अन्तिम चार 
पूर्व शिष्योंको चिस्मृत हो चुके थे अत्त। उनका संकलन न हो सका । 

अकाल समाप्त होनेपर जब भद्रबाहु अपने संघसहित मगथ छोटे 
तो स्थूलभद्रके संघसे अपने संघमें उन्हें चहुत अन्तर सिल्ला । स्थरूभद्रके 
संघके साधु कठि वस्त्र, दण्ड तथा चादर आदिका प्रयोग करने लगे थे, 


१. 'असी असभिनन्दत ग्न्‍्ध?. : डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी, पृ० ४४८ । 
' छछठमूमि ३७ 


भोजनादियें भी पर्याप्त अन्तर आ चुका था। इस सब विपरीतताकों 
देखकर आचार्य भद्गबाहुने स्थुलभद्रको पर्याप्त समझाया कि अकालमें जो 
कुछ हुआ सो हुआ अब आप अपने संघ॒को पुनः दिगस्वर रूप दीजिए, पर 
वे न माने, परिणाम यह हुआ कि दिगम्बर ओर इवेताम्बर ये दो पन्‍्य ही 
बन गये । 
दिगम्बर मान्यता 

दिगम्बर ग्रन्थ भी इस सम्प्रदाय-भेदका प्रारम्भ थोड़े-बहुत अन्तरके 
साथ लगभग उन्हीं कारणोंसे मानतें हैं। भगवान्‌ महावोरकी वाणी इन्द्र 
भूति ( गौतम गणधर ) ने संकलित कर सुरक्षित रखी फिर क्रमश: गौतम 
गणधरसे सुधर्मास्वामी, जम्बूस्वामों और इनसे अन्य मुनियोंने महावीर 
वाणीका अध्ययन क्रिया । इतनो परम्परा तो भगवान्‌ महाबीरके बाद 
चलती रही । इसके पश्चात्‌ पाँच श्रुतकेवली हुए जो अंग ओर पूर्वोके ज्ञाता 
थे। भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवलो थे। महावीर स्वामीके वासठ वर्ष बाद 
तक जम्बूस्वामीका और उनके सौ वर्ष बाद तकका भद्रबाहुका समय है । 
इस प्रकार दिगम्बर मान्यतामें महावीरके पश्चात्‌ एक सो बासठ वर्ष तक 
अंग और पूर्वोक्ता अस्तित्व रहा । भद्रबाहुका समय हो विगम्वर-इवेत्ताम्बर 
भेदारम्भका समय, दोनों सम्प्रदायोंमें एक-सा है । 

इवेताम्बर भगवान्‌की राज्यावस्थाकों उपासना करते हैं जब कि 
दिगम्बर उनकी सर्व-परिग्रहरहिंत वैराग्यावस्थाकी । इवेताम्बरोंकी 
मान्यता है कि भगवान्‌ ऋषभ और महावोरने सचेलकर--वस्त्रसहित और 
अचेलक दोनों ही मुनि धर्मोका उपदेश दिया था। दिंगम्बर इस बातको 
नहीं मानते । उनके शास्त्रोंमें चौबोसों तेथंकरोंने अचेंडक धर्मका उपदेश 
दिया है, ऐसा वर्णन हैं । 
दिगस्व॒र साधु ओर सस्प्रदाय 

दिगम्बर साधु अपने साथ केवल मोर पंखकी एक पीछी जीवादि दूर 
करनेके लिए और मल-मृत्रादि की बाधा दूर करनेके लिए एक कमण्डलु 
रखते हैं, जिसमें प्रासुक जल रहता है। ये साधु नग्न रहते हैं । दिनमें एक 
बार खड़े होकर मोजन हाथमें हो कर लेते हैं| सदा ध्यान मग्न रहते हैं । 
साधुकी यह चर्या दिगम्बरोंमें चिरकालसे रही है। परन्तु कालदोष ओर कुछ 

१. तेनेन्द्रभूतिगशणिना तहिव्यवचोज्वबुध्यत तच्वेन । 

अन्थो&च्पूर्वनाम्ना प्रतिरचितो [युगपदपराह्न ॥६६॥--श्रुतावतार | 


श्प कविवर वनारसीदास 


व्यवितगत शैधिल्यके कारण मुनियोंके निवास-स्थानपर-से विवाद भारम्म 
हुआ । इस शिथिलताके बीज तो द्वादशवर्षोय अकालसे थे, परन्तु आगे 
चलकर इसने व्यापक रूप घारण कर लिया। वनवास छोड़कर धोरे-धोरे 
मुन्ति मन्दिरों ओर नगरोंमें रहने लगे । नवम शतीके जैनाचार्य गुणभद्रने 
इस दशापर खेद प्रकट करते हुए लिखा है--'राजिके समय भयभीत 
मुगादिक जैसे नगरोंके समीप आ बसते हैं उसी भांति मुनि भी कलिकालमें 
बनोंकों छोड़कर नगरोंमें बसते हैं, यह दुःखकी बात है ।'' यही शिविलछता 
आगे बढ़कर चैत्यवासके रूपमें परिणत हो गयी जो श्वेताम्बरोंमें मान्य 
है | दिगम्बर साथु भो थोड़े-बहुत अन्तरके साथ ऐसा ही करते हैं । 
दिगम्बर सम्प्रदायमें भट्टारक पद इसी प्रवृत्तिका विक्र्तित रूप है । इसो 
भट्टारक प्रवृत्तिके स्वैराचारके विरोधमें आगे चलकर तेरापन्यका उदय 


हुआ जिसका नायकरत्व पं> बनारसीदासजीने विक्रमकी १७वीं शतोीमें 
डटकर किया था । 


दिगस्व॒र सस्प्रदायसें संघभेद 

प्राचीन साहित्यमें दिगभ्वर सम्जदायके लिए मूछ संच अथवा कुन्द- 
कुन्दाम्नायका ही प्रयोग हुआ है । आगेके ग्रन्योंमें तो फिर अनेक शाखाओं, 
प्रशाखाओंकी परम्पराके दर्शन होते है । बाचार्य इन्द्रनन्दिनें लिखा है--- 
'अर्ईद्बलि आचार्यने कुछ मुनियोंकी एकन्र करके पूछा, क्या सब मुनि आ 
चुके हैं । उत्तर मिला हाँ भगवन्‌, हम सभी अपने संघसहित आ गये । 
'संघ' शब्द कानमें पड़ते हो आचार्य समझ गये कि अब जैन धर्म उदासीन 
भात्रसे नहीं, बल्कि गणोंके सहारे ही ठहरेगा । तब उन्होंने संघ स्थापित 
किये । गुफाओंसे आगत मुनियोंकी नच्दि, कुछको वीर, मशोक वाहिकासे 
आगत मृनियोंको अपराजित, कुछको देव, कुछको सेन, कुछको भद्र, 
शाल्मलि वृक्षके मूलसे आये मुनियोंकों गुणघर और गुप्त, खण्डकेसर वृक्ष 
मूलंगत मुनियोमें-से कुछको सिंह और कुछको चन्द्र नाम दिये... 


१, इतस्तेतश्व चस्यन्ती विभावयया' यथा मृगाः | 
वनाद विशन्त्युपग्राम॑ कली कष्ट तपस्विनः ॥ १६७--आत्मानु० । 
२. आयातो नन्दिवीरी प्रकटंगिरियुहावासतोडशोकवाटाद , 
देवश्वान्योड्पराजित इति नव यतिपी सेनभद्राहव्यौ च। 
पञ्नस्तृप्यात, सयुप्ती गुणपरवृषभः शाल्मलीबृत्षमूला- 
नितर्याती सिंहचन्द्री श्रवितयुणगर्णी केसरात्‌ खण्डपूर्वांत्‌ ॥९६॥-अतावतार । 


पृष्ठभूमि हद 


इन संघोंके सम्बन्ध मतभेद भी है, जिसे स्वयं आचार्य इन्द्रभन्दिने 
स्पष्ट किया है । कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट हैं कि इन नामोंका रहस्य- 
भेद उन्हें भी ज्ञात न था। उल्लिखित सभो संघोंमें-से नन्दि, सेन, देव 
और सिह नामक संघ हो आगे परिचित रह सके । इन चारोंके भी 
बादमें अनेक भेद-प्रभेद हो गये । 
साधारणत: संघोंके भेदोंको गण और प्रभेदों या उपभेदोंकी गच्छ 
कहनेकी परम्परा मिलती है। कहीं-कहीं संघोंको गण भी कहा है-जसे 
नन्दिगण, सेवगण आदि । कहीं-कहीं संघोंको अन्चय भी कहा है, जैसे- 
पैनानवय। गणोंमें बलात्कारगण, देशीयगंण और काणारगण इन तीन गणोंके 
ओर गच्छोंमें पुस्तकगच्छ, सरस्वतीगच्छ, वक्रगच्छ और तरलिकागच्छके 
उल्लेख मिलते हैं। इन संघ, गण और गच्छोंकी प्रत्नज्या आदिमें कोई 
भेद नहीं है ।” 
जेनाभास सम्प्रदाय 
आचार्य देवसैन सूरि ( वि० सं० ९९० ) ने पाँच जैनाभासोंकी चर्चा 
की है-श्वेताम्वर, यापनीय, द्वाविड़, माथुर और काष्ठा। इन पाँचों 
संघोंमें-से आरम्भके दो इवेताम्बर और यापनीय तो आचार और सिद्धान्त 
दोनों ही दिशाओंमें दिगम्बरोंसे पर्याप्त भिन्न हो गये हैं, शेष तीनमें अति 
साधारण नगण्य भेद हैं अतः उन्हें दिगम्बर सम्प्रदायका ही अवान्तर 
भेद मानना चाहिए । 
द्वाविड़ संघ-इस संघके संस्थापक आचार्य पूज्यपादके शिष्य वज्ञनन्दि 
थे | इसकी मान्यता है कि बीजमें जीव नहीं होता, कोई वस्तु प्रासुक नहीं 
है | ठण्डे पानीसे स्नान-द्वारा तथा खेती और वाणिज्ब-द्वारा वज्जनन्दिने 
प्रचुर पापका संचय किया । दर्शनसारके अनुसार वि० सं० ५२६ में दक्षिण 
- अथुरामें द्वाविड़ संघको उत्पत्ति हुई 7 * 
१. कैलाशचन्द्र शास्त्री-जेन घमम, पृ० २६३ । 
२. सिरि पुज्जपादसीसो दाविड्संधस्य कारगो हुदो । 
णामेण वज्जणन्दि पाहुडवेदी महासंत्थो ॥२४॥ 
वीएसु ण॒त्यि जीवो उन्मसरण्ण खत्यि फासुगं शत्थि । 
सावज्जं यह मणई ण गणई गिहकपषियं अट्ठ ॥२५॥ 
कच्छ खेत्तं चस्दिं वाणिज्ज कारिऊण जीवन्तो 
गाहन्तो सीयलणीरे पाव॑ पउर॑ं समज्जेदि ॥२६॥ 
“-देवसेनसरि--दशंनसार 


४० - कविवर बनारसीदास 


काष्ठा संघ--वि० सं० ७५३ में काषप्ठा संधकी उल्त्ति हुई! इसके 
संस्थापक कुमारसेन मुनि थे। मयूरविब्छिके स्‍्वानपर एम संघने गायके 
बालोंको पिच्छि के लो थी। स्त्रियोंको जिन-दोक्षा देता था । बागड़ देशमें 
उन्मरागेका प्रचार किया, जदा घारण करता था। प्रानोन शास्प्रोंको 
अन्यथा रचकर भिथ्यात्वका प्रचार विया। इन कारणोंसे श्षमण संघसे 
बहिणष्क्ृत होनेपर इन्होंने काष्ठा संवकी स्थापना को ॥/ 


माधुर संघ--इस काष्ठा संघके पश्चात्‌ मथुरामें रामसेनने माथुर 
संघको स्थापना को । इस संघरे साधु अपने साथ पोछो नहीं रखते थे 
अतः यह संघ निष्विच्छ कहा जाता था ।* 


उपर्युवत्त उल्लेखोंसे स्पष्ट हे. कि दिगम्बर जैन सम्प्रदायमें दशम 
शताब्दी तक पर्याप्त शिथिलता आ चुकी थो । साघुजन मन्दिरोंका द्रव्य 
निजी काममें लाते थे, व्यापार करते थे, खेती करते थे तथा मन्दिरोंमें 
रहते भी थे । एक प्रकारसे मठाधीश्ञों-जेसो दशा साथुओंकी हो चली थी। 
भागे चलकर इन्हींकी बढ़ती हुई परम्परा भद्वरकों ( मठाधोशों ) में बदली 
भो है । जेन सम्प्रदाय इस परम्पराके लिए परिस्थितिके साथ बोड़ों, 
नाथों तथा दक्षिणी शैवोंसे अवश्य ही प्रभावित रहा है । 


यद्यपि इन तीनों संघोंमें आरम्भमें दिगम्बर मान्यतासे कोई प्रचल भेद 
न था, परन्तु बादमें यह भेद बढ़ता ही गया ओर ये सच्चे अर्थर्में जैना- 
भास ही हो गये । नाम ही जैन रह गया, जैनत्व इनसे लुप्त हो गया । 
इसी परम्परासे दुःखी होकर आचार्यप्रवर आशाधरने अपने सागारघर्मामृतमें 


१. आसीकुमारसेणी णंदिपडे विपयसेशा दिविखयओ । 
संण्णस्स भंजणेण य अगहिय पुण दिकखओ जादो ॥१७॥ 
परिचस्जिकण पिच्छ चमर वित्तण मोहकलिदेश । 
उम्मग्गं संकलियं बागण विसयेस सल्वेसु ॥शढा। 
इत्थीणं पुण दिवखा खुल्लयलोयरंस वीरचरियत्तं | 
कक्कसकेसग्गहर्ण छुटट च गुणव्वर्द णाम ॥१५॥--वही । 

२. सो समण्यसंघ वज्को कुमारसेणे हु समयमिच्छित्तो । 
चत्तोब समो रद्दो कट्ठासंधं परूवेदिं ॥३६॥ 
तन्तो दुसद्यातीदे महराए मातुराणगुरुणाहो | 
शामेण रामसेणो शिप्पिच्छ वशिणयं तेण ॥४०॥--बहो | 


पृष्ठभूमि कर 


लिखा था, दुःख है जुगनूकी भाँति सदुपदेष्टा कहीं-कहीं ही चमकते हैं । हे 
वास्तवमें साधुओंकी जीवन-चर्या एक नया ही मोड़ ले रही थी । 

विक्रमीय दशम छाताब्दी समाप्त होते-होते यवनोंका प्रभाव ओर प्रभुता 
भारतपर पर्याप्त मात्रामें छा चुके थे। जैन मुनियोंकी मुद्रासे कई बार 
इन्होंने खिलवाड़ की और उनके वेपका उपहास किया। मुनि धर्मका 
पालना जब असाध्य-सा प्रतीत हुआ तो उस समय आाचार्यने ( आपत्तिकाल 
टूर होने तकके लिए ) अपवाद वेषका उपदेश दिया । इसी अपवाद वेपके 
सम्बन्धमें विक्रमकी सोलहवीं सदीके भट्टारक श्रुतसागर सूरिने लिखा है-- 
मलेच्छादि ( मुसलमान आदि ) यतियोंको तग्व देखकर उपद्रव करते हैं, 
इस कारण मण्डप दुर्ग (मांडहु उस समय मालव्राको राजधानी ) में 
श्रीवसन्तकीति स्वामीने उपदेश दिया कि मुनियोंकों चर्या आदिके समय 
चटाई, टाट आदिसे शरीरको ढक लेता चाहिए और फिर चर्याके बाद 
उस चटाई आदिको छोड़ देना चाहिए। यह अपवाद वेप हैँ । इसी 
सम्बन्धमें प॑० नाथ्राम प्रेमी लिखते हैं- मूल संधकी गुर्वावलीमें चित्तौरके 
भट्टारकोंके जो नाम दिये हैं उनमें वसन्‍्तकीतिका नाम आता है, जो विक्रम 
संवत्‌ १२६४ के लगभग हुए हैं। उस्त समय उस ओर मुत्तच्मानोंका 
आतंक भी बढ़ रहा था। शायद इन्हींको श्रुततागरने अपवाद वेषका 
प्रव्तक बतलावा है। भर्थात्‌ विक्रषकी तेरहवीं सदीके अन्‍्तमें दिगम्बर 
साधु बाहर निकलते समय रूज्जा निवारणके लिए चटाई आंददिका उपयोग 
करने लगे थे ।* 

प्रायः सर्वत्र ऐसा देखा गया हैं कि एक बार जब शिथिलता आ जातो 
हैं और एक लम्बे समय तक चलती है तो समाज उसका भादी हो जाता 
है और उसको आवश्यकताओंकी व्यापकताके समर्थनमें युवितयोंकी 








१. खद्योतवत्‌ सुदेष्टारो दा द्योतन्ते क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥११॥ 
--आचाय आशाधर, सागारघर्माशत। 
२. को&पवादवेष: कलो किल स्लेछादयों नग्न इष्ठा उपद्रवं यतीनां कु्वन्ति । 
तेन मण्डपदुर्ग श्रीवसन्तकीतिता स्वामिना चर्यादिवेलायां तद्दीसादरादिकेन 
' -  शरीरमाच्छाय चर्यादिक इृत्वा पुनस्तनू मुज्चति इत्युपदेशः कृत: संयमिनाम्‌ 
2 इत्यपवादवेष: ।-बदूप्राभ्तटीका, ए०२१ उद्भृत--जैन साहित्य और इतिहास, 
४० इ६३ | 
३, नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३६३ । 


श्र कविवर बनारसीदास 


झड़ी ऊगते भो देर नहीं छगती । कलकोो लाचारी आजकी बावश्यकात 
वन जाती है । धीरें-घीरे यह अपवादको परम्परा इतनो विश्याल हो गयो 
कि कम्बल, दण्ड, तकिये, गह्े, छत्र, चेंबर और पालको आदिका भो डठ- 
कर उपभोग होते छूगा । दिगम्वर मुनियोंने सभी राजती वैभव हो स्वीकार 
कर लिया । 

प्रकृतिका निथम है विराम-त्यागककी चरम सीमाके पर्चात रागके 
आरम्भसे उसकी भी चरम सीमा तक पहुँचना और फिर उसी विरागकी 
ओर बढ़ना । वक्‍्या धर्म, क्या साहित्य, क्या राजनोति सम्पूर्ण सृष्टिमें ऐसा 
ही होता रहा है। इस बढ़ती हुई वैभव लीला और शिथिलाचारकी अत्तिने 
सच्चे साधुमार्गका समर्थन करनेवाले तेरापन्थके बीज भी स्वयंकी देहसे 
अंकुरित किये । 


तेरापन्ध 


विक्रमीय सत्रहदीं शतोके मध्य तक यह भट्वारकी परम्परा इतनी 
व्यापक हो चुकी थी कि सच्चा दिगम्वरत्व लुप्त-सा हो चछा था। सच्चे 
दिगम्बर जैन साधुओंका शताव्दियोंसे अभाव हो चुका था, दिगम्वर 
साधुको चर्या और विशेषताएँ पौराणिक अतिशयोक्ति भो हो चुकी थीं । 
ऐसे समयमें जावश्यकता एक ऐसे नायककी थी जो सच्चे जैनत्वकी दिशापें 
जनताका मार्ग-निर्दंशन कर सके | संसार और स्वयंके सम्मुख सच्चा 
साधुत्व रखनेकी महती आवश्यकता थी । प्रकाण्ड बिद्वान्‌ पं० बनारसोदास- 
ने सबहवों शताव्दीके द्वितोयार्धमें इस- दिशामें जनताका पवित्र एवं आदर्श 
नेतृत्व किया । धर्म क्रियाक्राण्की अति, आडम्बरका अभद्र प्रदर्शन 
ओर शिथिलाचारको बनारसीदासजीने सर्वथा अस्वीकार किया | उन्होंने 
स्पष्ट कहा, 'घर्ममें व्भक्तिकी नहीं विचारोंकी मान्यता होनो चाहिए १! आपसे 
आत्म-तत्व और सिद्धास्तोंका अत्यस्त सामिक एवं युक्तिसंगत विवेचन 
किया । इस प्रकार शिथिलाचारी भट्टारकोंके विरुद्ध एक आन्दोलन ही 
चल पड़ा । जब तेरापन्थ अधिक प्रचलित हो गया तो भट्टारकोंका पन्‍थ 
बीसपन्‍्थ कहलाने रूगा। यदि तेरापन्यियोंने तेरह बातें स्वीकार की तो 
संख्याके महत्त्वकी दृष्टिसे भट्टारकोंने वीस बातें चुनकर अपना बीसपन्‍्थ 
घोषित कर दिया । तैरापन्य शब्दके सम्बन्धमें वड़ो अान्तियाँ प्रचलित 
हं---तेरह साधुओं-द्वारा प्रचारित पन्‍्थ तेरापन्य है, भगंबान्‌ तेरा पन्‍्थ 
सो मेरा पन्‍य तथा पंच महात्रत ( अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और 
पृष्नचूमि छ्झ 


अपरिग्रह ), पाँच समिति (ईर्याप्तमिति, भाषासमित्ति, एपणासमिति, 
निक्षेपणसमिति, आदानसमभिति ), तीन मुप्तियाँ ( मनोगुप्ति, वचन- 
गुप्ति और कायगुप्ति ), इन तरह ब्रतोंपर पूर्ण दृढ़तासे चलनेवाले 
साधुओंका पन्‍्य तेरहपन्थ हैं। इन तीनों मतोंमें अन्तिम त्तेरह ब्रत्तोंका मत 
अधिक दिद्वानों-द्वारा मान्य तथा युक्तिसंगत भी है । 

इवेताम्वराचार्य मेघव्रिजयने विक्रम संवत्‌ १७५७ के लगभग आगरामें 
युक्तिप्रबोध नामक ग्रन्थ रचा । इस ग्रन्थकोी रचना पं० वनारसीदासके 
तेरहपन्यके विरोधमें हुई | अनेक युक्यों-दवरा वनारसोद।सके मतको भिथ्या 
मत ठहराया गया । आचार्यकी सबसे वड़ो उवित है कि दिगम्बर भट्टारक 
और मुनि भी तो कुछ-न-कुछ परिग्रह रखते ही हैं अत्तः वे भी पृज्य नहीं 
हैं। वास्तवमें बनारसीदासका मर्म यह था कि दिगम्बर अथवा इवेताम्बर 
कोई भी हो यदि अ्रष्ट है तो भ्रष्ट कहा जायेगा, किसी विश्येष वर्ग या 
सम्प्रदायसे उनका आशय न था । 

आज-कलका प्रचलित तेरह॒पन्‍्थ भट्टारकों अथवा परिग्रही मुनियोंको 
अपना गुरु नहीं मानता, न प्रतिमाओंकी सजाना, पुष्पमालाएँ पहनाना 
आदि बातें ही स्वीकार करता है । 


तारणपन्थ 


'परवार जातिके एक व्यक्तिने जो बादकों तारण-त्तरण स्वामीके 
नामसे प्रसिद्ध हुए, ईसाकी १०वीं सदीके अन्तमें इस पन्यको जन्म दिया 
था | सन्‌ १५१५ में ग्वालियर स्टेटके मल्हारगढ़ नामक स्थानमें इनका 
स्वर्गंवास हआ । उस स्थानपर उनको समाधि बनी है और उसे नशियांजों 
कहते हैं । यह तारण-पन्थियोंका तीर्थस्थान माना जाता है ।” यह सम्प्रदाय 
मूत्तिपूजामें विश्वास नहीं रखता । शास्त्रोंकी ही पूजा करता है। पूजनमें 
द्रव्यादि नहीं चढ़ाया जाता । दिगम्बर ग्रन्धोंके प्रति इस सम्प्रदायकी पूरी 
आस्था है । वास्तवमें यह सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदायका ही अवान्तर 
भेद है। इस पन्थके अनुयायी लगभग १०-१२ हज़ार हैं जो मध्यप्रान्तमें 
बसते हैं । 
इवेताम्ब॒र सम्प्रदाय 

जैन सम्प्रदायमें दिगस्व॒र-इवेतास्व॒रका भेद कब्रसे ओर क्यों हुआ, इस 

१. केलाशचन्द्र शास्त्री : जैन घर्म, ० २६७ । 


४ कविवर वनारसीदास 


सम्बन्धमें पर्याप्त विवेचन हो चुका है । मत्र हम इ्वेताम्वर सम्प्रदायको 
विशेषताएँ और उपशाखाएँ ही यहाँ स्पष्ट करेंगे । 

दिगम्बर और इ्वेताम्वरोंम॑ं भेद एक साथारण-पी बातपर हुआ था, 
यद्यपि बात सैद्धान्तिक विरोधकी अवश्य थो, परन्तु इतनो बड़ी भो न थी 
कि आगे चलकर भेद-रेखा एक खाई-जैमा विस्तार भी पा सकेगी । 
प्रारम्भमें देश-कालकी आपत्तिके कारण अपवाद वेपषका विधान हुआ था 
और वह मी आर्पत्तिकालको समाप्ति तकके लिए। शेथित्य सुधर भी 
जाता पर आपसो तनातनीने निकटताको अपेक्षा दूरीको हो बढ़ावा 
दिया । आज दोनों सम्प्रदायोंमें भिन्‍नता प्रदर्शित करनेवालो आचार-विचार- 
सम्बन्धी अनेक बातें आ गयी हैं । 

इचेत्ताम्बर सम्प्रदायमें मान्य कुछ वातें ये हैं-- 


३, स्त्री मुक्ति, २. शृद्र मुक्ति, ३. सवस्च्र मुक्ति, ४, गृहस्थ दक्षार्मे 
मुक्ति, ५. तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, ६, महावीरका गर्भ हरण, ७, शूद्र- 
के घरसे मुनि आहार ले सकता है, ८. भरत चक्रवर्तीकों अपने घरफमें 
कंवल्य प्राप्ति, ९, ग्यारह अंगोंका अस्तित्व, १०, मुनियोंके चोदह उप- 

. करण, ११. केवलीका कवछाहार, १२. केवलीका नोहार, १३. अलंकार 
तथा कांछीवाली प्रतिमाका पूजन, १४. महावीरका विवाह, कन्या उत्पत्ति, 
१५. साधुकरा अनेक घरोंसे भिक्षा लेना, १६. मरुदेवीका हाथीपर चढ़े हुए 
मुवितगसत, १७. सहावोर स्वामीका तेजोलेद्यासे उपसर्म । 

इसी प्रकार और भी बहुत-सी भेद-रेख।एँ मिलतो हैं जिन्हें दिगम्बर 
सम्प्रदाय नहीं मानता है । दोनों सम्प्रदायोंभें चेत्मवासका प्रचार खूब जोर- 
पर रहा । उपाध्याय धर्मसागर अपनी पद्टावलोमें लिखते हैं--'८८२ बीर 
नि० संवत्में चैत्यवास स्थितिमें आ चुका था ।* मुनि कल्याणविजय आदि 
विद्ानोंका मत है कि उक्त समय त्तक तो चेत्य स्थिति पर्याप्त प्रौढ़ हो 
चुकी थी। “विक्रमकी प्रथम झताब्दीमें आचार्य पादलिप्त सू रिजीके समय» 
में चैत्पवासका स्पष्ट उल्लेख मिलता है ।' 

रखवेताम्वरोंमें चेत्मवासी जोर सुविहितमार्ग ये दो मुख्य सम्प्रदाय हैँ । 
मन्दिर मार्गों और स्थानकवासीके रूपमें भी इवेतास्वरोंके मुख्य दो सम्प्र- 


१. वीरात्‌ ८८२ चैत्यस्थिति: --प्चवली धर्मंसागरजी । 


२. अग्रचन्द भंवरचन्द नाहटा--युग-प्रधान जिनदत्त सूरि, भूमिका मुनि 
कान्तिसागर, पृ० ७१॥ 


पृष्ठभूमि - स्‍ 


दाय हैं । आज जो जती या श्रीपूज्य कहे जाते हैं वे मठवासी या चैत्यवासी 
झाखाके हैं। जो संवेगी मुनि कहे जाते है वे वनवासो शाखाके हैं । इ्वेता- 
म्बर सम्प्रदायके गच्छों ( शाखाओं ) की संख्या चौरासो थी ऐसा कहा 
जाता है, आज तो कुछ ही गच्छ प्राप्त होते हैं । 

१. तपागच्छ--आचार्य जग्रच्चन्द्र सूरिने इसको स्थापना की । संवत्‌ 
१८८५ में उन्होंने उप्र तप किया । इस तपके कारण मेवाड़के नृपतिते 
तपा उपनाम दिया । तबसे इनका नाम तपागच्छ नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
गुजरातमें इस गच्छका बड़ा भारी प्रभाव हैं। श्वेताम्बरोंमें इस गच्छकी 
सर्वाधिक मान्यता हैं। बम्बई, पंजाब, राजपूताना और मद्रासमें इसके 
अनुयायी अधिक मात्रामें रहते हैं । 

२. उपकेश गचछ--भगवान्‌ पार्र्वनाथसे इसकी उत्पत्ति बतायी 
जातो है । भगवान्‌ पाइवंनाथके शिष्य केशी इस गच्छके नेता थे। आज 
इवेताम्वरोंकी ओसवाल जाति इसी गच्छक्की मानो जातो है । 

३, पाश्व चन्द्र गचछ--यह तपागच्छकी ही एक शाखा हैं। आचार्य 
पाइ्वंचन्द्रने कर्मसिद्धान्तमें कुछ नवीनता उपस्थित को और स्वृतन्त्र गच्छ 
भी चलाया | अहमदाबाद जिलेपें यह गच्छ प्राप्त होता है । 

४. अंचल गच्छ--उपाष्याय नरसिह इस गच्छके संस्थापक थे। 
इस गच्छमें मुख पट्टोके स्थानपर अंचल ( वस्त्रका छोर ) उपयोगमें 
लाया जाता हैं, इस कारणसे यह अंचलगच्छ कहा जाता है । 

४. सार्थपीर्णिमीयक गच्छ--चन्द्रप्रस सूरिने प्रचलित क्रियाकाण्डक्रे 
विरोधके कारण इस गच्छकी स्थापना को थी । वे महानिशीथ सूत्रकी 
गणना शास्त्रोंमें नहों करते थे । आचार्य हेमचन्द्र इस गच्छके पक्षमें न थे, 
अतः राजा कुमारपालसे कहकर इस गच्छके अनुयायियोंको राज्यसे 
लिकलवा दिया था। राजा और आवचार्यको- मृत्युके पश्चात्‌ सुमतिर्पिह 
तामक व्यक्तिने पुनः इस गच्छक्नो नवजोवन दिया, अत: यह सार्धपौषि- 
मौयक कहलाता है । आज इस गच्छका अनुयायी कोई नहीं है । 

६, आगमिक गचछ--इसके संस्थापक शील गुण और देवभद्र थे। 
ये आरम्ममें पोणिमीयक थे, बादमें आंवलिक हो गये थे। क्षेत्रपालकी 

: पूजाका ये विरोध करते थे । इसी गच्छक्की कटुक नामसे एक शाखा 
वि० सं० १६वीं शतरतीमें प्रादुभूत हुई । इसमें मुनिजन न थे, केवछ श्रावक 
ही इसके अनुयायी थे । 


४६ कविवर वनारसीदास 


७, खरतर गच्छ--वर्धमान सूरि इस गचछके आरम्भमक थे। इसके 
शिष्य जिनेश्वर सूरिने गुजरातके अणहिलपुर पट्टणके राजा दुर्लभराजकी 
सभामें जब चैत्यवासियोंको परास्त किया तो राजाने उन्हें 'जरतर नाम 
दिया । यहो इस नामका इतिहास है । राजपूताना और वंगालमे इसके 
अनुयायों अधिक हैं । | 

उल्लिखित गच्छोंपेंले आज खरतर, तपा मौर बांचलिक गच्छ ही 
वर्तमान हैं, शोपका अभाव-सा है। इन गच्छोंमें कुछ छोटे-मोटे आचार- 
विचा रसम्बन्धी मतभेदोंके अतिरिक्त और कोई जबरदस्त मौलिक भेद 
नहीं है। आपसमें सभी गच्छोंमें मेल है, रोटी-ब्रेटोका व्यवहार भो होता 
है। सभी गच्छ स्वयंको इ्वेताम्वरी खूपमें स्वीकार करते है । 
इवेत्ताम्वर स्थानकबासी 


आगे चलकर सं० १५३० में लोकाने मूर्ततिपूजाका विरोध किया 
परन्तु उनके शिष्योंने इसमें शिथिलृता की। इसके पश्चात्‌ लवजीने भी 
यही कार्य किया, परल्तु इन्हें भी सफलता न मिली । रूवजी स्थानकोमें न 
रहकर ढूँठा ( खण्डहरों ) में रहते थे, अतः इनका सम्प्रदाय दूढिया कह- 
लाया। धीरे-घीरे ये दृढिया बाईस शाखाओंम फैछ गये ओर अपने-अपने 
ढंगसे उपदेश देने रंगे । ढूढियोंके मुख्य बाईस व्यवितयोंके कारण इस 


सम्प्रदायका नाम बाईसटोला पड़ गया, फिर इसीका नाम स्थानक- 
वासी हुआ । 


इवेतास्व॒र तेरापन्थ ( सूर्तिपूजा-विरोधी ) 
इवेतास्व्रोंका यह पत्य मूर्तिपुजा विरोधी हैं। ज्ञास्वानुसार सम्पूर्ण 
कार्य करनेमें विध्वास करता है। आडस्बर और क्रियाकाण्डको भी यह 
पन्‍्थ स्वीकार नहीं करता । “इसके आरम्भक श्री भीकंजी स्वामी थे । 
सं० १६८३ ( सन्‌ १६२६ ) में कानौड़ ( मारवाड़ ) में आपका जन्म 
- हुआ था। आपके पिता बललूजी सुखलेचा ओसवाल थे । प्रारम्भमें अपने 
कुटम्वीजनोंका अनुसरण करते हुए गच्छकवासी सम्प्रदायके साधुओंकी 
भवित करते थे। फिर कुछ समय बाद इनसे अरुचिं होनेपर पोतियाबन्धके 


श्रावकोंसे चर्चा को। आगे चछकर आपने देखा कि इनमें केवल बाह्य- 


प्रदर्शन है; वास्तविक घर्मका अभाव है, इन्हें भी त्याग दिया । फिर श्री 


रघुनाथजी, जो कि स्थानकवासी सम्प्रदायके थे, की भक्ति की पर फल कुछ 
न निकला । 


पृष्ठभूमि : ३७ 


थृ 


भोकंजीके अनुयायी तेरह साथु थे। अतः यह पन्थ तेरहपन्थ नाम- 
से चला। | 


ह एक विस्तृत सम्प्रदाय हैं। “इसकी संख्या मूर्तिपूजक इवेताम्बरोंके 
जितनी हो है, अतः इस सम्प्रदायकों जैन धर्मका तीसरा सम्प्रदाय कहा 
जा सकता है ।” इस सम्प्रदायके साधु मुखपर पट्टो बाँधते हैं, सफ़ेद 
वस्त्र धारण करते हैं । 


यापनीय सम्प्रदाय 


दिगम्बर-इवेताम्बर सम्प्रदायोंके अतिरिक्त एक्र यापनीय संध भी था, 
जिसे आज कम ही जानते हैं । दर्शनसारके कर्ता श्रो देवसेन सूरिके कथना- 
तुसार '(वि० सं० २०५में श्रीकलश नामके इवेताम्बर साधुने इस सम्प्रदायकी 
स्थापना की थी । यह समय दिगम्बर-इ्वेताम्बर भेदकी उत्पत्तिसे लगभग 
सत्तर वर्ष बाद पड़ता है ॥३ 


यह सम्प्रदाय दिगम्बर-श्वेताम्बरका मध्य मार्ग समझना चाहिए । 
इसके साधु नग्न रहते थे, पीछो रखते थे और भोजन हाथमें हो करते थे । 
ये बातें इनमें दिगम्बरों-जैसी थीं। किन्तु स्त्रियोंको उसी भवसे मोक्ष तथा 
केवली कवलाहारी हैँ। ये बातें भी ये लोग मानते थे, जो श्वेताम्बरोंकी 
हैं। वास्तवमें यह सम्प्रदाय दिगम्बरोंकी अपेक्षा श्वेताम्बरोंके अधिक 
निकट था। आज इसके अनुयाग्री नहों हैं। जैसा कि यह सम्प्रदाय दिगम्बर 
इतेताम्बर दोनोंका था और किसोका भो न था क्योंकि पूर्णहूपेण किसीको 
न मानता था अतः इसे प्रवल प्रश्नय किसी पक्षका न मिल सका। इसके 
बविलीन होनेका यही कारण हो सकता हैं।_ 


अद्धेस्फालक सम्प्रदाय 
आचार्य रत्वनन्दिके भद्रब्ाहु चरित्रमें अद्धस्फालक सम्प्रदायकी चर्चा की 


गयी है। द्वादशवर्षीय अन्नके दुर्भिक्षमें इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा भद्गबाहु चरित्र- 
में आचार्यने लिखा है। “कुछ दिगम्बर सुनियोंते अपनी नग्नता छिपानेके 


१. ए शोट हिस्ट्री ऑँव तेरहपन्धी सेक्ट आऑव द श्वेताम्बर जैन एण्ड इट्स 
टेनेट्स, ए० १-३ । 

२. कैलाशचन्द्र शास्त्री : जैन धर्म, प० ३०५।॥ 

३. कललाणे करणयरे दुश्णिसये पंच उत्तरे जादे ! 
जावशिय संध मावों सिरिकलसा दोहु सेवड दो ॥ २६ ॥ --दर्शनसार 


श्छ कविचर बनारसीदास 


लिए खण्ड बच्त्र स्वोकार कर लिया तो उससे अर्धस्फालक सम्प्रदाय उत्मन्न 
हुआ, धीरे-धीरे इस सम्प्रदायसे ही श्वेताम्व्र सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ ।” 5 
ब्वेताम्बर सम्प्रदाय अद्धस्फालक सम्प्रदायको दिगम्बर सम्प्रदायका 
जन्मदाता कहता हैं । 
अर्द्धस्फालक दिगम्बर इवेताम्वरोंमें-ले किसके पर्वज थे इस सम्बन्धमें 
पणष्डित कैलाशचन्द्र शास्त्रीके विचार उल्लेख्य हं--'बवब रह जाता हैं यह 
प्रदत॒ कि अर्द्धस्फाछक इवेताम्बरोंके पूर्वज हैं या दिगम्बरोंके ? इसका 
समाधान भी मथुरासे प्राप्त पुरातत्वसे हो जाता हैं। वहाँके एक शिलापटु- 
में भगवान्‌ महावोरके गर्भ परिवर्तनका दृश्य अंकित है और उसीके पास 
एक छोटो-सो मूर्ति ऐसे दिगम्ब्र साधुकी हैं जिसकी कलाईपर खण्डवस्त्र 
लटकता है । गर्भापहार इवेताम्व्र सम्प्रदायकी मान्यता है, अतः उप्तके 
पास अंकित साधुक्रा रूप भी उस्यो सम्प्रदायका मान्य होना चाहिए।'! 
इस विभिन्न धार्मिक शाख।ओंकी वृद्धिके साथ जैन साहित्यने भो काफ़ी 
मोड़ लिये हैं । धाभिक क्रान्तियाँ साहित्यकी दिशा सदासे वदलती रही हैं 
और ऐसा जैन साहित्यमें भी हुआ हैं। एक ओर यदि क्रियाकाण्डी और 
कठोर साहित्य जो कि अति घा्मिकतासे आच्छन्न है, लिखा गया है, तो 
दूसरी ओर बुड्धितत्वसे प्रेरित स्वाभाविक प्रतिभाका परिणामजन्य घर्म- 
मय साहित्य भी रचा गया हैं। इसका विस्तृत विवेचन अगली शाखा- 
में होगा । 
यद्यपि आज जैनोंमें छोटी-सी बातोंपर काफ़ी सम्प्रदाय हो गये हैं, 


फिर भी उन सबके अन्तसमें आज भी जैन पिद्धान्तोंक्रे प्रति अगाध- 
ममता है । 
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सम्पूर्ण विश्वकी जातियां, धर्म, संस्कृतियाँ और कृतियाँ, सभीमें सम्प्र- 
दाय, शाखाएँ, उपशाखाएँ आदिके प्रकाराच्तरसे भेद प्राप्त होते हैं ॥ यह 
भेद अर्थात्‌ अनेकताकी परम्परा उनके स्थापन कालके कुछ ही समय 
पश्चातूसे भेदसे प्रभेदकी ओर प्रसारित होती जाती है । संसारकी ऐसी 
कोई भो जाति या घर्म नहीं है, जिसमें एकाधिक भेद अथवा पनन्‍्य न हो । 
वेष्णव, शोत्र, शाकत, जैन, बौद्ध, ईसाई, यवन आदि सभी धर्मों विविध 
घामिक पन्‍थ और परम्पराएँ आज भी विद्यमान हैं। “संसारमें जितने धर्म 
या सम्प्रदाय हैं, उत सबमें उनके स्थापित होनेके समयसे लेकर अबतक 
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अनेक पन्‍्थ, शाखा, उपशाखा स्वरूप भेद होते रहे हैं और नये-तये होते 
जाते हैं। ऐसा एक भी धर्म नहीं है, जिम्तमें एकाधिक भेद था पन्‍य 
नहों। 
इन सम्प्रदायों अथवा पन्योंकी उत्पत्तिमें अनेक कारण बीज रुूपमें 
हते हैं ।॥ देश-कालको परिस्थितियाँ, अपने सिद्धान्तोंके प्रचारकी भावना, 
स्थितिपालक दल ओर सुधारवादो साक्षर वर्गका मतभेद, धर्म गुरुओंमें 
पारस्परिक राग-द्वेप, किसी प्रभावक धर्मका आक्रमण इत्यादि कारणोंसे 
प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय-पन्‍्य चल पड़ते है । इस सम्बन्धमें पण्डित नाथूराम 
प्रेमी लिखते हैं---ये भेद या पन्‍्थ अनेक कारणोंसे होते हैं ॥ उनमें बहुत 
बड़ा कारण देश कालकी परिस्थितियाँ हैं। प्रत्येक धर्मके उपासकोंमें दो 
प्रकारको प्रकृतियाँ पायी जाती हैं। एक प्रकृति तो ऐसी होती है जो अपने 
धर्मके विचारों या आचारोंके विपयमें ज़रा भी टससे मस नहीं होना 
चाहती, उन्हींको ज़ोरके साथ पकड़े रहती हैँ और दूसरो प्रकृति देश और 
काऊकी बदलो हुई परिस्थितियों और आवदयकतामोंके अनुसार मूल 
आचार-विचारोंमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर लेनेको तैयार हो जातो है, 
विशेष करके ऐसे परिवर्तत जो सुगम और आरामदेह होते हैं। वस इन्हीं 
दोनों प्रकृतियोंको खांच-तान और रगड़-झगड़स एक नया सम्प्रदाव या 
पन्‍थ खड़ा हो जाता है। ”* पनन्‍्य निर्माणमें व्यक्तिगत विकारों और 
सिद्धान्तोंके प्रचारकी भावनाके सम्बन्धमें प्रसिद्ध विद्वान परशुराम चतुर्वेदी 
लिखते हँ-- परन्तु जैसा प्रायः देखा गया है, किसी मतविशेषके प्रैवर्तक- 
को अपने छिद्धान्तोंके प्रचारके लिए बहुधा संगठनकी भो इच्छा हो जाया 
करती है और वह अपने अनुयायियोंकों इसके लिए आवश्यक उपदेश देने 
लगता हैं। उसे इस बातकी अभिलाषा रहती हैँ कि मेरे सिद्धान्त किस 
प्रकार अधिकसे अधिक सफलताके साथ प्रचलित हों और मेरे मतके अन- 
यायी अधिकसे अधिक संख्या विद्यमान रहें |” एक धर्मके व्यक्तियोंमें 
पारस्परिक खींच-तानसे सम्प्रदाय-वृद्धि होती है। इस विपयमे पण्डित 
केलाशचन्द्र शास्त्री लिखते हैं--''इस तरह एक ओरके शिथिलाचार और 
दूसरी ओरको दृढ़ताके कारण संघर्ेदके बोजोंमें अंकुर फूटते गये श्रोर 
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धीरे-धीरे उन्होंने वृक्ष और महावृक्षका रूप धारण कर लिया । बहुत-से 
पन्‍्यों या भेदोंकी सृष्टि धर्मगुरओंके आपसके राग-द्वेष और क्रोध, मान, 
माया, लोभ आदि कपायोंसे भी हुआ करती हैँ । बहुत-से पन्‍्थोंका इतिहास 
देखनेसे मालूम होता हैँ कि वे बिलकुल ज़रा-ज़रा-से मतभेदोंके कारण जुदा 
हो गये हैं | बहुत-से पन्धोंका जन्म अपने समयकी किसी प्रभावशाली घर्मके 
आक्रमणसे अपने धर्मको डगपगाते देख, उसमें उस धर्मके अनुकूल परिवर्तन 
और संशोधन करने अथवा उनका अनुकरण करनेके कारण भी हुआ 
है ।” उल्लिखित कारणोंसे सम्प्रदाय अंकुरित हुए हैं इसको पुष्टि हिन्दी 
साहित्यका भक्ति-काल तथा अन्य धर्म सहजमें ही दे सकते हैं । यवनोंकी 
सत्ता पूर्णतया स्थापित हो जानेपर वेशकी राजनीतिक और घामिक 
स्थितियाँ परिवर्तित हुई, परिणामस्वरूप ज्ञानाश्नयी, प्रेममार्गी रामभवित 
ओर क्ृष्णभवितकी शाखाएँ प्रादुर्भूत हुई । ज्ञानाश्रयी ( निगुंण ) शाखासे 
आरम्भ होकर राम-क्ृष्ण शाखाओं ( सगुण ) के प्रबल प्रचारके साथ 
भक्तिकालकी इति देश काल और शासन-व्यवस्थाके प्रभावके स्पष्ट प्रमाण 
हैं। डॉ० सरयूप्रसाद अग्रवाल लिखते हैं--“'विदेशी आक्रमणकारियोंसे 
मुठभेड़ करनेवाले वीरोंको प्रशंसाका मान जैसा वीरकालीन कवियोंके लिए 
सम्भव और स्वाभाविक था, वेसा हिन्दी साहित्यके मक्तिकालीन कवियोंके 
लिए न रह सका । विदेशियोंकी राजसत्ता देशमें दृढ़ हो चुकी थी और 
विदेशियता भी उनमें-से कुछ दूर हो चली थी। वे भी भारत-भूमि-प्रसूत 
लायकोंकी भांति यत्र-तत्र काव्यके तायक बनने लगे थे। सुखमय स्थितिके 
होनेपर जनता पुनः अवतारबाद तथा ईश्वरकी साकारोपासनाकी ओर 
झुकी ।” ' कवीरपन्य, दादूपन्ध, नानकपन्य इत्यादि पन्य व्यक्तिगत प्रभाव- 
के परिणाम-स्वरूप जन्मे हैं। इसी प्रकार सभो भारतीय आस्तिक दर्शन 
थोड़े-बहुत अन्त रकी खींचतानके कारण पृथक्‌-पुयक्‌ हैं । 

विशेष हूपसे हिन्दी साहित्यके भक्तिकालमें देशको परिवर्तित राज- 
तनीतिक, घारमिक ओर सामाजिक परिस्थितिके कारण अधिकराधिक सम्प्रदायीं 
ओर पन्धोंका उद्भव हुआ । इन सभो घामिक पन्‍्योंने एक छम्बी सीमा 
तक हमारे भक्तिकालीन साहित्यको पृष्ठभूमि प्रस्तुत को है । 

१. पं० कैलाश-बन्द्र शास्त्री : जैन धमे, पृ० २८६ | 

२, प्रेमी : जैन साहित्य ओर इतिदास, प्० ३४८ । 

३. डॉ० सरयूप्रसाद अग्रवाल : अकवरी दरवारके दिन्दी कवि, ४० ८ । 
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पं० परशुराम चतुर्वेदी १६वीं १७वीं शतीके पन्य-निर्माणकी चर्चा 
करते हुए उसके मूल कारणोंपर विचार करते हुए लिखते हैँ--पत्थ- 
निर्माणका सुत्रपात हो जानेपर उस प्रकारको प्रवृत्तिकों ओर सर्व-साधारणके 
ध्यानक्ना आक्ृष्ट हो जाना स्वाभाविक था। प्रायः देखा जाता है कि किसी 
भी एक धामिक महापुरुफके नेतृत्वमें विश्वास रखनेवाले व्यत्रित अपनेको 
क्रमश: एक संयुक्‍त परिवारका सदस्य समझने लगते है और अपनी सामु- 
दाधिक एकताकों अक्षुण्ण बनाये रखनेके प्रयत्न भो करने लग जाते हैं । 
तदतुसार समान सिद्धान्तोंकों स्वोकार करनेव्रालोंका एक पुथक्‌ वर्ग बनने 
लगता है, जिसका सम्बन्ध दूसरे वर्गोके साथ बहुधा नहों रह जाता | 
ऐसे वर्गोके सिद्धान्तोंमें पहले चाहें जो कुछ भी एकता रहो हो, कालास्तरमें 
बह घटने ऊूग जाती है। भिन्‍्न-भिन्‍त वर्गेक्रे अनुयाधियोंकी प्रमुश् 
प्रवृत्तियोंके अनुसार उनके विविध वाह्याचरणोंका समावेश होने लगता है 
ओर उनके सामने उनके मूल सिद्धान्तोंका महत्त्व भी कम होता जाता हैं । 
समय पाकर उन वर्गोके छोग बहुधा इस बातोंके प्रचारकी हैं। ओर अधिक 


प्रयस्तशील हो जाते हैं ओर इस प्रकार ऐसे वर्गोकी विभिन्‍्नता और भी 
स्पष्ट होती जाती है ।' 


'पन्‍्थ' और “सम्प्रदायां इन शब्दोंकी बहुधा एक ही अर्थका द्योतक 
समझ लिया जाता है, परत्तु इनमें अन्तर हैँ । पन्‍य तो बहुधा व्यक्ति 
अथवा सपुदाय-द्वारा प्रवर्तित होता है तथा सम्प्रदाय किसी घामिक 
विशेषताके आधारपर अथवा किसी सिद्धान्तके आधारपर ही प्रचलित हुए 
हैं । 'पच्थ' व धामिक सम्प्रदाय शब्दोंका प्रयोग ठोक एक ही ढंगसे होता 
हुआ नहीं दोख पड़ता । जिप्त वर्गने अपनों संज्ञा अपने प्रवर्तकके नामसे 
ग्रहण को है उसे उस प्रवर्तक-द्वारा चलाया हुआ 'पन्‍्थ” अर्थात्‌ प्रदर्शित 
मार्ग कहा जाता है, जैसे कबोरपच्यथ, तातकपन्थ, दादूपन्‍्थ, बावरीपन्य 
आदि। किन्तु जिस वर्गका नामकरण उसके अनुयाधियोंके किसी नामविशेष 
च विशेपताके आधारपर हुआ हूँ, वह बहुघा सम्प्रदाय कहा गया मिलता है; 
जैसे, साधु सम्प्रदाय, सत्तनामी सम्प्रदाय, विरंजनी सम्प्रदाय, रामसने ही 
सम्प्रदाय आदि । सम्प्रदाय शब्दका प्रयोग कभो-कभी वर्गविशेषके इएदेव 
अथवा कल्पित मूल प्रवर्तक् तक नामानुसार भी हुआ करता है, जैसे पर- 
ब्रह्म सम्प्रदाय अथवा वैष्णव भक्‍तोंके श्री सम्प्रदाय, 'रुद्र सम्प्रदाय! 


२. उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा, पृ० ३८६ | * 
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आदि । फिर भो राधास्वामी वर्गके अनुयायी अपने सम्बन्धमें सम्प्रदायकी 
४ जे हि! 
जगह सत्संग” शब्दका हो व्यवहार अधिक उपयुक्त समझते हैं ।' 


(स) साहित्यिक स्थिति 


साहित्य सदेव अपनी गतिसे प्रवहमान रहता है, परन्तु समय-प्ममयपर 
राजनैतिक सामाजिक एवं घामिक परिस्थितियाँ अवश्य ही उसे प्रभावित 
करती हैं। हिन्दी साहित्यका भक्तियुग भी नैसगरिक भावधाराके साथ इन 
परिस्थितियोंसे भी प्रभावित हुआ हैं। डॉ० इ्यामसुन्दर दास लिखते हैं-- 
“देश और कालसे साहित्यका अविच्छिन्न सम्बन्ध हैं, ओर प्रत्येक देशके 
विभिन्‍न कालोंकी सामाजिक, राजनीतिक और धामिक आदि स्थितियोंका 
प्रभाव उस देशके साहित्यपर पड़ता है । दि 


आदिम कालमें महाकवि केवल चन्दवरदायी मिलते हैं जिनको पूरी 
रचना उस कालकी नहीं है, वरन्‌ उसका बृह॒द्‌ अंश इसी तुलसी कारूका 
समझा जाता हैं। जिस महाकविने चन्दके ग्रन्थको इतना उच्च आसन 
दिया, वह ऐसा उदारचेता था कि स्वयं भज्ञात ही रहकर उसने रासो 
एवं चन्दका उपकार किया । जो हो आदिम कालमें पृथ्वीराजरासो हो 
हमें एक ऐसा ग्रन्थ मिलता हूँ जो मुक्त कण्ठसे प्रशंसनीय है । फिर भी 
भाषाकी प्राचीनता एवं भक्ति भावोंसे प्रायः असम्बद्ध होनेके कारण उसका 
प्रचार संसारमें यथायोग्य क्या प्राय: कुछ भी न हुआ । पूर्व माध्यमिक 
कालमें साहित्यकी दृष्टिसे हमें विद्यायति ठाकुर और कबीर दास परमो« 
त्कृष्ट कवि प्रिलते हैं । विद्यापतिका प्रचार विहार और बंगालमें बहुत 
कुछ है, किन्तु इतर देशोंमें उनका यथावत्‌ मान नहीं है । कवीरदासके 
उपदेशप्रद दोहें आदि संसारमें चल रहे हैं, किन्तु उनकी भक्ति बहुत 
ऊँची होनेसे लोगोंमें अग्राह्म हुई। तथा उलटबांसी आदियें मूर्ख मोहनी 
विद्यामात्र रहनेसे उनका पन्‍्थ समाजके उच्च भागोंमें आदर न पा सका । 
प्रारम्भिक कालमें दाक्षिणात्य उपदेशक अच्छे हुंए गौर पूर्वमाध्यमिक 
कालमें युक्त प्रान्तोय तथा पंजाबी, प्रोढ़ माध्यमिक काछके सौरकालमें 
राधाकृष्णकी वाममार्ग पूर्ण भक्तिका चलन रहा। तथा तुलसी-कालमें 


१. उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा, ५० श८८ । 
२, डॉ० श्यामसुन्दर दास : हिन्दी साहित्य, ए० २५। 


8 कविवर बनारसीदास 


दक्षिण मार्गस्थ शुद्ध सीतारामकी भवितका रूप दिखाया। घुलसी-कारुमें 
विविध विपयोंका अच्छा विकास हुआ और भवित तथा साहित्य दोनोंक 
बहुत अच्छा चमत्कार सामने आया, किन्तु सूफी साहित्य दत्र॒ गया । 
नवीन प्रणालियाँ तुलसी तथा केशवके सहारे स्थापित हुई | विविध 
छन्दोंका प्रयोग हुआ, कथाकाव्यने मान पाया, मवधी भापाका मान 
बढ़ा, भजनानन्द शुद्ध रूपमें सामने आया। हिन्दू-मुसलमानोंके मेलसे 
हमारे साहिंत्यमें मुसमानी भाव माने छग्रे तथा मुगल दरवारकी 
विलासिताका भी उसपर प्रभाव पड़ने लगा। इस प्रकार मब्ययुगीन 
साहित्यमें स्वतः उद्भूत बहुमृुखी साहित्यिक भावधाराएँ प्रसारित हुई । 
जिनसे तात्कालिक जन-जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ सांसारिक नश्वर 
सुख-दुःखकी परिधिसे उसका हृदय ऊपर उठा, उसने बड़े शान्त 
भावसे परिस्थितियोंसे समस्वय किया तथा भव्तिपरक जीवनकी ओर 
अग्रसर हुआ । ५ 


इतना सब कुछ होनेपर भी भक्ति-युगके साहित्यकी जड़ोंमें राजनैतिक 
एवं ऐतिहासिक परिस्थितियाँ भी समा ही चुकी थीं जिनकी छाया ओर 
प्रभाव उस साहित्यमें स्पष्ट है। “वीरगाथा कालके समाप्त होनेके पहले 
ही साहित्यके क्षेत्र क्रान्ति प्रारम्भ हो गयी थी। मुसलमानोंके बढ़ते हुए 
आतंकने जनताके साहित्यको भी अस्थिर कर दिया था। मुसलमानी 
शक्ति और घर्मके विस्तारने साहित्यका दष्टिकोण ही बदल दिया था और 
चारणोंकी रचताएं धीरे-धीरे कम होती जा रही थीं। वे अब विशेषत: 
राजस्थानमें ही सीमित थीं। मध्यदेशमें जहाँ मुपलमानो -तलवारका पानी 
राज्योंके अनेक सिहासनोंको डुबा रहा था, चारणोंका आश्रयदाता कोई न 
था। न तो हिच्दू राजाओंके पास वल था और न साहस ही । ऐसी 
असहायावस्थामें उनके पास ईश्वरसे प्रार्थना कर्मेके अतिरिक्त अन्य कोई 
साधन नहीं था । वे ईश्वरीय शक्ति और अनुकम्पापर ही विश्वास रखने 
लगे । कभी-कभी यदि वीरत्वको चिनगारी भी कहीं दीख पड़ती थी तो 
वह दूसरे क्षण ही बुझ जाती थी या बुझा दी जाती थी । इस प्रकार 
दुष्टोंकी दण्ड देनेका कार्य उन्होंने ईइवरपर हो छोड़ दिया ओर वे सांसारिक 
वस्तु-स्थितिसे पारछोकिक और आध्यात्मिक वातावरणमें ही विहार करने 


१. सुखदेव बि० मिश्र : हिन्दी साहित्यका प्रभाव, प्‌ृ० १६२३-६४ | 
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लगे। इस समय हिन्दू राजा और प्रजा दोनोंके विचार इसी प्रकार 
भवितिमय हो गग्रे और वीरगाथा-कालकी वीररसमयी प्रवृत्ति घीरे-धीरे 
शान्‍्त और श्ूंगार रसमें परिणत होने लगी । १ 

हिन्दी साहित्यके सभी प्रसिद्ध इतिहास वेत्ताओंने यह स्वीकार किया 
है कि साहित्य किसी भी युगका हो उसपर अपने समयकी सभी परिस्थि- 
तियोंका प्रभाव पड़ता है । जीवन उन्मुकत, शान्त एवं रसमग्त रहा हो 
अथवा पंजरबद्ध, अशान्त एवं नोरस दशा हो, दोनोंका ही साहित्यकार- 
पर समानभावसे प्रभ्ात्र पड़ता है और वह इस प्रभावकों अपनी प्रतिमा 
एवं काव्यकला-द्वारा विविध विधाओंसे व्यक्त करता हैं। “जनताकोी 
चवित्तवृत्तिपर देशक्री राजनैतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक एवं धामिक 
परिस्थितियों अधवा दशाओंका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, कह सकते 
हैं कि जनताकी चित्तवृत्तिकी परम्परा इन्हींसे निर्मित होती है, अतः 
साहित्यकी परम्पराको समझनेके लिए इनका प्रथम ही पर्याप्त या पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि साहित्यकी परम्परा जनताकी 
परम्परागत चित्तवृत्तिसे द्वी पूर्णतया प्रभावित होती हुई बना करती है ५ 

मध्य युगके साहित्यसे स्पष्ट है कि उस समय हमारा समाज एक और 
रूढ़ियाँ, अन्धविश्वास, धामिक कट्टरता एवं पारस्परिक असहिष्णुताका 
जीर्ण निर्मोक क्रिप्ती भो प्रकारसे वहन करनेमें गोरवका अनुभव कर रहा 
था तो दूसरी ओर मुसलमानी शासनके कारण इतिहास भी नित नयी 
करवटें ले रहा था और राजनीति भी वारांगना सदुश छलपूर्ण, चंचला 
एवं प्रतिक्षण सरिवर्ततशील हो रही थी । इस युगके साहित्यमें सामान्यतया 
सभी परिस्थितियोंका प्रभाव हैं परन्तु धामिक प्रभाव तो इतनी अधिक 
मात्रामें है कि उसे किसी भी कविके किसी भी पयमें देखा जा सकता है । 
इसी धामिक प्रभावके कारण हमारे प्रसिद्ध साहित्य-इतिहासकारोंने इस 
युगको धामिक साहित्यक्रा युग ही माता है। पं० रामशंकर शुबलू लिखते 
हैं--/हमारा दूसरा काल जिसे हमने हिन्दी साहित्यका मध्यकारू तथा 
घामिक काल कहा है, जैसा उक्त अनुच्छेदसे स्पष्ट है, पठान साम्राज्यके 
उत्तर अथवा अन्तिस कालसे ही प्रारम्भ होता है।” “इस समय 

१, डॉ० रामकुमार वर्मा : हिन्दी साहित्यक्ना आलोचनात्मक इतिहास, 

ए० १६१, १६२। 
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भारतवर्षमें बौद्ध घर्मका हास तथा ' पोराणिक एवं वैदिक धर्मका प्रचार 
दिनों-दिन बढ़ रहे थे। स्वामी शंकराचार्यके प्रमावसे शैवधर्म एवं 
वेद्न्तवाद भारतमें सुदृढ़ रूपसे जम ही चुका था। इस प्रकार धर्मको 
दो घाराएँ भारतमें प्रवाहित हो रही थीं। एकमें तो दर्शन शास्त्रोंकी 
प्रधातता रहती थी और दूमरोमें शेवोपासना एवं शैवभवितकी प्रधानता 
रहती थी। जेन घर्मक्रे अध्यात्म पक्ष एवं उपासना पक्षने तो भारम्भसे 
ही जैन एवं जेनेतर साहित्यकों प्रभावित किया है तथा इस भवित-युगमें 
विशेष रूपसे । 
गोरखपन्थने भी भवितयुगीन साहित्यको प्रभावित किया हैँ । “यह 
एक उपाप्तना एवं तान्विकवाद था। इसका सम्बन्ध खोगसे भी था और 
कर्मकाण्ड तथा कुछ शारीरिक क्रिप्राओंका भी इसमें प्रधान स्थान था । 
हाँ, इसमें विवेक और दाशनिक घर्मका अंश कुछ भी न था | यह गोरखपुर 
भौर उसके आस-पास ही बहुत संकीर्ण रूपमें चल रहा था। इसका प्रचार 
प्रस्तार विशेष रूपसे साथुओंमें (जो प्रायः अपढ़ ही होते थे और निम्त 
श्रेणीके लोग थे ) ही रहता था। वाममार्गका कुछ तत्व इसमें भी पाया 
जाता था, और इसका एक विशेष रूप जिसमें वाममार्गकों विशेषता रहती 
है, अधोरपन्धके नामसे चलने लगा था । 
कबीर पन्य, जो निर्गुणबादका प्र।धान्य लेकर चला था, ने भी साहि- 
त्यको पर्याप्तहूपेण प्रभावित किया। हिन्दू और मुसलमान दोनों घर्मोक्रे 
साधारण निम्रम इसमें सम्मिलित हैं। योगसप्रम्बन्धी कुछ क्रियाओं तथा 
चारित्रिक बातोंकी भी विद्येषता है । 
मुग़लकालीचव समाज घामिक एवं राजनीतिक पाटोंके बीच पिसनेंके 
कारण अत्यन्त अस्तन््यस्त हो रहा था। अर्थशून्‍्य बाहरी विधि-विधान, 
तोर्थाटन, परवेस्नान आदिकी निस्सारताका संस्कार फैलानेका कार्य बच्च- 
यानी सिद्ध और न्ाथपत्थी जोगी कर ही चुके ये। जनताकी दष्टिको 
आात्म-कल्याण और छोक-कल्याण-विधायक सच्चे कर्मोकी ओर छे जानेके 
, बदले उसे वे कर्मक्षेत्रसे ही हटानेमें लग गये थे । - सामोन्य अशिक्षित या 
अर्धशिक्षित जनतापर इनकी-बानियोंका प्रभाव इसके अतिरिक्त और वया 
हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मोके मार्गस तथा भगवद्भक्तिकी स्वा- 
भाविक हृदय-पद्धतिसे हटकर अनेक प्रकारके मन्त्र, तस्त्र और उपचारोंमें 


२, वही, ए० १२५ | 


प्ृष्ठटभूसि हर 
८ | 


रय व् ४ ब५ब ५ हे 
जा उलझे और उसका विश्वास अलोकिक सिद्धियोंपर जा जमे | 


सामान्य जन-समदायके अतिरिवत शास्त्रज्ञ विद्वानोंपर सिद्धों और 
जोगियोंबी वानियोंका कोई असर त था। पण्डितोंके शास्त्राथ भी होते 
थे, दार्शनिक खण्डन-मण्डनके ग्रन्थ भी लिखें जाते थ। इस दार्शनिक 
खण्डन-मण्डनकी परम्पराने साहित्य-जगत्‌कों भी पर्याप्त मात्राम प्रभावित 
किया । भवितय॒गकी निर्गण प्रेममार्गी, रामभक्ति एवं कृष्णभवित शाखा 
ही इस युगके साहित्यके विविध प्रभावोंकी द्योतक हैं । यह तो निविवाद है 
कि जितनी विविध परिस्थितियोंके वात्याचक्रमेंसे भवितियुगका सा(हतव 
चला हैं उतना अन्य किसी युगका नहीं । 


धवन सम्यताके कारण तो इस देशकी प्रत्येक गतिविधिमें परिवर्तन 
द्शोोचर हआ। मसलमानोंके आनेके उपरान्त तो समाजमें बहुत ही विशाल 
परिवर्तन हआ, और उस परिवर्ततका होना अति आवइयक एवं अनिवार्य- 
सा ठहरा । बाल विवाह, सती प्रथा, उच्चता, नीचता एवं छुआछतके 
विचार तथा नियम प्रचलित हो गये थे। मुसलछमानोसे पराजित एवं 
परतन्त्र होकर हिन्दू जतताकों बलातू अपने कतिपय नियम तोड़ और 
भरोड़ डालने पड़े थे। “जहां एक ओर दोनों वर्गों (हिन्दू-मुसलमानों)में 
धर्मान्धताका बोलबाला था वहाँ दोनों हो वर्गोर्में कुछ उदार व्यक्ति 
ऐसे भी थे, जिन्हें एक-दूसरे धर्मोके प्रति अपार सहानुभूति थी। कुछ 
उदार हिन्दू और मुपलमान ऐसे भो थे जो पारस्परिक सहानुभूतिकी 
जागृति कराते हुए विचार-विनिमय कर दोनों जातियोंको एक ही स्नेह- 
सूत्रमें बॉयनेका प्रयत्न करते थे। इन विभिन्‍न परिस्थितियोंने भक्ति- 
कालीन साहित्यकी अन्तरात्मा ( भाव ) एवं बाह्मात्मा ( कलापक्ष ) को 
आचन्त प्रभावित किया है । ं 

भक्ति साहित्य--चौदहवीं झताब्दी तक हिन्दी भाषी प्रदेशोंमें देशी 
, भाषाका साहित्य कैसा था, इस बातकी धारणा बहुत अस्पष्ट रूपमें ही 
-होती है। हम केवल इतना हो जानते हैं कि पूर्वी प्रदेशोंमें सहुजयानी और 
नाथपन्थी साधकोंकी साधनात्मक रचनाएँ प्राप्त होती हैं और परिचमी- 
देशोंमें नीति, श्रृंगार और कथानक साहित्यकी कुछ रचनाएँ उपलब्ध 

१, पं० रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्यका इतिहास? ४० ६१ ।॥ 

२. वही, पृ० ६२ । 

३. रसाल, वही, ए्‌ृ० १३२ । 


४८ कविवर बनारसीदास 


होतो हैं । एकमें भावुकता, विद्रोह और रहस्यवादी मनोवृत्तिका प्राधान्य 
है और दूसरीमें नियम-निष्ठा, रूढ़िपाठलन और स्पष्टवादिताका स्वर हैं, 
एकमें सहज सत्यको आध्यात्मिक वात्तावरणमें सजाया गया है, दूसरीमें 
ऐंहलौकिक वायुमण्डलूपें, चोदह॒वों-पदन्दधहवीं शताव्दोमें दोनों प्रकार की 
रचनाएँ एकमे घिमिटने रूगी थों। दोनोंके मिश्रणसे उस भावों साहित्यको 
सूचना इसी समय मिलने रूगो जो समूचे भारतोय इततिहासमें अपने ढंगका 
अकेला साहित्य है । इसीका नाम भक्ति साहित्य हैँ टी 


यह एक नयी दुनिया हैँ और जैसा कि डॉ० ग्रियर्सनने कहा हैं, 
“कोई भी मनुष्य जिसे पन्रहवों तथा बादको झताब्दियोंका साहित्य पढ़नें- 
का मौक़ा मिला है उस भारी व्यवधानको लू्ष्य किये बिना नहीं रह 
सकता जो पुरानो और नयी घामिक भावनाओंमें विद्यमान हैं । हम अपने 
को ऐसे घामिक आन्दोलनके सामने पाते हैं जो उन सब आन्दोलनोंसे कहीं 
अधिक व्यापक और विश्ञाल है जिन्हें भारतवर्षने कभी भी देखा है | यहाँ 
तक कि वह बोद्धधर्मके आन्दोलनसे भी व्यापक और विशाल है, वर्योकि 
उसका प्रभाव जाज भी वर्तमान है । इस युगमें धर्म ज्ञानका नहीं बल्कि 
भावावेशका विषय हो गया था। यहाँसे हम साधना ओर प्रेमोल्लासके 
देशमें आते हैं और ऐसी आत्माओंका साक्षात्कार करते हैं जो काशीके 
दिग्गज पण्डितोंकी जातिका नहीं है, वल्कि जिनको समता मध्य युगके 
सूरोपीयन भक्त बनंर्ड आऑव कलेपरवबस, टामप्त-ए-केम्पिन ओर सेण्टथेरिसा 
से है ।' रे भक्तियुगके साहित्यकी महानतापर कविप्रवर रवीन्द्रनाथ टैगोर- 
ने लिखा है--मध्ययुमके साधक कवियोंने हिन्दी भाषामें जिस भावधारा- 
का ऐंद्वर्य-विस्तार किया है उसमें असाधारण विशेषता पायी जाती है । 

वह विशेषता यह है,कि उनको रचनाओंमें उच्चकोटिके साधक एवं कवियों- 
का एकत्र सस्मिश्रण हुआ है । इस प्रकारका सम्मिलन दुर्लभ है । जबसे 

इन सब काव्योंके साथ मेरा परिचय हुआ हैँ तबसे ही मेरो हादिक कामना 

रही कि इन सबके संग्रह एवं रक्षाकार्यके लिए योग्य व्यवितयोंके हृदयमें 

उत्साह उत्पन्त हो । बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जिन कांच्योंम्ें अलंकार 


आदि गुणोंकी प्रचुरता होती है, उन्हींके प्रति जन साधारणका चित्त विशेष 


१. वही, ए० ८७ । 
२, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 'द्िन्दी साहित्य! पृ० ८७ ॥ 
उंछभूमि ५६ 


न व् ःि ््क कि पृ 
जा उलझे और उसका विश्वास अलोकिक सिद्धियोंपर जा जमे ।' 


सामान्य जन-समुदायके अतिरिवत शास्त्रज्ञ विद्वानोंपर सिद्धों और 
जोगरियोंकी वानियोंका कोई असर न था। पण्डितोंके शास्त्रार्थ भी होते 
थे, दार्शनिक खण्डन-मण्डनके ग्रन्य भी लिखे जाते थे। इस दार्शनिक 
खण्डत-मण्डनक्री परम्पराने साहित्य-जगत्‌को भी पर्याप्त मात्रामें प्रभावित 
किया । भवितयुगकी निर्गुण प्रेममार्गी, रामभक्ति एवं कृष्णभक्ति शाखा 
ही इस युगके साहित्यके विविध प्रभावोंकी द्योतक हैं । यह तो .नि्षिवाद हैं 
कि जितनी विविध परिस्थितियोंके वात्याचक्रमेंले भक्तियुगका साहित्य 
चला हैं उतना अन्य किसी युगका नहीं । 

यिवन सभ्यताके कारण तो इस देशकी प्रत्येक गतिविधिमें परिवर्तन 
दृष्टोीचर हुआ। मुसलमानोंके आनेके उपरान्त तो समाजमें बहुत हो विशाल 
परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तनका होना अति आवश्यक एवं अनिवार्य- 
सा ठहरा । बाल विवाह, सती प्रथा, उच्चता, नीचता एवं छुआछूतके 
विचार तथा नियम प्रचलित हो गये थे। मुसलमानोंसे पराजित एवं 
प्ररतन्त्र होकर हिन्दू जनताकों बलातू अपने कतिपयय नियम तोड़ और 
मरोड़ डालने पड़े थे। “जहाँ एक ओर दोनों वर्गों (हिन्दू-मुसलमानों)में 
धर्मान्वताका बोलब्राला था वहां दोनों हो वर्गो्िं कुछ उदार व्यक्ति 
ऐसे भी थे, जिन्हें एक-दूसरे घ्मोके प्रति अपार सहानुभूति थी। कुछ 
उदार हिन्दू और मुपलमान ऐसे भी थे जो पारस्परिक सहानुभूतिकी 
जागृति कराते हुए विचार-विनिमय कर दोनों जातियोंको एक ही स्नेह- 
सूत्रमें बाॉचनेका प्रयस्व करते थे।” इन विभिन्‍न परिस्थितियोंने भवित- 
कालीन साहित्यकी अन्तरात्मा ( भाव ) एवं बाह्मात्मा ( कलापक्ष ) को 
आचचन्त प्रभावित किया है । हे 

भक्ति साहित्य--चौदहवीं शताब्दी तक हिन्दीभाषी प्रदेशोंमें देशी 
'भाषाका साहित्य कैसा था, इस बातकी धारणा बहुत अस्पष्ट रूपमें ही 
-हीती है। हम केवल इतना ही जानते हैं कि पर्वी प्रदेशोंमें सहुजयानी और 
नाथपन्धी साधकोंकी साधनात्मक रचनाएँ प्राप्त होती हैं और परिचिमी 
देशोंमें नोति, श्रृंगार और कथानक साहित्यकी कुछ रचनाएँ उपलब्ध 





१. पं० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्यक्ा इतिहास? पृ० ६१ । 
२. वही, प० ६२ ) 
३. रसाल, वही, ए० १३२ । 


श्ट । कविवर बनारसीदास 


होती हैं । एके भावुकता, विद्रोह भर रहस्यवादी मनोवृत्तिका प्राधान्‍्य 
हैं और दूसरीमें नियम-निष्ठा, रूढ़िपाठत ओर स्पष्टवादिताका स्वर है, 
एकमें सहज सत्यको आध्यात्मिक वातावरणमें सजाया गया है, दूसरीमें 
ऐहलौकिक वायुमण्डलमें, चोदह॒वीं-पच्धहवीं शताव्दोमें दोनों प्रकार की 
रचताएँ एकर्म सिमिटने रूगी थों। दोनोंके मिश्रणसे उस भावी साहित्यकों 
सूचना इसी समय मिलने ऊरूगी जो समूचे भारतीय इतिहासमें अपने ढंगका 
अकेला साहित्य हैं। इसीका नाम भवित साहित्य है टी 


यह एक नयी दुनिया हैं और जैसा कि डॉ० प्रियर्सतने कहा है, 
“कोई भी मनुष्य जिसे पन्द्रहवीं तथा बादकी शताब्दियोंका साहित्य पढ़ने- 
का मौक़ा मिला हैं उस भारी व्यवधानको लक्ष्य किये विना नहीं रह 
सकता जो पुरानी और नयी धारमिक भावनाओंमें विद्यमान हैं। हम अपने 
को ऐसे धामिक आन्दोलनके सामने पाते हैं जो उन सब बान्दोछनेसि कहीं 
अधिक व्यापक और विशाल है जिन्हें भारतवर्पने कभी भी देखा हूँ । यहाँ 
तक कि वह बोद्धवर्मके आन्दोलनसे भो व्यापक और विशाल है, वर्थोफि 
उसका प्रभाव आज भी वत्तेमाव है। इस युगमें धर्म ज्ञानका नहीं बल्कि 
भावावेशका विषय हो गया था। यहाँसे हम साधना और प्रेमोल्लासके 
देशमें आते हैं भौर ऐसी भआात्माओंका साक्षात्कार करते हैं जो काशीके 
दिग्गज पण्डितोंकी जातिका नहीं है, बल्कि जिनकी समता मध्य युगके 
यूरोपीयन भवत बर्चर्ड जाँव पलेपरबबंस, टासस-ए-केस्पित ओर सेण्टथेरिसा 
से हे पं भवितियुगके साहित्यकी महांवतापर कविप्रवर रवीद्धनाथ टैगोर- 
से लिखा है--“मध्यमुगके साधक कवियोंने हिन्दी भाषामें जिपत भावधारा- 
का ऐंड्वर्य-विस्तार किया है उसमें असाधारण विशेषता पायो जातो है। 
बह विशेषता यह है,कि उनको रचनाओंमें उच्चकोटिके साधक एवं कविप्रों- 
का एकत्र सस्मिश्रण हुआ है। इस प्रकारका सम्मिलत दुर्लस है । जबसे 
इन सव काव्योंके साथ मेरा परिचय हुआ है तबसे ही मेरी हादिक कामना 
रही कि इन सबके संग्रह एवं रक्षाकार्यके लिए योग्य व्यवितियोंके हृदय 
उत्साह उत्पन्‍्त हो । बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जिन काव्योंमें अलंकार 
आदि गुणोंकी प्रचुरता होती है, उन्हींके प्रति जन साधारणका चित्त विशेष 


२. वही, एृ० ८७ । 
२, डॉ० हृजारीग्रसाद हिवेदी 'हिन्दी साहित्य पु० ८७ | 


पुएभूमि घ६ 


रूपसे भाक्ृष्ट होता है। यही कारण है. कि भारतीय विचारधारा भाव- 
गाम्मीय्य है, उसीके कारण ही वे जन-साधारण-द्वारा उपेक्षित हो रहे हैं। 
जो लोग इस युगके विकासकी वास्तविक कथा नहीं जानते उत्हें भाइचय 
होता है कि ऐसा कैसे हुआ। स्वयं डॉक्टर पग्रियर्सनने लिखा है कि-- 
“बिजलीकी चमकके समान अचातक इस समस्त पुराने धामिक मतोंके 
अन्धकारके ऊपर एक नयी बात दिखाई दी । कोई हिन्दू यह नहीं जानता 

कि यह बात कहाँसे आयी और कोई भी इसके प्रादुर्भावका कारण निदचय 
नहीं कर सकता [” आरतवर्पषका भक्तियुगीन साहित्य कितना अनुपम है 
इस सम्बन्धमें सभी विद्वान मुक्त कण्ठसे इस साहित्यकों विश्व साहित्यमें 
प्रथम स्थान देते हैं । यों, धामिक उथल-पुथलसे प्रभावित एवं अत्यन्त 
भावावेशमंय साहित्य यूरोपमें भी रचा गया हैं परन्तु उसमें वह आत्म- 
समर्पण एवं तन्मयता नहीं भा सको है जो भारतीय भक्त कवि दे सके हैं । 
"घर्म और संसारका संघर्ष यूरोपीय कविताएँ बहुत अच्छा दिखलाती हैं । 
अंगरेजी कविता भी मानव हृदयकी आशा-निराशा, चिन्ता और परलोक 
चिन्तन यथेष्ट दृष्टि पथमें छाती है विश्वचेतनाका चित्र खींचती है । परन्तु 
उसकी भावनाएँ जब प्रबल हुई तब भी सामयिक ज्ञावसे सामयिक काव्य- 
दैलियोंसे मुक्त नहीं हुईं । पंख दबे ही रहे । गीतोंके संसारमें ऊँचे नहीं 
उड़ पाये । अँपरेजो कविताके अधरोंपर मिस्टिक माधुरी केवछ लिपस्टिक 
से ही लगी हुई है। न वह रस है न वह मधुराई, व वह सत्य जो भारतोय 
भव्ितिमें है ।”' 

भवितकालीच साहित्यने मानव मात्रके सम्मुख आत्मकल्याणका सरलन 
सात्तिवक पथ धर्मकी सर्वग्राह्म आदर्श व्याख्या-द्वारा कर दिया | साम्प्रदा- 
यिकता जातोयता एवं संकुचित-द्विविधामय व्याख्याकी क्षुद्र पगडण्डीसे 
उठकर अब धर्म विद्व सानवताके ऐसे विद्ञाल एवं भव्य चतुष्पथपर 
आया, जहाँ उसका कोटि-कोटि कण्ठों और हृदयों-द्वारा भव्य स्वागत 
हुआ । भक्तिकाछीन साहित्यके मूल प्रेरणा-खोत धर्मके कारण पं० राम- 
शंकर शुक्ल 'रसाल ने तो इसे 'घामिक काव्यका्ल ही घोषित कर दिया । 
“हिन्दी साहित्यके जिस साध्यमिक कालका वर्णन हम कर रहे हैं उप्में 

१. हरिनारायण शर्मा, 'उन्दर अन्धावली? भूमिका पृ० ४ रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 

२. डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदी, “हिन्दी साहित्य', ४० ८८ । 

३, मीरा स्वृति अन्ध पृष्ठ ६, बंगीय हिन्दी परिषद्‌ । 


६० कविवर बनारसीदास 


घामिक विचारों एवं आन्दोलनोंकी ही प्रधानता एवं विशेषता सर्वोपरि रही 
है, इसीलिए हमने उसे घामिक काल कहा हैं और इसी आधारपर हम 
'उप्त समयके काव्यको धामिक काव्यकी एक व्यापक एवं साधारण संज्ञा दे 
रहे हैं ।” ' इस भवितिकालीन घामिक साहित्यका विभाजन 'रसालजी 
दार्शनिक काव्य ( फ़िकासोफ़िकल ), नीत्यात्मक काव्य ( मोरछ एण्ड 
एथिकल ), एवं मिश्रित काञ्यके रूपमें करते हैं । 


१. दाशनिक काब्य--जिसमें दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सिद्धास्तोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले विचारों एवं भावोंका हो पूर्ण हपसे प्राधान्य रहता है । 
इस प्रकारके काव्यकी दो मुख्य घाराएँ हो जाती हैं। प्रयम तो दार्शनिक 
एवं वेदान्तात्मक निर्गुण तथा निराकारवादको लेकर प्रवाहित होती है और 
आध्यात्मिक ( एगोइस्टिक आर सब्जैविटव ) प्रेमके रससे मानव-सम्ताजको 
परिष्लावित करती है । इस प्रकारके काव्यको हम निर्गुण या निराकार- 
सम्बन्धी प्रेमकाव्य कह सकते हैं। इसके भी मुब्तक ( लैरिक ) एवं कथा- 
त्मक (नेरेटिय ) दो मुख्य रूप हो जाते हैँ जिनमें प्रथममें भावकी प्रधानता 
और द्वितोयमें कथानक एवं घटना तत्त्वकी विशेष महत्ता रहतो है, हाँ, 
प्रज्भार रस तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली रतिके साथ-ही-साथ प्रेमका 
सर्वधा अनवरत प्राघान्य रहता है। द्वितोय घारा दार्शनिक सिद्धान्ताचल- 
से फूटकर सगुण तथा साकारवादको छेती हुई शारोरिक एवं मानसिक 
दद्याओंके साथ-ही-साथ लोकिक प्रेमके रससे सहृदयजनोंको स्तेह-सुखसे 
सिचित करती है और ज्ञान और योगको गोण रूपमें रखकर भवित और 
अनुरवित्तको ही विज्ञेप महत्ताके साथ परिपुष्ट करतो है। इसीकी दो 
घाराएँ रामभवित एवं कृष्ण भक्तिकाव्यके रूपमें विख्यात हैं |! 

३. नीत्याव्मक--इसमें चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाले उत्तम उपदेशों एवं 
नियमोंका चारुताके साथ प्राधान्य रहता है, और सुनीतिके ही आधारपर 
इसकी रचना की जाती हैं। इसका उद्देश्य जनतामें सब्चरित्रताके भावोंका 
भरना, उसे सदाचारी ओर सुकर्मी बनाना है ।' * 

३. सिश्रित घारा--इस काव्य-धारामें उक्त सभी घाराओंका भिन्न-भिन्न 
सात्राओं अथवा अंशोंमें सामंजस्य रहता है। भिन्‍्त-मभिन्‍्न सम्प्रदायों अथवा 





१, रसाल, हिन्दी सा० का इतिहास), एु० १४७ । 
२. रसाल, वही, ए० १४८। 
३. बही, ए० १४६। 
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पन्‍्थोंके आधारपर इसकी भिन्‍न-भिन्‍न कई छोटी-छोटी शाखाएँ हो गयी हैं। 


सुप्रसिद्ध इतिहासलेखक पं० रामचन्द्र शुबलने हिन्दी साहित्यके भवित- 
कालके जो ज्ञानमार्गी, प्रममार्गी, रामभक्ति एवं कृष्णभक्ति रूपमें चार 
भेद किये हैं वे भी लगभग ( नाममात्रके भेदके साथ ) इन भेदोंसे हो मेल 
खाते हैं। अन्य विख्यात इतिहासकार भी हिन्दी साहित्यके इस युगके 
साहित्यकी उक्त शाखाएँ ही निश्चित करते हैं। कवि मनीपी परिभू 
स्वयम्भूके रूपमें कविको हम भवित-युगमें ही देखते हैं ॥ वीरगाथा कालमें 
कवि राजाश्रित थे अतः उनमें उनकी कवितामें आश्रित वृत्तिका परिचय 
आच्यन्त प्राप्त होता हैं। भापा और भाव भी मानव हृदयक्रों स्थायी 
रूपसे आक्षष्ट करनेवाले न बन सके | वोर॒गाथा काल तक हमारे कवियोंका 
कोई जीवन-लक्ष्य न था, उनके सम्मुख कोई महान्‌ आदर्श न था जैसा कि 
हम भव्ति-युगमें देखते हैं ॥ “रामानन्द और वल्लभाचार्यके पहले हिन्दी 
साहित्य किसी बड़े आदर्शसे चालित नहीं था। आश्रयदाता राजाओंके 
गुणकीर्तन और काव्यगत रूढ़ियोंपर आधारित साहित्य रूढ़ियोंको जन्म 
दे सकता है, पर वह समाजको किसी नये रास्तेपर चलनेकी स्फूर्ति नहीं 
दे सकता । चौदहवीं शताब्दीसे पूर्वके साहित्यने कोई नयी प्रेरणा नहों 
दी । किन्तु वया साहित्य मनुष्य जीवनके एक निश्चित लद्दय और आदर्शको 
लेकर चला। यह लक्ष्य है भगवद्भक्ति, भादर्श है शुद्ध सात्त्विक जोवन, 
और साधन हैं भगवान्‌का निर्मल चरित्र और सरल लीलाओंका निर्मरूू 
गान। इस साहित्यको प्रेरणा देनेवाला तत्त्व भवित हैं, इसीलिए यह 
साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्यसे सब प्रकारसे भिन्‍त हैं। उसका लक्ष्य था 
राज-संरक्षण, कवि यश ओर वाक्‌ सिद्धि। प्रेरक तत्त्त वदलनेके कारण 
पन्द्रहवीं शताब्दीके बादका साहित्य बिलकुछः नवीन-सा जान पड़ता है । 
चन्द, जज्जल, विद्यावर, शांगधर आदि की रचनाओं में अनाडम्बरित स्वस्थ 
जीवन और अलोकिक पारमाथिक लक्ष्य प्राप्त करनेकी स्फूर्तिदायिनी प्रेरणा 
नहीं है । परन्तु इस युगके साहित्यमें वह प्रेरणा पूरी शक्तिके साथ काम 
करती दिखाई देती है। यही कारण हैं कि इस कालके आरम्भमें ही 
कबीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, मलिक मुहम्मक जायसी 
और दादुदयाल-जैसे महान्‌ साहित्यकार उत्पन्न हुए जो अपने-अपने 
क्षेत्रोंमे दिकृपाल-जैसे दिखाई देते हैं । इस कालका हिन्दी साहित्य ऊर्ध्ववाहु 
होकर घोषणा करता है कि लक्ष्य बड़ा होनेसे हो साहित्य बड़ा होता 
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हे 7” अवितकालके हिन्दी साहित्यकी विशेषताओंकी चर्चा करते हुए डॉ० 
जी० राय चौधरी कहते हैं--“चोदहवीं, पन्द्रहवों और सोलहवीं शताबरदीमें 
उत्तर भारत एक कोनेसे दूसरे कोने तक यूरोपके 'रिफॉरमेशन' अन्‍न्दोलन- 
की भाँति धामिक क्रान्तिसि खिल उठा था। इसका विश्येप प्रभाव वैष्णव 
सम्प्रदायपर था। इस क्रान्तिके घामिक नेताओंने विश्वत्याणिनों स्व॒तत्प 
और उदार वृष्टिकोणकी रूह-सी फुक दो थी।” किस महानताके साथ 
सभी धर्मोक़ी रक्षा करते हुए मानब-धर्मका प्रचार सभो धर्मोंके सम्त 
कविता-द्वारा कर रहे थे । युग-युगसे दलित एवं उपेक्षित जनतामें भी किस 
आदर्श-पद्धतिसे जोबतका संचार कर रहें थे, उसमें आत्मग्रौरवका भाव 
जगा रहे थे, इस सम्वन्धमें पं० रामचन्द्र शुवलू लिखते हैं--'इनका लक्ष्य 
एक ऐंसी सामान्य भक्ति-पद्धतिका प्रचार था, जिप्तमें हिन्दू और मुसलमाव 
दोनों योग दे सकें और भेंद-भावका कुछ परिहार हो। वहुदेवोपासना, 
अवतार ओर मूर्तिपुजाका खण्डन ये मुसलपानी जोशके साथ करते थे और 
मुसलमानोंकी कुरबानी ( हिसा ), चमाज, रोजा आदिकी असारता दिखाते 
हुए बहा, माया, जोच, अनहदनाद, सृष्ठि, प्रलथ आदिकी चर्चा पूरे हिन्दू 
न्रह्मशानी बनकर करते थे। सारांश यह कि ईश्वर-पृजाकी उत्त भिन्‍न- 
भिन्‍न बाह्य विधियोंपर-से ध्याव हटाकर, जितके कारण घर्ममें भेद-भाव 
फैला हुआ था, ये शुद्ध ईदवर-प्रेम और सात्विक जोवनका प्रचार करना 
चाहते थे |” डॉ० श्यामसुन्दरदास इस युगकी साहित्यिक स्थितिकी 
उत्कृष्टताके सम्पन्धमें लिखते हैं :--“भक्तिकी इस धारामें अनेक उपाध्य 
देवों भौर उपासना-प्रेदोंके रूपमें अनेक स्रोतोंका प्रादुर्भाव हुआ, परच्तु 
मूल घारामें कुछ भी अन्तर न पड़ा, वह एकरस बहती रही । विष्णु, 
गोपाल, कृष्ण, हरि, राम, बाछ कृष्ण आदि विभिन्न उपास्य देवोंके सम्मि- 
लित प्रभावसे भविति अधिकाधिक शक्तिसम्पन्न होती गयी। साथ ही 
जनताका विशेष प्रनोरंजन ओर दुःख-निवारण मी होता गया । इन अनेक 
भविति-सम्धदायोंका हमारे साहित्यपर भो प्रभाव पड़ा और वीरगाथा काल- 
की एकाछ्िता दूर होकर हिन्दीमें एक प्रकारकी व्यापकता और आध्या- 
त्मिकताका समावेश हुआ । मध्य युगका हिन्दी साहित्य हिन्दीके इतिहासमें 





१. डॉ० दजारीप्रसाद डिवेदी, 'हिन्दी साहित्य' पृ० ११०। 
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प्श्भूसि दर 


तो उत्कृष्टताकी दृष्टिसे अतुलनीय है हो, उसकी तुलना संसारके अन्य 
समृद्ध साहित्योंसे भलो भाँति की जा सकती है। हिन्दीके इस उत्कर्ष- 
वर्धंनमें तत्कालीन भवित-अश्युत्यानने विशेष सहायता पहुँचायी थी ।”' 

इस प्रकार विपयको दृष्टिसे भक्तियुगका साहित्य धामिक भविति- 
परक तथा नैतिक एवं सामाजिक ऐक्यकी विचारधारासे परिपूर्ण है। इस 
युगके साहित्यका मुख्य कार्य आत्मजागुति एवं जन-जागरण ( अलोकिक 
सुखके लिए ) का सन्देश था, अतः सर्वत्र सुघासिक्त भावधाराका अजस्र 
प्रवाह ही दृष्टिगोचर होता है। प्रसाद एवं माधुर्य गुणोंसे अमिमण्डित शैली 
एवं भावपधरेषणमें पूर्ण सहायक भाषा प्रयत्न-साध्य ते होकर देहकी प्रछाईं 
सदृश स्वत: चली आयी है । सामान्‍्यतया सर्व-रस निप्नरिणीका कादाचित्क 
प्रवाह इस युगके साहित्यमें है, परन्तु प्रमुख रूपसे तो असंख्य भवित- 
उभियोंसे अभिमण्डित शान्त रसकी अजख्र घारा इतने प्रभावक एवं व्यापक 
रूपसे प्रवाहित होती है कि अन्य सभी रस नगप्पसे प्रतीत होते हैं । 


05 कक] 
जन साहित्यकारोंका योगदान 


हिन्दी साहित्यके उद्भव और विकासमें जैन साहित्यकारोंकी सेवाएँ 
आज हिन्दी संसारको सुविदित हैं। भाषा, शैली एवं विषय-प्रतिपादनकी 
दृष्टिसि इन साहित्य-सैवियोंने सदैव अपने अन्य साथियोंका भरपूर साथ 
दिया हैं और अनेक अवसरोंपर विभिन्न दिशाओंमें तो पथ-निर्देशनका भी 
सोभाग्य इन्हें ही प्राप्त हुआ है। हिन्दी सांहित्यके मूल स्रोत अपभ्रंश 
भाषाके प्रथम महाकवि स्वयम्भूसे लेकर आजतक हिन्दी साहित्यके सभी 
युगोंमें अपनी अजस्र भावधारा प्रवाहित करते हुए जैन साहित्यकारोंते माँ- 
हिन्दीकी श्रोवृद्धि बड़ी सज़गता एवं साधुतासे की है। आज हिन्दीके लब्ध- 
प्रतिष्ठ विद्वान भी मुक्तकण्ठसे यह स्वीकार करते हैं कि--“जैन भाचार्य 
भी अपने गहन तत्त्व विचारोंकों सरस करके कहनेमें अपने ब्राह्मण और 
बोद्ध साथियोंसे किसी प्रकार पीछे नहीं रहे हैं । सही बात तो यह है कि 
जैन पण्डितोंने अनेक कथा और प्रबन्धकी पुस्तकें बड़ो सहज भाषामें लिखी 


के का हित्यमें जज ढ़ > 
हैं।” केवल हिन्दी साहित्यमें ही नहीं अवितु सम्पूर्ण भारतीय वाहमयमें 
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द्छ कविवर वनारसीदास 


जैन साहित्य अपनी विशेषता रखता हैं। संस्कृत, प्राकृत, अर्धभागधों, 
शोरसेनो, महाराष्ट्री, अपश्रंश, तामिल, कन्नड़, तेलगू, गुजराती, मराठी 
तथा बंगला आदि सभी प्राचीन भाषाओंमें जैन साहित्य बिपुल परिमाणमें 
रचा गया हैं । साहित्मके अतिरिक्त दर्शन, सिद्धान्त, व्याकरण, ज्योतिष, 
वैद्यक, छनन्‍्द, अलंकार, चरित ग्रन्थ, पुराण, मन्त्रतन्त्र आदि सभी विपयों- 
पर अवाघ गतिसे जैत विद्वानोंने अनेक प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं । यद्यपि 
दुर्भाग्यवश अनेक साम्प्रदायिक एवं प्रशासनिक विष्लवोंके कारण जैन- 
वाइमय बहुत कुछ नए हो गया है, परन्तु जो कुछ शेप है बह भी उसकी 
महत्ता और विशालत्ताकी ऊर्ष्ववाहु होकर आज भी घोषणा कर रह 
है। मुख्यतया संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंशमें ही जैन साहित्यकारोंने 
रखनाएँ की हैं। इन भाषाओंमें लिखे गये साहित्यसे ही हिंन्दी जैन 
साहित्यमें प्रेरणा बीज जाये है। यथावसर मौलिक उद्भावनाएँ एवं चिन्तन- 
ऊमियाँ भी पर्याप्त मात्रासें परिलक्षित होतो हैं। कथानकोंमे भी ये 
साहित्यकार आवश्यकता पड़नेप्र सौलिकताका पुट भलो भाँति देते रहे 
हैं। शैली और भाषा-सम्बन्धी मोलिकता तो नि्िबाद-झपेण इनको 
अपनी है भोर अनोखी हे--स्तरल ललित है। 


जहाँ हमारा साहित्य विभिन्‍न युग-पर्वतोंसे टकराकर तत्तत्कालीन 
विविध परिस्थितियोंसे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि परिस्थितिका ही 
साहित्य ब्रमकर रह गया, वहाँ जैन साहित्यकारोंने मानव आत्मकल्याणका 
मूल स्वर सदैव अपने साहित्यमें सर्वोपरि रखा और प्रासंगिक परिस्थितियों- 
का भी यथावसर चित्रण किया । 


कविवर चन्दवरदायोने अपने आश्रयदाता एवं मित्च महाराज पृथ्वी- 
राजको अपने काव्यका मूछ बिन्दु बनाया। कबीरदासने अध्यात्म एवं 
निर्युणकों अपनी प्रतिभा प्रकाशनका मूल सूत्र चुना, सामान्यतया उनके 
काव्यमें तात्कालिक साम्राजिक, साम्प्रदायिक एवं अमानवीय जितनी भी 
मानव समाजमें बीभत्स क्रियाएँ चल रही थीं, सभीका चित्रण भी हुआ हू। 
महात्मा सूर और तुलसीदास क्रमशः लीला पुरुषोत्तम कृष्ण तथा मर्यादा 
पुरुषोत्तम रामको अपनी काव्य रचनाका प्रमुख केन्द्र मानकर चले और 
हिन्दी संसारको समृद्ध, स्वस्थ एवं चिरस्थायी साहित्य दिया । इनके 
काव्योंमें भी साप्ताजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियोंकी चर प्रवल रूपसे 
जायो है। मीराके कृष्ण कभी भी उसके जीवन और काव्यसे पृथक नहीं 
घष्टभूसि ६ 

हि. 


विये जा सकते । ठीक इसी प्रकार रीतिकालीन कवितामें शछंगार और 
भावचपलता, ऐन्द्रिकता एवं पाण्डित्य प्रदर्शनकी एक चमत्कार उत्पन्न करने- 
की होड़-सी दृष्टिगोचर होती हैं । उसमें प्रभातकालीन तारोंकी भाँति कहीं- 
कहीं भक्ति और नीतिकी भी एक हलको धारा मिल जाती है। इस प्रकार 
हम देखते है कि प्रत्येक युगमे प्रत्येक कवि अपने साहित्य-द्वारा एक सन्देश 
लेकर चलता है, जिसका प्रचार, प्रसार, साज, सँवार उसको प्रतिभा, 
विपयगठन एवं काव्य-शैलीसे हुआ करता है । हिन्दीके तीनों काल क्रमशः 
वोरता, भक्ति एवं शुंगारके प्रमुख सन्देशीसे समभिभूत हैं 


जेन साहित्यकार भी प्रारम्भसे ही अपनी एक भावना, अपना एक 
सन्देश, एक सेवावृत्ति, अपने पूर्वाचार्योकी एक उदात्त परम्पराका मृदुल- 
सुकुमार किन्तु संसार एवं सशवत पुष्प-स्तवक लेकर माँ-भारतीकी पद- 
वनन्‍्दना अद्यावधि कर रहे है । इस साहित्यका मूल स्वर धर्म हैं यह निश्चित 
हैं। इसको पुष्टि सभी आछोचक एवं विचारक विद्वान्‌ करते हैं। बहुधा 
घामिक साहित्यके नामसे हो लोग चौंक जाया करते हैं, उपेक्षाका भाव 
प्रदशित करते हैं, जैसा कि जैन साहित्यके साथ कुछ काल पूर्व हुआ भी 
हैं। आज दो हमारे लब्धप्रतिष्ठ खोजी विद्वानोंने इस साहित्यमें पैठनेका 
श्री गणेश कर भी दिया है। परन्तु यहाँ यह बात हमें जान लेना है कि 
घामिक साहित्यके नामसे जो एक उपेक्षाका भाव जगता है वह उसे साम्प्र- 
दायिक, रूढ़िवादी, शुष्क एवं पारस्परिक बोझिल समझकर ही होता है । 
यही समझकर जैन साहित्यको भी एक लम्बे समय तक उपेक्षित किया जाता 
रहा है। वास्तवमे साहित्यका धामिक होना बर्थात्‌ मानव-कल्याणका सरल, 
ससार एवं ललित प्रतिपादक होना कदापि भग्राह्मय नहीं हो सकता है। 
यदि ऐसा साहित्य भी अग्राह्म हो जाये तो हम अपने हिन्दी साहित्यके 
मूर्धन्य महात्मा सुर एवं महाकवि तुलसीदासजीसे सी हाथ थो बेठेंगे। 
क्योंकि उनका साहित्य मूल रूपसे एक महान्‌ धामिक सन्देश लिये हुए है । 
हम मुक्त कण्ठसे यह स्वीकार करते हैं कि सूर ओर तुलसी हिन्दी साहित्या- 
काशके अमर रवि-शशि है। वास्तवमें “यदि अध्यात्मकी चर्चा, भोगों, 
इन्द्रिय विपयोंका विरोध भी साम्प्रदायिक और घा्िक हुँ तथा ललित और 
उत्तम साहित्यमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो हम भवितकालीन 
साहित्यके स्तम्भ कबीर, सूर ओर तुलसीके साहित्यको भी निरा धामिक 
एवं साम्प्रदायिक कहकर क्या स्वयंके बुद्धि-विवेकके दिवालियापन्का परि- 


द््द कविदर वबनारसीदास 


चूय न देंगे । साम्प्रदायिक साहित्य वह है जिसमें वाह्याडम्बर, निष्याण 
अति आचार तथा क्रियाकाण्ड आदिकी कट्टरताके साथ विवरण प्रधान 
तीरस चर्चा सात्र हो। यद्यवि ऐसे ग्रन्थ सभी धर्मोम हैं, १रस्तु हम उन्हें 
ललित साहित्यके अस्तर्गत नहीं लेते, ये सामान्य साहित्यमें ही आते हैँ । 
चस्तुतः उत्तम साहित्य वही हैँ जो क्षणिक सस्ता मनोरंजन न देकर शाश्वत 
सत्यका जो शिवं एवं सुन्दरंसे अभिमण्वित हो, उद्घाटन कर सके । हु 
कटोतोका जैन साहित्य विपुल हूँ । 
अभीतक जितना प्राकृत और अपश्रंश साहित्य प्रकाशमें आया हैँ, 
प्राय: जैनों-हारा ही लिखा हुआ मिला है। “इन जैव लेखकोने देशके 
कोने-कोनेमें बैठकर रचनाएँ .कों। जन साहित्यका रचना-्क्षेत्र बहुत 
विस्तृत था । ह॒ 
मध्यकाछीन साहित्यकी चर्चा करते हुए बाबू कामत्ताप्रसाद कहते 
हैं-- 'भारतके इस परिवर्तनसे जैसी अछूते न रहे, वे भी यहाँके निवासी 
थे और अपने पड़ोसियोंसे पुथक्‌ नहीं रह सकते थे। जैन-जगतुमे इसकी 
प्रतिक्रिया सर्वागीण हुई। जैम कवियोंत अपनी मूलभूत मानव वर्मकी 
व्याख्याके साथ-साथ यथासाध्य समाज, धर्म और राजनीतिक परिस्थितियों- 
का भी सशवत एवं सम्मोहक चित्रण किया हैं। इस दिज्ञामे भी कई 
स्थात्तोंपर कई जनेतर कवियोंमें ओर इनमें भाषा भाव एवं शैली तकमें 
अपार साम्य दृष्टिगोचर होता है। कहीं-कहीं दोनों एक-दूसरेसे प्रभावित 
हैं, ऐसा भी परिलक्षित होता है । 
जैन आम्तायके महाकंबि स्वयम्भू जो आज हिन्दीके आदि-कवि निश्चित 
हो चुके है । उनके विषय, दौली एवं वर्णन-पद्धतिने हिन्दीके चोटीके महा- 
कवियोंको विविध प्रकारसे प्रभावित किया हैँं। महाकवि तुल्सीदासका 
रामचरित मानस एवं जायसीका पद्मावत निश्चित रूपसे महाकवि स्वयम्भ- 
के 'पउम्चचरिक' की परम्परामें हो रचे गये हैं । साथ-ही-साथ 'भविसयत्त- 


१. 'साहित्य-सन्देश? १० ४७४, जूत १६५६, अंक १९। 
“नाय्कीय आक्षत, सेतुबन्ध और गाथा सप्तशतती, गौडवद्दो अजैनों-दारा लिखे 
गये हैं। अपश्रशर्मे अब्दुल रहभान कृत 'सन्देश रासक' विद्यापतिकी कीति- 


लता, दोदाकोष, विक्रमोबंशीयके कुछ पद एवं कुछ देमचन्द्रके व्याक्रणमें भी 
अजैतों-द्वारा लिखे प्राप्त हुए हैं |”? 


२. राम सिंह तोमर : 'प्रभी अभिनन्दन झन्य',. ए० उछ४ । 
३. वाबू कामताप्रसाद : (हिन्दी जेन साहित्यका इतिहास? पृ० द३। 


पृष्ठभूमि ६७ 


कहा तथा पन्द्रहवीं शतीकी प्राकृतमें लिखी “रयण सेट्टी नरवई कहा 
कथा मिलतो है। इन दोनोंसे जायसीका पद्मावत घने रूपसे प्रभावित है । 
पात्र तथा घटनाएँ थोड़े-बहुत अन्तरसे ज्योके त्यों मिलते है पु 

भाषाकी दृष्टिसि तो बैन साहित्यकारोंने हिन्दीको जड़ें ही सींची हैं । 
इस बातकों आज सभी विद्वान मुक्त कण्ठसे स्वीकार करते ही हैं। 
_“जनतांकी भाषामें रचना करके लोक भाषाको काव्यका माध्यम बनानेका 
श्रेय प्रधानतः उन्हीं जेन कवियोंकों हैं । किसी समयकी लोक भाषा पाली- 
प्राकृतें भी संस्कृतके सदृश संस्क्ृत ( क्लासीकल ) हो चुकी थी । व्याक- 
रणकी सहायतासे ही उनका अध्ययन सुलभ हो सकता था । सेतुबन्ध-जसे 
काव्योंका रसास्वादन करना पण्डितोंके लिए भी सरल कार्य न था। अतः 
लोक भाषा साहित्यसे ही जनताका कल्याण हो सकता था। अपभश्रंश 
कवियोंकी रचनाओंने ही आगे चलकर हिन्दों कवियोंकों भाषमे रचना 
करनेके लिए मार्ग प्रदर्शकक्रा कार्य किया । भाषाके दृष्टिकोणसे यह सबसे 
महत्त्वपूर्ण देव इन कवियोंकोी हिन्दो साहित्यको है। इसी सम्बन्धमें 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल कहते हैं--- “अब यह बात 
प्रायः सर्वमान्य है कि हिन्दी भाषाकों अपने वर्तमान रूपमें आनेसे पहले 
अपभ्रंंश युगकों पार करना पड़ा। वस्तुतः शब्दशास्त्र ओर साहित्यिक 
शैली दोनोंका बहुत बड़ा वरदान अपभ्रंश भाषासे हिन्दीको प्राप्त हुआ हैं । 
तुकान्त छन्‍्द और कविताकी पद्धति अपभ्रंशकी ही देन हैं । छगभग आठवीं 
शताद्दीमें स्वयम्भू नामक महाकवि ( ६९० ई० ) ने हरिवंशपुराण और 
रामायणकी अपश्रंश भाषामें रचना की जो हमें उपलब्ध है। “जैन 
साहित्यमें हिन्दी काव्य दौलीके अंकुर निहित हैं । दशवीं शताब्दीमें पुष्प- 
दन्त कविके द्वारा 'यश्योधर चरित्र और “नागकुमार चरित्र ये दो काव्य 
अपभ्रंश भाषामें निर्मित हुए। इन चरित काव्योंकोी परम्परामे ही भागे 
चलकर गोस्वामीजीने रामचरित मानसका निर्माण किया ।” और फिर 
समानसकी विचार शैलो एवं भाषा-्सम्बन्धी परम्परामें हिन्दी साहित्य कितना 
पल्‍लबित एवं पुष्पित हुआ यह सुविदित ही है । महापण्डित राहुल सांकृ- 

१. विशेषके लिए देखिए, रामसिंह तोमर, “जैन साहित्यक्री हिन्दी साहित्यकों 

देन? प्रमी अमि० अन्य, ए० ४६ । 
२. वही, १० ४६५॥। 
३. कामताप्रसाद जैन : 'द्विन्दो जैन साहित्यक्रा संक्षिप्त इतिहास! भूमिका 
पृ० &। 


ध््प कविवर बनारसीदास 


त्यायन कहते हैं '_'केवल दोहा चौपाईमें हो तुलसी रामायण और 
स्वयस्भू रामायणमें समानता नहीं हैं बल्कि कितनी ही जगहोंपर दोनोंको 
उबितियोंमें भो समानता मिलती है ।/ 

'लजैत विद्वानोंने लोक-एहचि और लोक-साहित्यको कभी उपेक्षा नहीं 
की । जम-प्राघारणके निकट त्तक पहुँचने ओर उनमें अपने विचारोंका 
प्रचार करनेके लिए वे लोक भाषाओंका आश्रय लेनेसे भी कभी नहीं चूके । 
यही कारण है जो उन्होंने सभी प्रान्तोंकी भाषाओंको अपनी रचनाभरसति 
समृद्ध किया है। अपश्रश भापा द्रविड़ प्रान्तों मोर कर्माठकको छोड़कर 
प्रायः सारे भारतमें थोड़े-बहुत हेर-फेरके साथ समझो जातो थी । अतएब 
इस भाषामें भी जेत कवि विशाल साहित्यका निर्माण कर गये हैं ।* 
हिन्दोके आय खोत अपश्रंशकी भाँति जन साहित्यकारोंने आगे चरूकर 
हिन्दी साहित्यके सभी युगोंमें अबाघ गतिसे अपनी उज्ज्वरू प्रतिभा एवं 
उर्बर मस्तिष्कका एक सच्चे साधकको भांति-निष्पक्ष-निर्लोधी सेवककी 
भाँति परिचय दिया है । बोर काव्योंके समय अनेक रापा ग्रन्थ जैन विद्वानों- 
ने रचे । “जैन साहित्यमें छोटे-बड़े सैकड़ों रासा ग्रन्थ सुरक्षित हैं. और 
भाषाकी दृष्टिसे वे साहित्यके इतिहासके लिए महत्वपूर्ण कहें जा 
सकते हैं ।”” 

भव्ति-युगमें अनेक जेन कवियोंने जन कल्याणपरक साहित्य सृजन 
किया और यथावसर सामाजिक तथा राजनोतिक दश्शाका चित्रण कर 
अपने अन्य विख्यात्त साहित्यकारोंके साथ कन्धेसे कन्धा मिछाकर चले। 
महाकवि रइघू ( १५वीं झातों ), ब्रह्म जिनदास ( १६वीं झती ) तथा 
कविवर बनारसीदासने ( १७वीं छाती ) प्रमुख रूपसे पर्याप्त मान्नामें 
परिमाण और वैशिष्ट्य दोनों ही दृष्टियोंस साहित्य रचा। आज तक इस 
वर्गके साहित्यकार अपना निश्चित रूच््य अर्थात्‌ आत्मकल्याण एवं जन- 
कल्याण ( जो संसारके किसी भी महात्‌ साहित्यका रूक्ष्य हो सकता है ) 
छेक़र जनभाषामम काव्य, नाटक तथा कथा आदिजद्वारा कार्य कर रहे हैँ । 
जेन साहित्यकारोंकी परम्परा 





संस्कृत, श्राकृत एवं अन्य प्रान्तीय भाषाओंकी दृष्टिसे जैन साहित्यकी 


१. राहुल सांझृत्यायन ; 'पं० चन्दाबाई अमि० अन्थ?, ए० ४१३। 
२, प्रेमी : 'जैन साहित्य भोर इतिहास”, पएृ० ३७० ।. 
३. कामताम्रसाद : 'दिन्दी जैन साहित्यक्रा इतिहास ये 


घृष्भूमि “६8. 


कहा तथा पन्द्रहवीं शतीकी प्राकृतमें लिखी 'रयण सेट्टी नरवई कहा 
कथा मिलतो है। इन दोनोंसे जायसीका पद्मावत घने रूपसे प्रभावित है । 
पात्र तथा घटनाएँ थोड़े-बहुत अन्तरसे ज्योके त्यों मिलते है ध 

भाषाकी दृष्टिसे तो णेन् साहित्यकारोंने हिन्दीको जड़ें ही सींची हैं । 
इस बातकों आाज सभी विद्वान्‌ मुक्त कण्ठसे स्वीकार करते ही हैं। 
_“जनतांकी भाषामें रचना करके लोक भाषाको काव्यका माध्यम बनानेका 
श्रेय प्रधानतः उन्हीं जेन कवियोंको है । किसी समयकी लोक भाषा पाली- 
प्राकृतें भी संस्कृतके सदृश संस्कृत ( क्लासीकल ) हो चुकी थी । व्याक- 
रणकी सहायतासे ही उनका अध्ययन सुलूम हो सकता था। सेतुबन्ध-जैसे 
काव्योंका रसास्वादन करना पण्डितोंके लिए भी सरल कार्य न था। अतः 
लोक भाषा साहित्यस ही जनताका कल्याण हो सकता था। अपभ्रंद 
कवियोंकी रचनाओंने ही आगे चलकर हिन्दी कवियोंकों भापामें रचना 
करनेके लिए मार्ग प्रदर्शकक्रा कार्य किया । भाषाके दृष्टिकोणसे यह सबसे 
महत्त्वपूर्ण देव इन कवियोंकी हिन्दों साहित्यको हैँ ।” इसी सम्बन्धमें 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल कहते है-- अब यह बात 
प्रायः सर्वमान्य है कि हिन्दी भाषाकों अपने वर्तमान रूपमें आनेसे पहले 
अपभ्रंश युगकों पार करना पड़ा। वस्तुतः शब्दशास्त्र ओर साहित्यिक 
शैली दोनोंका बहुत बड़ा वरदान अपभ्रंश भाषासे हिन्दीको प्राप्त हुआ है । 
तुकान्त छन्‍्द और कविताको पद्धति अपश्रंशकी ही देव हैं । लगभग आठवीं 
शताब्दीमें स्वगस्भू नामक महाकवि ( ६९० ई० ) ने हरिवंशपुराण और 
रामायणकी अपश्रंश भाषामें रचना की जो हमे उपलब्ध हैं। “जैन 
साहित्यमें हिन्दी काव्य शैलीके अंकुर निहित हैं । दशवीं शताब्दीमे पुष्प- 
दन्त कविके द्वारा 'बणोधर चरित्र' ओर नागकुमार चरित्र ये दो काज्य 
अपभ्रंश भापामे निर्मित हुए। इन चरित काव्योंकी परम्परामे ही भागे 
चलकर गोस्वामीजीने रामचरित मानसका निर्माण किया |” और फिर 
मानसकी विचार शलो एवं भाषा-्सम्बन्धी परम्परामें हिन्दी साहित्य कितना 
पलल्‍लबित एवं पुष्पित हुआ यह सुविदित ही हैं। महापण्डित राहुल सांकृ- 
..._ २. विरेषके लिए देखिए, रामसिंह तोमर, “जैन साहित्यकी हिन्दी साहित्यकों 

देन! प्रमी अमि० अन्धथ, ए० ४६ ।॥ 
२, वही, ० ४६५। 


३. कामंताप्रसाद जैन : 'द्िन्दो जैन साहित्यका संक्तिप्त इतिहास! भूमिका 
पृ० €&। 


ध््प कविवर बनारसीदास 


त्यायल कहते हैं!-... केवल दोहा चौपाईमें हो तुलसो रामायण ओर 
स्वयम्भू रामायणमें समानता नहीं है वल्कि कितनी ही जगहोंवर दोनोंकी 
उवितयोंमं भी समानता मिलती है । 

“जैन बिद्वानोंने लोक-रचि जौर लोक-साहित्यकी कभी उपेक्षा नहीं 
की । जवन-प्राधारणके निकट तक पहुँचने ओर उनमें अपने विचारोंका 
प्रचार करनेके लिए वे लोक भाषाओंका आश्रय लेनेसे भी कभी नहीं चूके । 
यही कारण है. जो उन्होंने सभो प्रान्तोंकी भाषाओ्रोंको अपनी रचनाभोंस 
समृद्ध किया है। अपभ्रंश भाषा द्रविड़ प्रान्तों ओर कर्नादकको छोड़कर 
प्रायः सारे भारतमें थोड़े-बहुत हेर-फेरके साथ समझो जाती थी । अत्तए॒व 
इस भाषामें भी जैव कवि विशाल साहित्यका निर्माण कर गये है |” 
हिन्दीके आद्य स्रोत अपभ्रंशको भांति जन साहित्यकारोंने भागे चलकर 
हिन्दी साहित्यके सभी युगोंमें अबाघ गतिसे अपनी उज्ज्वल प्रतिभा एवं 
उर्बर मस्तिष्कका एक सच्चे साधककी भाँति-निष्पक्ष-निर्लोभी सेवककी 
भाँति परिचय दिया हैं। वीर काव्योंके समय अनेक रासा ग्रन्य जन विह्ानों- 
ने रचे । “जैन साहित्यमें छोटे-बड़े सैकड़ों रासा ग्रन्थ सुरक्षित हैं और 
भाषाकों दृष्टिसि वे साहित्यके इतिहासके लिए महत्त्वपूर्ण कहें जा 
सकते हैं ।”” 

भव्ति-युगमें अतेक जैन कवियोंने जत कल्याणपरक साहित्य सुजन 
किया और यथावसर सामाजिक तथा राजनोतिक दशाका चित्रण कर 
अपने अन्य विख्यात्त साहित्यकारोंके साथ कन्धेसे कच्चा मिलाकर चले। 
महाकवि रइवू ( १५वीं शरती ), ब्रह्म जिनदास ( १६वीं शत्ती ) तथा 
कविवर बनारसीदासने ( १७वीं शत्ती ) प्रमुख रूपसे पर्याप्त मात्रामें 
परिमाण और वेशिष्ट्य दोनों ही दष्टियोंसे साहित्य रचा । आज तक इस 
वर्गके साहित्यकार अपना निश्चित लूच्य अथीत्‌ आत्मकल्याण एवं जन- 
कल्याण ( जो संसारके किसो भी महान्‌ साहित्यका लक्ष्य हो सकता है ) 
लेकर जनमाषाम काव्य, नाटक तथा कथा आदिद््वारा कार्य कर रहे हैं । 


जेन साहिंत्यकारोंकी परम्परा 


संस्कृत, प्राकृत एवं अन्य प्रान्तीय भाषाओंको दृष्टिस जैन साहित्यकी 





१. राहुल सांकृत्यायन : (पं० चन्दाबाई अभि० ग्रन्थः, ए० ४१३। 
२. प्रेमी : जैन साहित्य और इत्तिहास?, पु० ३७० फन्ट 
३. कामताप्रसाद : 'दिन्दो जैन साहित्यका इतिहास 


पृष्ठभूमि 






परम्परा सुनिश्चित रूपेण अत्यन्त विशाल एवं चिरकालीन हैं। भगवान्‌ 
महावो रकी वाणी हो इस साहित्यका मूलाघार है। संस्कृत और प्राकृत 
भाषामें जैनोंका विपुल साहित्य हैं। परन्तु यहाँ हमें हिन्दी जैन साहित्य- 
कारोंकी परम्परा अर्थात्‌ साहित्य सृजनके अनुक्रमसे प्रयोजन है अत: उसी- 
की चर्चा करेंगे। हाँ, इतना यहाँ जान लेना आवश्यक है कि जैन साहित्य- 
कार एवं साहित्य आद्यन्त एक ही मूलाधारसे उद्गत है । सन्‍्तानें अपने 
पूर्वाचायके कथानक-विचारधारा अर्थात्‌ रचना लक्ष्यसे पूरी तरह प्रभावित 
हैं, यद्यपि उनपर अपने-अपने युगकी विशिष्ट परिस्थितियोंका प्रभाव भी 
आता ही रहा हैँ जो स्वाभाविक भी है । 

यह निश्चित है कि जन साहित्य धर्म-प्रधान साहित्य है । संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रंश, प्रान्तीय भाषाएँ और हिन्दीमें जो कुछ भी जैन साहित्य 
आज प्राप्त है उस सबका मूल स्वर धर्म है इस तथ्यको ध्यानमें रखकर ही 
हम जन साहित्यकारोंकी परम्पराका अध्ययन समुचित रूपेण कर सकेंगे । 

सम्पूर्ण जेन साहित्य विपयकी दृष्टिसे चार भागोंमें विभकत है-प्रथमा- 
नुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्वव्यानुयोग । 

१. प्रथमानुयोगमें महापुरुषोंके जीवव चरित और उन्हींकी लोकोपकारी 

जीवन घटनाएँ । 

२. चरणानुयोग-आचार तथा चरित्र-सम्बन्धी चर्चाएँ। 

३. करणानुयोग-लछोक और नरकादिक गतियोंका वर्णन हैं । 

४. द्रव्यनुयोग-जीव, पुदुगल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालरू इन 

पट्‌ द्रव्योंका वर्णन । 


“जैन' साहित्यकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे कभी घाभिक 
आवरणसे छुटकारा नहीं मिल सका। जैन कवियों या लेखक्रोंका कार्य 
बहुत ही कठिन था। धाभिक दृष्टिकोण भुलठाना उन्तके लिए मुश्किल 
था । यह प्रतिबन्ध होतें हुए भी उचित अवसर पाते ही जैन कवि अपना 
काव्य-कौशल प्रकट किये विना नहीं रहते ओर ऐसे स्थलोंपर हमें एक 
अत्यन्त उच्चकोटिके सरल और सरस काव्यके दर्शन होते हैं, जिसकी 
समता हम अच्छेसे अच्छे कब्रिकी रचनासे कर सकते हैँ । काव्यके सामान्य 
तत्वोंके अतिरिक्त इन कवियोंके काग्यकी विद्येपता यह है कि लोक रुचिके 


१. रामसिंद तोमर एम० ए० : 'प्रेमी अमभि० अस्थ?, पृ० ४६४। 


छ० कविचर बनारसीदास 


अनुकूल बनानेके लिए इन कवियोंने अपने काव्यको साम्राजिक जीवनके 
अधिक निकट हछानेका प्रयत्त किया हैं। सरलता औौर सरसताको एक 
साथ प्रस्तुत करनेका जैसा प्रयत्त इन कवियोंने किया है, वैसा अन्यन्न कम 
प्राप्त होगा 


सम्पूर्ण हिस्दो साहित्य एवं हिन्दी जेल साहित्यकी परम्पराका सून्रपात 
अपअंश ( हिन्दी जननो ) के महाकवि स्वयम्भूसे होता है । ''जैन साहित्य 
सप्ठाओंने अखण्ड चेतन्य आनन्द रूपमें आत्माका ही अपने अन्तसमें साक्षा- 
त्कार किया और साहित्यमें उसीको अनुभूतिकों मूर्त रूप प्रदान कर 
सोन्दर्यके शाइवत प्रकाशकी रेखाओं-द्वारा वाणीका चित्र अंकित किया । 
इन्होंने अपनी अनुभूतिको आत्म-साधनाका विषय बनाकर'चिरस्तन मंगल 
प्रभातका दर्शन किया । इन्होंने आम्यन्तरिक घरातलमें अंकुरित अश्ञान्ति 
एवं असनन्‍्तोपका उपचार ऊपरी सतहपर लगे दोपोंके परिमार्जनसे न कर 
प्रस्फुटित अनुभूतिके झरनेमें मज्जन कर किया ।? मानवात्मा जब भी 
अपने कल्याण-पथसे विचलित हुई है, राजनैतिक, आ्थिक एवं प्तामाणिक 
परिस्थितियोंने जब भी इसे अशान्त किया है तभी अपने समकालीन अन्य 
साहित्मकारोंकी भाँति जैन साहित्य स्नष्टा भी समाजको साहस, घैर्य एवं 
अद्भुत सामंजस्थका पाठ अपनी रचनाओं-ह्वारा सरल ललित माध्यससे 
देते रहे हैं। “इन साहित्यकारोंने अधूरी ओर अपूर्ण मानवताके मध्यमें 
उस संक्रान्ति एवं उधल-पुथलके युगमे, जब कि भारतकी राजनीतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ प्रवल घेगके साथ परि- 


वर्तित होती जा रहो थीं, खड़े होकर पूर्ण मानवताका आदर्श प्रस्तुत 
किया ।”! 


हिन्दी साहित्यका आदि बीज हमें अपश्रंशर्म ही प्राप्त होता है अतः 
हिन्दी बाहपमयकी जानकारोके लिए हमें सर्वप्रथम भपअंश साहित्यपर भो 
एक दृष्टि डालनी होगी। “हमारी सम्मत्तिमें अपभ्रंश काव्यकों हिन्दीसे 
पृथक्‌ गिनना ठोक नहीं । अपभ्रंश काल ( ८-१ १वों शती ) हिन्दी भाषा- 


का माब्कालू हैं। हिन्दोकी काव्य घारावा मूल विकास सोलह आमने 





१. १० नेमिचन्द्र शास्त्री : 'हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन?, पृ० २० । 
२. वही, पू० २० | 


३. डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल : 'हिन्दों जैन साहित्यका 
कामताप्रसाद-दारा लिखित । 
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इतिहासे', १० 8, 


७१३ 


अपश्रंश काव्यधारामें अन्तनिहित हैं । अतएवं हिन्दी साहित्यके ऐतिहासिक 
क्षेत्रमें अपञ्रृंश भपाकों सम्मिलित किये बिना हिन्दीका विकास समझमें 
आना असम्भव हैं। भाषा, भावशैली तीनों दृष्टियोंसे अपभ्रंशका साहित्य 
हिन्दी भाषाका अभिन्न अंग समझा जाना चाहिए ।” 


हिन्दोौके जैन साहित्यकारोंकी परम्परा स्ववामधन्य महाकवि स्वयम्भू 
( ८वीं शतो ) से प्रारम्भ होती है। महाकवि स्वयम्भू जैन साहित्यकारोंके 
ही प्रथम कवि नहीं हैं बरन्‌ सम्पूर्ण साहित्यकी परम्पराका श्रीगणेश भी 
आपसे ही होता है। भाषा-शेलो एवं विषय तीनों ही दिशाओंमें आपने 
अक्षुण्ण कार्य किया है। 


“घक्कड़ कुलके पं० हरिपेणने अपनी 'घम्म परिवखा' में अपक्रंश 
भाषाके तीन महाकवियोंकी प्रशंसा की है, उनमें सबसे पहले चउमुडु या 
चतुर्मुख हैं जिनकी अभीतक कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है, दूसरे हैं 
स्वयम्भू देव और तीसरे हैं पुष्पदन्त जिनके प्रायः सभी ग्रन्थ प्रकाशमें आ 
गये हैं और जिनसे हम परिचित भी हो चुके हैं। पुष्पदन्तने चतुर्मुख और 
स्वयम्भू दोनोंका स्मरण किया है और स्वयम्भूने चतुर्मुखकी स्तुति की हैं 
अर्थात्‌ चतुर्मुख स्वयस्भूसे पहलेके कवि हैं ।” कविवर स्वगम्भूके तीन ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं। 'पउम चरिअ” ( पद्म चरित ) यह रामायणका ही दूसरा 
नाम है, 'रिट्ृगमिचरिउ' ( अरिप्टनेमि चरित ) महाभारत हरिवंश 
पुराणकी कथाका रूपान्तर है ओर 'स्वयम्भू छन्द' छन्द शास्त्रपर उनका 
एक आपूर्ण ग्रन्थ है । तृतीय ग्रन्थके नामसे ही उसका विषय स्पष्ट है। प्रथम 
और द्वितीय ग्रन्थोंमें महापुरुषोंके जीवन वृत्त हैँ ।” राहुलजीने इस साहित्य 
ख्रष्टाके सम्बन्धमें अपना मत व्यवत किया हैं : यदि हम आठवीं सदीसे 
१२वीं तकके समाजको पूर्ण साक्षात्कार करना चाहते हैं तो इसके 
लिए अपभ्रृंशके मूल काव्योंको देखना अनिवार्य हो जायेगा । आदठ्वीं 
सदीके लिए इस विपयमें स्वयम्भूके दोनों महाकाग्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 
दशवीं शताब्दीके लिए यहो काम महाकवि पुष्पदन्त ( जैन कवि ) के 
महाकाव्य करते हैं । ' “संस्कृतके काव्य-मगनमें जो स्थान कालिदासका है, 


१. नाथूराम प्रेमी : 'जैन साहित्य ओर इतिहास”, ० ३७० | 

२. राहुल सांकृत्यायन! : ब्रह्म चा० पं० चन्दावाई अभि० झनन्‍्ध?, पृ० ४११। 
३, वही, पृ० ४१२ | 

४. वही, ए० ४श१३। 


छर कविवर वनारसीदास 


प्राकृतमें जो स्थान हालने प्राप्त किया, हिन्दीमें तुलसी जिम स्थानपर है, 
अपभ्रंशके सारे कालमें स्वमस्मू वही स्थान रखते हैं ।* हे 
दशम शाताव्दोम मुनि रामसिहकी छोक कल्याण-परक एवं अध्यात्म 
प्रधात काव्य घाराने जन-मानसमें अपार उज्ज्वल भाव-रत्त भरे । सरलतम 
अभिव्यक्ित-द्वारा गम्भोर भावानुभूतिके हृदयाकर्षक चित्र कविके काव्यमें 
पर्याप्त मात्रामें देखे जा सकते हैं। मनुष्य सांसारिक क्षणिक बआाकर्पणपूर्ण 
वस्तुओंके मोह-जालमें आवद्ध होता जाता हैं और धीरे-धीरे वह इस 
जाल्‍रूकों ही अपना जीवन-रूद्य समझ बैठता हैं। आत्माका स्वरूप इससे 
सर्वथा भिन्‍न है। पार्थिव देह आत्मासे सर्वथा भिन्‍न है अज्ञजन ही इसमें 
अनुराग करते हैं । मुनिरामसिह जी अपने 'पाहुड दोहा' मे लिखते हैं--- 
मृदा देहम रज्जियइ, देह ण अप्पा होह | 
देहहिमिन्नं णाण मऊ, सो तुहुअप्पाजोइ ॥ 
भर्थात्‌-मूर्ख व्यवित ही देहमें अनुरक्त होते हैं यह देह कदापि आत्मा 
नहीं हो सकता ! देहसे भिन्‍न ज्ञानमय आत्मा हैं उसीमें अनुराग कर । 
इस प्रकार शुद्ध आत्मतत्त्वका प्रतिपादन मुनि रामसिहने किया है । 
ग्यारहवीं शताब्दीमें अध्यात्म-प्रधान इस जैन साहित्यकी परम्पराका 
प्रतिनिधित्व महाकवि पुष्पदन्‍्त करते हैं । यह स्पष्ट ही हो चुका है । 
आपकी क्ृतियाँ पौराणिक महापुरुषोंके जीवन वृत्तोंके साथ आपके प्रोढ़ 
प्रतिभाभिराम एवं अध्यात्म छलाम व्यक्तित्वको स्पष्ट करती हैं । विषयकी 
पावनता-शालीनता एवं गरम्भीरता कलछाक़ा अभिनव सोन्‍्दर्य लिये हुए 
अत्यन्त मोहक प्रत्तीत होती हैं । 
बारहवीं शतीमें हेमचन्द्र सूरि, हरिभद्रसुरि, शालिभद्र॒सूरि आदि 
अनेक आत्मचेता कवि हुए जिन्होंने अपने पूर्वाचार्थो-द्वारा रचित साहित्यकी 
पर्याप्त स्वास्थ्य-वुद्धि की एवं उसे अपनी मौलिक चर्णन शक्ति तथा उद्भा- 
वनाओं-द्वारा अत्यन्त लोकप्रिय बनाया। 
तेरहवों एवं चोदह॒वीं शतियोंमें .रासा ग्रन्थों एवं कथा-प्रधान चउपई 
काव्य भ्रन्थोंके निर्माणकी एक स्वस्थ परम्परा रही। महापुरुषोंके छोक- 
रंजनकारी एवं बात्मशक्तिके प्रबल प्रेरक समर्थक चरित इस युग पर्याप्त 
मात्रामें आये । सामान्यतया सम्पूर्ण जैन साहित्यमें अहिसाका युक्ति-युक्त 
१. विद्या, अनुभव तथा वंशादिके विशेष परिचय हेतु देखिए--प० नाथूराम 
प्रेमी कृत जैन साहित्य और इतिहास', एु० ३७०-३६५ । 


पण्भूमि ह ७ 
१७ 


एवं अन्दसको निर्मलताका उद्बोधक वर्णन मिलता है परन्तु इन शता- 
ब्दियोंमें यह बात साहित्यका मूल धरातल बनकर चली है। मध्ययुगर्मे 
भारत-भरमे क्रियाकाण्ड, पशुवलि एवं निराधार तथा अवैज्ञानिक रूढ़ियाँ 
घर कर चुकी थों। स्थान-स्थानपर खण्डन-मण्डनोंका आयोजन होता था । 
ये खण्डन-मण्डन विचार-विनिमय-सामंजस्यके लिए न होकर एक-दूसरे 
वर्गकी उखाड़ पछाड़के लिए ही किये जा रहे थे। इसी युगमें अति 
आचार ( अन्तःसारशून्य ) अत्याचार बना था। १४ विषयकी दृष्टि 
इस शतीके काव्योंमें हिसापर अहिसाकी और दानवतापर मानवताकी 
विजय दिखलानेके लिए पौराणिक चरितोंके रंग भरकर महापृरुषोंके चरित 
वर्णित क्रिये गये हैं। कलाकारोंने काव्य कलछाको रस, अलंकारों .और 
सुन्दर लयपूर्ण छन्‍्द तथा कित्तों-द्वारा अलंकृत किया है ।” कवि लवखण 
तथा कविवर विबुध श्रीधर क्रमश: १३वीं एवं १४वीं शतियोंके प्रतिनिधि 
कवि कहे जा सकते हैं । चौदह॒वीं शतीमें विशेष रूपसे आचार-परम्पराके 
साहित्यका ही खजन हुआ । इस आचारका लक्ष्य मात्र देह कष्ट न होकर 
आत्मशोधन था, जैसा कि श्रोमद्भागवत गीतामें भी कहा है-- 
विषयाः विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिन । 
रसवर्ज्य रसोउ्प्यस्य पर दृष्ठा निवतते ॥ 

कर्थात्‌ निराहार देही ( आत्मा ) के विषय दूर हो जाते है | धीरे- 
धीरे विषयकी आसक्ति भी छूट जातो हैं। आसक्तिके हट जानेपर शुद्धात्मा 
निविकार हो जाता है । 

श्षवीं शतोमें जैन साहित्यकारोंने अध्यात्म एवं आचारकी स्वस्थ 
प्रम्पराको अपने काव्यों-द्वारा क्षुण्ण ही रखा। इस शतोमें भट्टारक 
सकल कीति तथा विजय भद्रादि कवि हुए। अपश्रंश भाषामें रचना करने- 
वाले महाकवि रइघू इस शताब्दीके निविवाद रूपेण प्रमुख कवि हैँ । ग्रन्धोंकी 
दृष्टिसे, रचना-चातुर्यके कारण तथा विषय चयनकी अनोखी दृष्टिके कारण 
कविवर रइधू अग्रगण्य हैं । 

+५१६वीं शताब्दीमें ब्रह्म जिनदास युगप्रवर्तक ही नहीं युगान्तरकारी 
कवि हुए हैं । इन्होंने आदि पुराण, श्रेणिक चरित, नम्यक्त्व रास, यशोधर 
रास आदि ग्रन्थ रचे ।” ललितांगचरित, सारसिखाबन रास आदि सुन्दर 


१, नेमिचन्द्र शास्त्री : 'हिन्‍दी जैन साहित्य परिशीलनों भाग २, ९० २०६। 
२, वही, ९० २१० । 


७8 कथिवर बनारसीदास 


ग्रन्थ इसी शत्तीमें रचे गये । जैन कवियोंने अपने पूर्ववर्ती कवियोंकी भाँति 
इस समय भी समाज और देशके सम्मुख अपनी स्वस्थ-साहित्य-परम्पराका 


क्रम प्रवहमाव रखा । ये कवि नवोत युगकी चेतना भो साथ-ही-साथ ग्रहण 
कर सके । 


१७वीं शतोमें जेन साहित्य-गगनर्म ऐसे कविननक्षत्रोंका उदय हुआ 
जिन्होंने अपनी भास्वर प्रतिमा, ज्ञान गरिमा एवं अनुराग-विरागात्मक 
संपतारके अनुभवों-द्वारा इस साहित्यकों अक्षय निधिसे परिपूर्ण कर दिया । 
अपने समकालीन महाकवि तुलसीदास, केशवदास एवं भवक्त्तप्रवर सुन्दर- 
दासके समान इन कवियोंने भी अपनी साहित्य सजना-द्वारा एक नवीन 
सृष्टि उत्पल्त कर दी। गद्य एवं पद्म दोनों ही दिज्ञाओंमे इस हत्तीमें 
पर्याप्त कार्य हुआ । कविवर बनारसीदास, रूपचन्द्रजी एवं श्री जिनमय 
सुन्दर-जैसे कविरत्नोंने इस समय अत्यन्त ठोस साहित्य-द्वारा, जर्जरित एवं 
मात्मानुभूतिस स्खलित मानव समाजका वास्तविक दिशा निर्देशन किया 
था। इस समय तक खण्डन-मृृण्डन एवं शास्त्रार्थोकी कटु प्रथासे जनता 
अरुचिके साथ-साथ घृणा भी करने रूम गयी थी । अब उसे धर्मका 
आडम्बर युक्‍त रूप अत्यन्त खोखला प्रतीत होने लगा था। भात्मा बब 
अपने उद्धारका सरल, युक्तिसंगत एवं निविवाद मार्ग पानेके लिए छटपटा 
रही थी। इस शताब्दीके अध्यात्म सन्‍्तोंने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव- 
कल्याणकी इसी मौलिक समस्याके सुलझानेमें लगा दिया। सच्चे आत्म- 
स्वरूपको ऐसी पावन ख्रोतस्त्रिवों प्रवाहित हुई कि सम्पूर्ण उत्तर भारत 
अपने पुरातन एवं बोझिल निर्मोक्को शत खण्ड कर इसीमें निमज्जित होने 
लगा । कविवर बनारसीदासने भटके हुए मानवकी प्रवृत्तियोंकी कितनी 
भसामिक चुटकी छो हैं -- 
ध्घस तरू संजन को सहा मच कुजर से, 
आपदा संडार के भरन को करोरी हैं। 
सत्यशील रोकवे को प्रोढ़ परदार जैसे, 
दुर्गति के मारण चछायवे को धोरी हैं ॥ 
कुमति के अधिकारी ऊझुने पंथ के बिहारी, 
सद्ग भाव इंधन जरायवे को होरी हैं ! 
सूषा के सहाई उरमावना के भाई ऐसे, 
विषयाभिराषी जीव अघ के अघोरी हैं ।? 
प्छ्भूमि छ्र्‌ 


एवं अन्तसको निर्मलत्ाका उद्बोधक वर्णन मिलता है परन्तु इंच शता- 
व्दियोंमें यह बात साहित्यका मूल धरातल बनकर चली है। मध्ययुगर्मे 
भारत-भरमे क्रियाकाण्ड, पशुवलि एवं निराघार तथा अवैज्ञानिक रूढ़ियाँ 
घर कर चुकी थीं। स्थान-स्थानपर खण्डन-मण्डनोंका आयोजन होता था । 
ये खण्डन-मण्डन विचार-विनिमय-सामंजस्थके लिए न होकर एक-दूसरे 
वर्गकी उखाड़ पछाड़के लिए ही किये जा रहे थे । इसी युगमें अति 
आचार ( बच्तःसारशून्य ) अत्याचार बता था। /“विषयकी दृष्धिसि 
इस शतीके काव्योंमें हिसापर अभहिसाकी और दानवतापर मानवताकी 
विजय दिखलानेके लिए पौराणिक चरितोंके रंग भरकर महापुरुषोंके चरित 
वर्णित क्रिये गये हैं। कलाकारोंने काव्य कछाको रस, अलंकारों .और 
सुन्दर लयपूर्ण छन्द तथा कवित्तों-दारा अलंकृत किया है ।” कवि लक्खण 
तथा कविवर विबुघ श्रीधर क्रमश: १३वीं एवं १४वीं शततियोंके प्रतिनिधि 
कवि कहे जा सकते हैं। चौदहवीं शर्तीमें विशेष रूपसे आचार-परम्पराके 
साहित्यका ही खजन हुआ । इस आचारका लक्ष्य मात्र देह कष्ट न होकर 
आत्मशोधन था, जैसा कि श्रीमद्भागवत गीतामें भी कहा है--- 
विषयाः विनिवतंन्ते निशाहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज्य॑रसोउप्यस्य पर दृष्ठा निबतते ॥ 

अर्थात्‌ निराहार देही ( क्षात्मा ) के विषय दुर हो जाते है। धोरे- 
घीरे विषयकी आसक्ति भी छूट जाती है । आसक्तिके हट जानैपर बुद्धात्मा 
निरविकार हो जाता है । | 

श्पवों शतोमे जैन साहित्यकारोंने अध्यात्म एवं आचारकी स्वस्थ 
परम्पराकों अपने काव्यों-द्वारा अक्षुण्ण ही रखा। इस शतीमें भट्टारक 
सकल कीति तथा विजय भद्रादि कवि हुए। अपश्रंश भाषामें रचना करने- 
वाले महाकवि रइघू इस शताव्दीके निविवाद रूपेण अ्रमुख कवि हूँ । ग्रन्थोंकी 
दृष्टिसे, रचना-चातुर्यके कारण तथा विषय चयनकी अनोखी दृष्टिकि कारण 
कविवर रइधू अग्रगण्य हैं । 

5१ इवीं शताब्दीमें ब्रह्म जिनदास युगप्रवर्तक ही नहीं युगान्तरकारी 
कवि हुए हैं । इन्होंने आदि पुराण, श्रेणिक चरित, सम्यक्त्व रास, यशोघर 
रास आदि ग्रन्थ रचे ।” ललितांगचरित, सारसिखाबन रास भादि सुन्दर 


१. नेमिचन्द्र शास्त्री : 'हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन भाग २, ४० २०६ | 
२. वद्दी, १० २१० । 


छछ कविवर बनारसीदास 


ग्रन्थ इसी दातीमें रचे गये । जैन कवियोंने अपने पूर्ववर्ती कवियोंकी भाँति 
इस समय भी समाज और देशके सम्मुख अपनी स्वस्व-साहित्य-परम्पराका 


क्रम प्रवहमान रखा । ये कवि नवोन युगकों चेतना भी साय-हो-साथ प्रहण 
कर सके । 


१७वीं शतोमें जैन साहित्यनागनमें ऐसे कबि-नक्षन्रोंक्रा उदय हुआ 
जिन्होंने अपनी भास्वर प्रतिमा, ज्ञान गरिमा एवं अनुराग-विरागात्मक 
संसारके अनुभवों-द्वारा इस साहित्यकों अक्षय निधिसे परिपूर्ण कर दिया । 
अपने समकाछीत महाकवि तुलसीदास, केशवदास एवं भवततप्रवर सुन्दर- 
दासके समान इन कवियोंने भी अपनो साहित्य सर्जना-द्वारा एक नवीन 
सृष्टि उत्पन्त कर दो। गद्य एवं पद्य दोनों ही दिशाओंम इस श्त्तीमें 
पर्याप्त कार्य हुआ । कविवर वनारसीदास, रूपचन्द्रजी एवं श्री जिनमय 
सुन्दर-जसे कविरत्तोंने इस समय अत्यन्त ठोस साहित्यनद्वारा, जर्जरित एवं 
आात्मानुभूतिस स्खलित मानव समाजका वास्तविक दिशा निर्देशन किया 
था। इस समय तक खण्डन-मण्डन एवं शास्त्रार्थोकी कटु प्रथासे जनता 
अहुचिके साथ-साथ घृणा भी करते लग गयो थी। अब उसे घर्मझा 
आडम्बर युक्त रूप अत्यन्त खोखला प्रतीत होने लगा था। भात्मा त्रव 
अपने उद्धारका सरल, युक्तिसंगत एवं निविवाद मार्ग पानेके लिए छटपटा 
रही थी। इस शताव्दीके अध्यात्म सन्तोंने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव- 
कल्याणकी इसी मौलिक समस्याके सुलझानेमें लगा दिया। सच्चे आत्म- 
स्वरूपकी ऐसी पावन ख्लोतस्विनी प्रवाहित हुई कि सम्पूर्ण उत्तर भारत 
अपते पुरातव एवं बोझिल निर्मोकको शत खण्ड कर इसीमें निमज्जित होने 
लगा। कविवर बनारसीदासने भटके हुए मानवकी प्रवृत्तियोंको कितदी 
मामिक चुटकी लो है -- 
“घर्स तर संजन को महा मच्त कु जर से, 
आपदा संडार के भरत को करोरी हैं । 
सत्यशीछ रोकवे को प्रोढ़ परदार जैसे, 
दुर्गंति के मारग चलायवे को धोरी हैं ॥ 
कुमति के अधिकारी कुने पथ के बिहारी, 
भद्ध भाच इंघन जरायवे को होरी हैं । 
रूघा के सहाई उरमावना के भाई ऐसे, 
विषयासिलाषी जीव अध के अघोरी हैं ।”? 


पृष्ठभूमि 


७९ 


कथन चातुर्य अथवा भाव प्रकाशनकी व्यंग्यात्मक एवं सरल व्याख्यात्मक 
दौलियोंपर कविवरका पूर्ण अधिकार है। व्यंग्य वाण यदि पैना हो तो 
मर्मपर चोट किये बिना नहों रहता । जब सैकड़ों उपदेश काम नहीं करते 
तब एक हलका सा व्यंग्य कार्यका हो जाता है। उल्लिखित पद्चमें हम यही 
बात पाते हैं । 


कवि श्रोकी सरल भावाभिव्यवित भो कितनी मोहक हैं। आत्म- 
बोधकी बनोख्ो पद्धति भक्त पाठकको वशंवद बना हो देती है-- 


चेतन उलटी चालछ चले । 

जड़ संगत सों जड़ता व्यापी, निज ग्रुन सकल टके, 

हित सों विरचि ठगनि थों राचे, मोह पिसाच छले, 

हंस हंस फंद संचारि आप ही, मेरूत आप गले, 

आयें निकसि निगीद सिन्धु तं, फिर तिह पंथ टले । 

कैसे रिगट होय आग जो, दवी पहार तले । 

भूले मवअ्रम वीचि बनारसि, तुस सुरज्षान भछे, 

धर छुभ ध्यान ज्ञान नौका चढ़ि, बैठे ते निकले ॥चेतन०।॥ 

अध्यात्मका उपदेश इतनी प्रबलूता एवं मामिकताके साथ, जिसका 
जनता भो सरलतासे रसास्वादन कर सके, इससे पूर्व नहीं हो सका । 
चनारसीदासजी इस झशतोीके हो नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण हिन्दी जैन 

साहित्यके शिरोमणि कवि हैं। समस्त विद्वानोंने भी आपकी कावब्य-प्रतिभा 
एवं ज्ञान गरिमाकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की हैं। जो स्थान वेष्णव धर्मकी 
सरल एवं पाण्डित्यपूर्ण व्याख्यामें, मानवकों एक निश्चित सन्मार्ग दिखानेमें 
तथा सगुण भक्तिकों पुनः स्थापना करनेसे महाकवि तुलसीदासका हो 
सकता हैँ ठीक वही स्थान कविवर वनारसीदासजीका हिन्दी जैन साहित्यमें 
है । ब्वेताम्बर सम्प्रदायके करण तथा दुर्भाग्यपूर्ण राजनैतिक एवं सामाजिक है 
परिस्थितियोंके कारण जैन सम्प्रदायमें बनारसीदासजीके समय तक 
शिथिलाचारकी पर्याप्त वृद्धि हो चुकी थी। भाहार-विहारमें, धार्मिक 
क्रियाओंमें तथा वस्त्रादिकमे कोई क्रम, नियम-संयम न रह गया था। 
साधुजन अपनी प्रत्येक शिथिकताको, “आपद्धर्म! कहकर अथवा स्वयंकों 
सुधारवादो कहकर, ढकते चले जा रहे थे । धाम्मिक दृढ़ता (कट्टरता नहीं) 
का प्राय: अभाव होता जा रहा था। यवन शासनने जैनत्वकी दढ़ताको 
समाप्त करनेमें कोई कसर त उठा रखो । ११वीं शत्ताब्दीके बादसे कविवर 


ण्द कविवर बनारसीदास 


वसारतपतीदासजीके समय तक दिगम्बर मुनि संघोंका प्राय: अभाव-सा हो 
गया था । साधारणतया जनतामें यह विश्वास हो चला था कि जैन 
साथुओंका इत्तना ऊंचा आदर्श पुराणोंकी हो शोभा हो सकता है, व्यवहारमे 
सम्भव नहीं । कविवर बनारसीदासजीने ठोस चर्चा-द्वारा जनतामें फिर वे 
भाव भरे जिससे छोटे-सोटे मुनि संघोंकी पुनः सृष्टि होने लगी । 
बनारसी दासजीने जहां घामिक दृढ़ताका समर्थन किया वहीं दूसरी 
मोर उसमें प्रविष्ट वाह्याडस्वरों एवं क्रियाकाण्डोंका---जिनसे धर्मका भात्मा 
लुप्तप्राय एवं बोशिल-सा हो चछा था, डटकर विरोध किया। धर्मका 
मूल स्वर हूँ आत्मानुभूति जिसके जभावमे मनुष्य कुछ नहीं कर सकता | 
गाचार्य कुन्द-क्ुन्द कृत समयसार' की हिन्दी पद्यमय सर्वजनोन व्याख्या 
कविवर बनारसीदासने इसी उद्देवयसे को थी । इस ग्रन्थरत्नमें आत्म- 
स्वरूपका अत्यन्त स्पष्ट, सुलझा हुआ एवं हुदयस्पर्शी वर्णन हैं। बात्म- 
चिन्तन एवं आत्म-जागृतिके मधुर स्व॒रोंसे हो कविकी साहित्य-वीणा भाद्यन्त 
मुखरित हुईं है। 
१७वीं शत्तीमं हम साहित्यकी झुकान हिन्दौक्की ओर अधिक माज्ञार्से 
देखते हैं । अब कवि एक रूम्बों सीमा तक अपभ्रंशका पल्‍ला छोड़ चुके थे, 
परल्तु अपश्रेश अभी सर्वथा पृथक्‌ नहीं हुई थी। बादू बंगमताप्रसादजी 
लिखते हैं--' “सन्रहवीं शताब्दीमें तो उच्च कोटिकी हिन्दी रचनाएँ रची 
जाने लगी थीं, किन्तु उस समय तक पुरानी अपश्रंश भाषा मिश्रित हिन्दी- 
में रचना करनेका मोह जनतासे उठा नहीं था। इस समयसे १९वीं शताव्द 
तक ऐसी मिश्रित भाषाकी रचनाएँ मिलती हैं । 
अठारहवीं शत्तीमं चैया भगवततीदास एवं कविवर द्यानतरायने इस 
परम्पराका प्रतिनिधित्व किया है । इस समय अध्यात्मप्रधात पद एवं बड़े - 
बड़े पुराणोंके अनुवाद देश-भाषामें बहुत बड़ी मान्ञामें हुए हैं । प॑० दौलत- 
रामने गद्यानुवादों एवं विस्तृत व्याख्याओं-द्वारा साहित्य-जगतुर्में एक नयी 
दिशाका निर्देशन किया। इससे भाषाका सौन्दर्य चिखरा तथा प्राचीन कंवियोंके 
अन्य रत्नोंका उचित मूल्यांकन हो सका । आगे चलकर १९वीं शत्तीमें यही 
गद्यानतुवादका कार्य पं० टोडरमरूजीने एवं प॑० जयचन्दजोंते पर्याप्त मान्रामें 
किया। ये कवि केवछ अनुवादकर्ता हो न थे, सफल कवि भी थे । र्ब्चीं 


शतीमें अनुवादोंकी परम्परा क्षीण पड़ गयो | कलाकारोंते स्वततत्त रचनाएँ कीं। 





१. कामताप्रसाद + 'हिन्दी जेन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास! , ० ३७। 


शश्ूमि ०७ 


कथन चातुर्य अथवा भाव प्रकाशनको व्य॑ग्यात्मक एवं सरल व्याख्यात्मक 
शैलियोंपर कविवरका पूर्ण अधिकार है। व्यंग्य बाण यद्दि पैत्ा हो तो 
मर्मपर चोट किये बिना नहीं रहता । जब सैकड़ों उपदेश काम नहीं करते 
तव एक हलका-सा व्यंग्य कार्यका हो जाता हैं। उल्लिखित पद्चमें हम यही 
बात पाते हैं । 


कवि श्रीकी सरल भावाभिव्यवित भी कितनी मोहक है। आत्म- 
बोधकी अनोखी पद्धति भक्त पाठकको वशंवद बना हो देंतो है-- 
चेतन उछटी चारू चले | 
जड़ संगत सो जड़ता च्यापी, निज गुन सकल टछे, 
हित सों विरचि ठगनि सों राचे, मोह पिसाच छले, 
हंस हंस फंद संचारि आप ही, मेऊत आप गछे, 
आये निकसि निगोद सिन्धु ते, फिर तिह पंथ टले । 
कैसे रिगट होय जाग जो, दबी पहार चले । 
भूछे मचभ्रम बीचि बनारसि, तुम सुरक्षान भछे, 
घर झुभ ध्यान ज्ञान नौका चढ़ि, बैठे ते निकले ॥चेतन०।। 
अध्यात्मका उपदेश इतनी प्रवलता एवं मारमिकताके साथ, जिसका 
जनता भी सरलतासे रसास्वादन कर सके, इससे पूर्व नहीं हो सका । 
बनारसीदासजी इस शतीके हो नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण हिन्दी जैन 
साहित्यके शिरोमणि कवि हैं । समस्त विद्वानोंने भी आपकी काव्य-प्रतिभा 
एवं ज्ञान गरिमाकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की हैं। जो स्थाम वेष्णव धर्मको 
सरल एवं पाण्डित्यपूर्ण व्याख्यामें, मानवकों एक निश्चित सन्‍्मार्ग दिखानेमें 
तथा सगृण भवितिकी पुनः स्थापना करनेमे महाकवि तुलसीदासका हो 
सकता है ठोक वही स्थान कविवर वनारसीदासजोका हिन्दी जैन साहित्यमें 
है । बवेतास्वर सम्प्रदायके कारण तथा दुर्भाग्यपूर्ण राजनैतिक एवं सामाजिक _ 
परिस्थितियोंक कारण जैन सम्प्रदायमं बनारसीदासजीके समय तक 
शिथिलाचारकी पर्याप्त वृद्धि हो चुकी थी। आहार-विहारमें, धामिक 
क्रियाओंमं तथा वस्त्रादिकमें कोई क्रम, नियम-संयम न रह गया था। 
साधुजन अपनी प्रत्येक शिधिकताको, आपद्धर्म कहकर अथवा स्वयंको 
सुधारवादी कहकर, ढकते चले जा रहें थे। धार्मिक दृढ़ता (कट्टरता नहीं) 
का प्रायः अभाव होता जा रहा था। यवन शासनने जैनत्वको दृढ़ताको 
समाप्त करनेमें कोई कसर न उठा रखी । ११वीं शतावदीके वादसे कविवर 


७६ कविवर वनारसीदास 


बनारसीदासजीके समय तक दिगम्थर मुनि संघोंका प्रायः अभाव-सा हो 
गया था। साधारणत्तवा जनतामें यह विश्वास हो चला था कि जैन 
साधुओंका इतना ऊंचा आादर्श पुराणोंकी ही शोभा हो सकता है, व्यवहारमे 
सम्भव नहीं । कविवर बनारसीदासजीने ठोस चर्चा-दारा जनतामें फिर वे 
साव भरे जिनसे छोटे-मोटे मुनि संघोंकी पुन; सृष्टि होने छूगी । 
बनारसी दासजोने जहाँ धार्मिक दृढ़ताका समर्थन किया चहीं दूसरी 
ओर उससे प्रविष्ट वाह्याड्म्वरों एवं क्रियाकाण्डोका--जिनसे धर्मका आत्मा 
लुप्तप्राय एवं बोझिल-सा हो चला था, डटकर विरोध किया। घर्मका 
मूल स्वर है आत्तमानुभूति जिसके अभावमे मनुष्य कुछ नहीं कर सकता | 
भाचार्य कुन्द-कुन्द कृत 'समयसार' की हिन्दो पद्यमय सर्वजनीन व्याख्या 
कविवर वनारसीदासने इसी उद्देश्यसे की थी । इस ग्रन्यरत्नमें आत्म- 
स्वरूपका अत्यन्त स्पष्ट, सुलझा हुआ एवं हृदयस्पर्शी वर्णन है। भात्म- 
चिन्तन एवं आात्म-जागुतिके मधुर स्वरोंसे ही कविकी साहित्य-वीणा आद्यन्त 
मुखरित हुई है। 
१७वबीं शत्तीमं हम साहित्यकी झुकान हिन्दीकी ओर अधिक मात्रामें 
देखते हैं ॥ अब कवि एक रूम्बी सोमा तक अपअंशका पल्‍ला छोड़ चुके थे, 
परन्तु अपन्रंश अभी सर्वथा पृथक्‌ नहीं हुई थी। बावू कामताप्रसादजी 
लिखते है+ल “स्न्रहवीं शताब्दीमें तो उच्च कोटिकी हिन्दी रचनाएँ रची 
जाने लगी थीं, किन्तु उस समय तक पुरानी अपभश्रृंश भाषा मिश्रित हिन्दी- 
में रचना करनेका मोह जनतासे उठा नहीं था । इस समयसे १९वीं शताब्दी 
तक ऐसी मिश्रित भाषाकी रचनाएँ मिलती हैं ।”! 
अठारह॒वीं शतीमें भैया भगवतीदास एबं कविवर द्यानतरायने इस 
परम्पराका प्रतिनिधित्व किया हैं। इस समय अध्यात्मप्रधान पद एवं बड़े- 
बड़े पुराणफि अनुवाद देश-भाषामें बहुत बड़ी मात्रामें हुए हैं। पं० दोलत- 
रामने गद्यानुवादों एवं विस्तृत व्याख्याओं-द्बारा साहित्य-जगत्‌में एक नयी 
दिशाका निर्देशन किया। इससे भाषाका सौन्दर्य निखरा तथा प्राचीन कवियोंके 
ग्रन्थ रत्नोंका उचित मूल्यांकन हो सका | बागे चलकर १९वां शत्तीमें यही 
गद्यानुवादका कार्य पं० टोडरमलजीने एवं पं॑० जयचन्दजीते पर्याप्त मात्रा्े 
किया। ये कवि केवछ अनुवादकर्ता ही न थे, सफल कवि भी थे । र*वीं 
शतीमें अनुवादोंकी परम्परा क्षीण पड़ गयी । कलाकारोंने स्वतन्त्र रचनाएँ 





क्कीं। 
+. कामताम्रसाद : “हिन्दी जैन साहित्यका संज्षिप्त इतिहास”, (० ३७। 
छएभूमि 


री 


इस प्रकार हम देखते है कि जैन साहित्य स्रष्टाओंने अपनी अध्यात्म 
प्रधात समस्वयकी परम्पराका पालन पूर्ण दृढ़ताके साथ किया हैं। कभी 
स्वतस्त्र रचनाओं-द्वारा, कभी प्राचीन आचार्यो-द्वारा प्रणीत प्रन्थोंकी 
विस्तुत टीकाम्ं-द्वारा, ठो कभो जन-माषामें किये गये पद्यमय अनुवादोंसे 
ये साहित्यकार अपनी सेवाएं देते रहे हैं 


साहित्य-सेवाका स्वरूप 


आज तकके जैन साहित्यसे यह स्पष्ट हो जाता है कि देश एवं काल- 
की परिस्थितियोंके कारण इसकी भाषा एवं शैलोमें समय-समयपर अन्तर 
अवद्य हुआ हैं। जो स्वाभाविक भी था । परन्तु विषय-चयनमें जैन साहि- 
त्यकार सदासे एक रहे हैं, हाँ सामाजिक एवं राजनीतिक दक्शाओंका चित्रण 
( धर्ममूलक ) यथावसर थोड़ा-बहुत अवश्य हो गया है । 

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। जैन साहित्यकी आधार- 
शिला धर्म है अतः इस वर्गकी साहित्यिक सेवाओंको समझनेके लिए धर्म- 
भावनाका भी ध्यान रखना होगा। सम्पृर्ण विश्वके साहित्यके मूलमें 
निश्चित रूपसे धामिक भावना कार्य कर रही हैं अतः संसार-भरका 
साहित्य घर्ममूलक है। ““प्नुष्यते संसारसे अपना जो सम्बन्ध स्थापित किया 
है, उसके धामिक विश्वासोंसे प्रकट होता है। ज्यों-ज्यों उसके धामिक 
विश्वास परिवर्तित होते जाते हैं, त्यों-त्यों संसारसे उसका सम्बन्ध भी 
बदलता जाता हैं | धामिक विश्वासमें शिथिलता आनेसे उसका सांसारिक 
जीवन भी शिथिल हो जाता हैं। उसकी यह शिथिलता उसके सभी क्षत्योंमें 
दिखलाई देती हैं। साहित्यमें मनुष्यके धृमिक परिवर्तंनका प्रभाव स्पष्ट 
लक्षित हो जाता हैं। यही नहीं, उससे साहित्यका स्वरूप भी बदल जाता 
हैं । धर्मसे साहित्यका अच्छेद्य सम्बन्ध है । डॉक्टर बीचर नामके विद्वानने 
एक बार कहा था कि प्रत्येक भाषा और साहित्यका एक धर्म होता है । 
ईसाई-धर्मावलम्बी युरंपके सभी सभ्य देशोंकी भाषाका धर्म ईसाई-मतका 
ही अवलम्बन करता हैं | वहाँ ईसाई-धर्म ही प्रत्येक देश और जातिको 
विशेपताको ग्रहण कर साहित्यमें विद्यमान हैं। बीचर साहबके इस मतका 
समर्थन कितने ही विद्वानोंने किया हैं । अब यह सर्व-सम्मत सिद्धान्त हो 
गया हैं कि जिस जातिका जो घर्म है उस जातिकी भाषा, सभ्यता और 
साहित्य उसी घर्मके अनुकूल होगा। इतना ही नहीं, भापाके प्रत्येक 
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ष्प कविवर वनारसीदास 


इब्द, रचता शैली, अलंकारके समावेश और रसके विकासमें भो उम्ती 
धर्मकी घ्यनि श्रुति-्गोचर होगी। साहित्यसे धर्म पुथक्‌ नहीं किया जा 
सकता चाहे जिस कालका साहित्य हो, उसमें तत्कालीन धामिक 
अवस्थाका चित्र अंकित होगा । 

जैन साहित्यमें मातव-हित-व्धायिनी अध्यात्म-परक मनेक बहुमूल्य 
चर्चाएँ हैं। महापुर्पोंके वीरता, साहस, धैर्य, क्षमाप्रवणता एवं छोकोप- 
कारितासे ओोतप्रोत जीवनवृत्त प्रांजल भाषा एवं प्रसाद गुण युवत शैलोमें 
निबद्ध है । ये चरित ग्रन्थ आज भी मानव समाजके जीवन सबल हैं- 
, मार्गदर्शक हैं। साहित्य-हारा इन साहित्य-सेवियोंने अर्थ-अर्जन अथवा 
यश-प्राप्तिका लक्ष्य कभी नहीं अपनाया, वर्योकि ऐसा करनेसे फिर साहि- 
त्यकार अथपत्तियों, राजाओं एवं सम्राटोंके मनोभावोंको उत्तेजित एव 
अनुर॑जित करनलेमें ही अपनी काव्य-शव्तिका उपयोग किया करता है। 
भवितकालके प्राय: सभी कवि स्वतन्त्र रहें) वे कभी किसी प्रलोगन 
( आथिक अथवा पद-सम्बन्धी ) के पीछे नहीं पड़े । यही कारण है कि 
उनका साहित्य किसी युग-विशेषक्नी लाचारी अथवा, रसिक वृत्तिक्ा परि- 
णाम न होकर चिरन्तत जीवन-सत्यका निदछल एवं भावप्रवण उदघाटन 
करता हैं। 

यह बड़े गर्वकी बात है कि जैन साहित्यकारोंने कभी भो किसीके 
आश्चित रहकर अपने आत्म-भावोंका हनन नहीं किया है 


हैं। विविध 
कथाओं -द्वारा, काव्यों-हारा, पदों-हारा गद्यग्नन्थों-दारा तथा नाटकों- 


द्वारा जन साहित्य ल्रष्टा सदासे एक सांस्कृतिक मर्यादा एवं पर्वाचार्योके 
धम-न्यासको रक्षा एवं वृद्धि करते रहे हैं। इन ज्रष्ठाओंने नवीन यगसे 
समस्वय न किया हो यह बात नहीं है । अवसर आनेपर सामाजिक कुरो 
तियों, छुआछूत, साम्प्रदायिकता, घामिक कट्टरता तथा प्रशासन-सम्बन्धी 
अत्याचारोंके विरोधमें बड़े सशक्त एवं प्रभावक कथि-धर्मका परिचय 
त्यिहे। 

धर्म भर चरित्र हो मातव जीवनमें ऐसे सबल सहयोगी हैं जिनके 
बलूपर जीवन-मर हम संकटोंसे भयभीत नहीं होते एवं मानवताकी पराजय 
कभी भी स्वीकार नहीं करते | ज्यवित, समाज एवं देशकी ऐक्य-शूं बला 
धर्म एवं चारित्रपर एक बहुत बड़ी-सी तक निर्भर करतो हैं। “धामिक 
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नेताओं एवं आन्दोलनोंसे जनता जितनी अधिक प्रभावित होती हैं उतनी 
कदाचित्‌ राजनैतिक एवं अन्य प्रकारके नेताओंसे नहीं होती । यह प्रत्यक्ष 
ही हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं आदिमें जितनी शीघ्रतासे परिवर्तन होता 
है, उतनी शीघ्रतासे घामिक क्षेत्रमें नहीं। धर्मकी महत्ता और सत्तामें 
स्थायित्व विशेष रूपसे होता है जोर इसीलिए उसका प्रभाव भी स्थायी 
ओर दृढ़ होता है। हमारे आन्तरिक जीवनसे यदि किसी विषयका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है तो वह पहले धामिक विषय है । दूसरे विपयोंका सम्बन्ध हमारे 
अस्तर्जगतूसे बहुत विशेष रूपमें न होकर हमारे बाह्य जगतसे ही प्रधान- 
तया रहता हैं। यही कारण है कि धर्म हमारे जीवनपर अधिपति-सा 
होकर स्थिरता और दृढ़ताके साथ शासन करता रहता है ।' 

“हेसी अवस्थामें यह अनिवार्य और आवश्यक है कि हमारा साहित्य 
हमारे धर्मसे विशेष रूपसे प्रभावित हो । वास्तवमें बात भी यही है कि 
हमारा साहित्य यदि अपने समस्त रूपमे नहीं त्तो विशेष रूपमें अवश्य हो 
हमारे धर्मसे प्रगाढ़ सम्बन्ध रखता है। कहना न होगा कि हमारे साहित्य- 
का बहुत बड़ा भाग हमारे धर्मपर अवलूम्बित हैं। धार्मिक सिद्धान्तोंके हो 
आधारपर एवं धामिक्र आन्दोलनोंके ही कारण हमारे साहित्यके विशिष्ट 
भंग्रोंकी उत्पत्ति एवं विकास-वृद्धि हुई है ।” धर्म सच्चा वही बताया गया 
हैं जिससे इस लोक-परोककी सिद्धि हो । भर्थात्‌ मनुष्य सदाचारपूर्वक 
लोकिक समस्याओंको हक करता हुआ सदैव परलोक-परक दृष्टि रखे। 
धर्मके ये दोनों पक्ष साहित्यमें प्रवेश करते हैं । महापुरुषोंकी लोक-प्रेरक 
जीवन घटनाएँ एवं अध्यात्मकी सारल्य तथा प्रसाद-गुणसे परिपूर्ण काव्यमय 
चर्चाएँ क्रमशः उपर्युक्त प्रथम एवं द्वितीय रूपके अन्तर्गत आती हैं । 


जैन साहित्यमें घर्म-प्रधान साहिस्य प्रमुख है और उसमें भी अध्यात्म- 
प्रधान साहित्य प्रमुख हैं। आत्माकी अनन्त शवितयोंका हृदयहारी त्र्णन 
इम साहित्यमें सर्वेत्र प्राप्त होता है। संसारके सभो दर्शनोंनें आत्मापर 
विचार किया हैं और अपनी-अपनी मान्यताएँ स्थापित को हैं । जैन-दर्शनमें 
आत्मापर अनेकान्त दृष्ठेसे विचार किया गया है। आचार्य नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त चक्रवर्तीने आत्माकी ये विश्येपताएँ बतायी हैं- 
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छ० कविवर बनारसीदास 


धलीदो' उब्जो गमभो, अ त्तिकता सदेह परिसाणो 
मोत्ता संसारत्थो, सिद्धो सो विस्ससो ठगई ।”? 
अर्थात्‌ यह जीव उपयोगमय है, अमूर्तीक हैं, स्वदेह प्रमाण है, भोता हैं, 
संसारी है, सिद्ध है और स्वभावसे ऊरध्वंगामी है। इन आत्मगुणोंकी चर्चा 
जैन साहित्यमें पर्याप्त मात्रामें मिलती है । संसारके प्रलोभनों बोर संधटों- 
में उलझी हुई मानवात्माकों आचायोने विविध प्रकारसे सम्बोधित 
किया है । 
अध्यात्म सन्त कविवर दौलतरामजी किप्त मामिकताके साथ मान- 
बात्माको सम्बोधित्त करते हैं- 
“पे सन येरी को कुटेव यह करन विषय में धावे है । 
इनही के वश् तू अनादि तें निज स्वरूप न छक्ाव है, 
पराधीन छिन छीन समाकुछ, दुरगत्ति विपतति चखाये है ।”” 
इन्द्रिय-विषयोंका स्वाद कुछ ऐसा होता है कि मनुष्य आस्वादनके समय 
- इनकी दुःखान्तताका ध्यान नहीं रखता । अनेकों वार घने कष्ट उठा चुका 
है फिर भी सावधान नहीं होता । उच्त पद्चमें गम्भीरता एवं सरलताका 
कितना चित्ताकर्षक साम्य है, पाठक स्वयं अनुभव कर सकता है । 
कविवर भूधरदासजी किस आकर्षक पद्धतिसे मानवकों उसको भूलोंका 
बोध करते हैं, भौर संसारके क्ष्टोसे मुक्त होमेका एक अचूक मार्ग ( भग- 
वद्भवित ) बताते हैं । 
“#भ्गवन्त सजन क्‍यों भूछा रे ! 
यह संसार रेन का सपना, तन-धन, चारि बबूछा रे । 
काल छुद्वार लिये सिर ठाड़ा, क्या समझे मन फूछा रे 
क्षणिक यौवनके मदर्म आकर मनुष्य अपने परम लक्ष्य आत्म-कल्याणसे 
भटक ही जाता है, वह भूल जाता है कि जल-बुद्वुदसे बढ़कर कुछ भी 
महत्त्व इस योवनका नहीं है। घन-बल, ज्ञान-बल, कुल-बल, जाति-बल, 
शारीरिक-बरू तथा यश-बलके अभिमानमें पड़कर मनुष्य कितना पतन 
क्र ता हैं| यह स्पष्ट है । अभिमान सनुष्यकी प्रगतिमें एक गहरी पथ- 
बाघा है-- 
“परब नहिं कीजे रे, ए नर निपट गँवार । 
झूडो काग्ा, झूठी माया, छाया ज्यों रखि रीजे रे |”? 
२. “द्ब्यसंग्रद! गाथा २। 
छएभेमि 5.० ८-३: 
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अध्यात्म-पारखी प॑ं० बनारसीदासजोने मानव-हितसें बाबक तत्त्वोंका 
निरूपण अत्यन्त प्रभावक एवं तात्तविक रूपमें किया है। 
“चेतन उल्टी चाल चले 
जड़ संगत सो जड़ता व्यापी, निज गुन सकछ टले | 
हित सों विरचि ठगनि सों राचे, मोह पिशाच छले । 
हंसि हंसि फन्‍द संवारि आपही, मेलूत आप गलछे ।”! 
हैं आत्मन्‌ ! कैसी विचित्र बात है, तुम अपने शत्रुओंको (दुर्व्यसनोंको) 
अपना मित्र मान रहे हो । स्वयं ही अपनी मुत्युका फन्‍्दा अपने गलेमें डाल 
रहे हो । 
कविवर वुधजनका भी एक पद देखिए। संसारके सब नाते कच्चे 
घागेके समान है । सच्चा साथी एक मात्र धर्माचरण ही हैं । 
“धरम विन कोई नहीं अपना 
सुख सम्पति धन थिर नहिं जग में जैसे रन सपना । घर्मे० 
आगे किया सो पाया साई, या ही है निरना । 
अब जो करेगा सो पावेगा, तातें घर करना ।”! 
कविवर द्यानतरायजीने भी बड़े मामिक पद रखे हैं। मानव मन 
विपत्तियोंके आधातोंसे क्षीण होता हुआ शिथिलाचारी होकर स्वर्यके 
वास्तविक स्वरूपको भुला देता है । उसे सुख-दुःखमें समभावका हृदयहारी 
उपदेश अत्यन्त हृदयहारी पद्धतिसे दिया गया है- 
“त्रिपति में धर धीर रे नर विपति में घर धीर. 
सम्पदा ज्यों आपदा रे ! विनश जे है घीर । 
घूप छाया घट बढ़त ज्यों, जात सुख दुख पीर । 
दोष द्यानत देय किसको, तोरि करम जंजीर ।” 
भटका हुआ मन यदि कहींसे ढाढ्स पा जाये तो पुनः जागृत हो सकता 
है, सांसारिक सुख-दुःख तो जीवनमें धूप-छायाको भांति आते हो रहते हैं । 
इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए । दुष्कर्मोकोी शंखला शक्ति और 
साहसके साथ छिन्न-भिन्न करनेका प्रयत्न करना चाहिए। 
घर्मकी वास्तविकताका उदारततम चित्र देखिए। समदर्शी कविवर 
घताननन्‍्दके ये दिव्य उद्गार चिरस्मरणीय हैं- 
“रास कहो, रनसमान कहो कोड, कान कहो सहादेव री । 
पारस नाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेच री । 
साजन भेदु कहावत नाना, एक झत्तिका रूप री ।? 


प्र - कविवर वनारसीदास 


बात्माकी विशुद्ध अवस्था ही अनेक नामोंसे व्यवहृत होती हैं। सभी अपनो- 
अपतो रुचिसे उत्के आकार-प्रकार एवं नामादिकरकी स्थापना करते हैं । 
इसपर सर्व धर्म समन्‍्वधका उदारत्तम भाव कार्य कर रहा है । 

दशम शताव्दीके प्रसिद्ध सन्‍्त कवि, मुनि रामसिहजों कोरे क्रिया- 
काण्डकी ( जिसमें शुद्धाचरणका अभाव है ) खुलकर भर्त्सता करते हैं । 
कविवरका पाहुड दोहा! अत्यन्त उच्च कोटिका ग्रन्ध है । इसके उद्धरण 
इसके पूर्व दिये जा चुके है । 

स्पष्ट है कि जैन पदोंमे गम्भीरतम आत्म-भावोंकी अनुभूति सुकुमार 
एवं श्रत्िमधुर शब्दोंके माध्यमसे हुई है । भावदुरूहता अश्रवा भावदोनता 
और शब्दोंकी तोड़-मरोड़ कहीं भो दृष्टिगोचर नहीं होती । कव्रिचर बना- 
रसीदास, भूबरदास, दोलतराम, वुघजन एवं आनन्दघन आदिके पद हिन्दी- 
साहित्यकी अमृल्य एवं स्थायी निधि हैं । इन कवियोंमें महात्मा कबीर, 
सूर एवं चुलर्स'-जैसी भाव-व्यंजना सर्वत्र उपलब्ध होती है । 

इस प्रकार जैन साहित्यकारोंकी साहित्य सेवाके स्वरूपको एक झलक 
हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। सम्पूर्ण साहित्य इसी कोटिके अमूल्य 
रत्नोंसे परिव्याप्त है | अध्यात्म, शुद्धाचरण एवं महापुरुषोंके पवित्र जीवन 


वृत्तोंसे सम्बद्ध विपयोंके प्रतिपादनमें हो जैन कबि अपना जीवन अवित 
करते रहे हैं । 


श्ण्भूसि 
हु 


द्वितीय अध्याय 


कविवर बनारसीदास 
का 
जीवन-वृत्त 


कविवर वनारसीदासजीके पूर्व संस्कृत, प्राकृत, अपर्रेंश एवं हिन्दी 
भाषामें अनेक ग्रन्थ-रत्नोंका हृदयहारी प्रणयन हो चुका था। इन क्वृतियों- 
की अक्षय जीवन-शवित आज भी हमारे अध्यात्मकी रीढ़ बनकर हमें 
जीवनमें अडिग, साहसो एवं स्थितप्रज्ञ होनेका सन्देश दे रही हैं। इन 
ग्रन्थ-रत्नोंकी महत्ताके साथ-साथ जब हम इनके रचथिताओंके जीवत- 
वृत्तके विषयमें उत्सुक होते हैं तो एक गहरी निराशाका ही हमें साम्मुख्य. 
होता है। सभी साहित्यस्रष्टठाओंकी त्तो बात ही क्या है, हमारे प्रमुखतम 
कवि हाल (प्राकृत ), कालिदाप्त ( संस्कृत ), स्वयम्भू ( अपभ्रंश ), 
पुष्वदन्‍्त ( अपभ्रंश ) एवं कबीर, जायसी, सूर, तुलसी भी आज हमसे 
वास्तविक रूपसे अपरिचित हो हैं। इनके पत्रित्र एवं उदात्त जीवनके 
सम्बन्धमें थोड़ा-बहुत ज्ञान इनकी रचनाओंमें प्राप्त संकेतोंपर-से ही हम 
कर सके हैं । इन संकेतोंकी बिद्दानों-दवारा जो व्याख्या होती है वह भी 
कम विवादास्पद नहीं होती । उवत कवियोंके सम्बन्धमे साहित्य संप्तार 
अद्यावधि एकमत नहीं- हो सका है और न हो ही सकता है, पक्‍योंकि 
संकेतोंका आश्रय लेकर कल्पना और सूझ ही दीड़ायी जाती है । इन दोनों- 
पर मनन करते ही पाठक सन्देहमें पड़ जाते हैं । हमारे साहित्यकी समृद्धि 
अननुमेय होती यदि इन साहित्य-मनीपियोंने अपने जीवनका भी स्वयं 
उल्लेख किया होता । उनकी महत्ता उन्हें स्वयंके विपयमें कहनेसे रोकती 
रही और वे भो वास्तवमें इतने उदार थे कि अपने सम्बन्धमें कभी सोच 
भी न सके । उन्हें क्या पता था कि उनकी सन्‍्तानें उनके जीवनसे-अवगत 
होनेकी कितनी लालायित होंगी । 


जैन साहित्यकारोंमं भी जीवन-वृत्त लिखनेका प्राय: अभाव ही मिलता 


० कविचर वनारसीदास 


है। अध्यास्मसन्त कविदर बनारसीदासजों इसके अपबाद है। आपने 
अत्यन्त सरल, संक्षिप्त, सत्यात्मक एवं निष्पक्ष रूपसे अपनों प्यदद 
भात्मकथा स्वयं लिखों है। सोभाग्यकों बात है होगें आपके सम्वस्धम 
मठकलवाजियों एवं प्वींचतान-भरों उवितयोंमें महों उठाना पडता ! 
कविवरके र्धकयानक के जआाधारपर उनका ५५ वर्षका जीवन हमारे 
पम्ुख एक निर्मल दर्पणकी भाँति आज भो विद्यमान है। बनारगीदासगी- 
के जीवन-बैविध्यको सूत्रित करके पं० बनारसीदास चतुर्देदी लिखते है : 
“कोई तीन सो वर्ष पहलेकी बात हैं। एक भावुक हिन्दों कंबिके मनमे 
नाना प्रकारके विचार उठ रहें थे। जोवनके बनेक उत्तार-चढ़ाव वे देख 
चुके थे । बनेक संकटोंमें-से वे गुजर चुवे थे, कई बार बाल-बाल बचे भे, 
कभी चोरों-डाकुओंके हाथ जानन्मारू खोनेकी बाशंका थी, तो कभी 
सूछीपर चढ़नेकी नोबत आनेवाली थी, और कई बार भयंकर वोमारियंति 
मरणासन्न हो गये थे । ग.हँस्थिक दुर्घटनाओंका शिकार उन्हें कई बार 
होना पढ़ा था । एकके बाद एक उसकी दो पत्नियोंको मृत्यु ही चुकी थी 
कर उतके त्ी वच्चोमे-से एक भी जीवित नहीं रहा था । अवबने जीवनमें 
उन्‍होंने अनेक रंग देखे थे--तरह-तरहके खेल खेले थे--कभी वे आशिक़ो- 
के रंग सराबोर थे, तो कमी घामिकताको बुन उनपर सवार थी, ओर 
एक बार तो आध्यात्मिक फिलके वशीभूत होकर वर्षोकि परिभ्मसे लिखा 
गया अपना नवरसका प्रन्ध गोमतो नदीके हवाले कर दिया था । संवत्‌ 
१६९८ में अपनी तुत्तोय पत्नीके साथ बैठे हुए यदि उन्हें क्री दिन आत्म- 
चरितका विचार सूझा हो तो उसमें अचर्यफो कोई बात नहीं-- 
“नो घारूक हुए मुए, रहे नारि नर दोइ । 
ज्यों तस्वर पतझार है, रहें हूठ से होइ 0” 
अपने जीवनके पतझड़के दिनोंमें लिखी हुई इस छोटी-सी पुस्तकसे 
यह आशा उन्होंने स्वप्ममें भी न की होगी कि वह कई सौ वर्ष तक हिन्दी 
जगत्‌में उनके यश्ःशरीरको जीवित रखनेमें समर्थ होगी ।”* 
समर्थ विचारक एवं अनुभवी लेखक पं० घनारसीदासजी चतुर्वेदीकी 
इस पंकितयोंसे कविवर बनारसीदासका जीवन सूत्रहूपमें हमारे सम्मुख 
उपस्थित हो जाता है। हमें अपने चरित-नायकके जीवनकी एक ऐसी 
प्रेरक झलक मिलती है जो हमारे अस्तव्यस्त एवं हताश प्राणोंपे सी 
र्‌ 





* पं» बनारसीदास चतुबेदी “अर्धकथानकः भूमिका, सं० पं० नाथूराम प्रेंसी 
जीवत-वृत्त 


झ५ 


हुआ प्रसन्नताके कारण घूमधामसे पुत्र-जन्मोत्सवे किया, परन्तु दंश 
दिनमें ही उसका देहान्त हो गया। एक टोस छोड़कर पूत्र विंदा हो गया । 
“खरगसेन घर सुत जवतर॒यो, खरचौ दव हर्ष सन घरय । 
दिन दस में पहुँची परलोक, कीनों प्रथम पुत्र को शोक ॥ 
संवत्‌ १६३७ में खड़गसेत पुत्र-लाभकी अभिलाषा लेकर रोहतकपुर* 
को सतीकी यात्रा करने गये । दुर्भाग्यवद्य मार्गमें चोरों-दारा स्वत गयी 
रहो कछु ताहि! यह दक्शा हो गयी। अत्यन्त दुःखी होते हुए घर छोटे- 
“रहे वस्त्र अरु दम्पति देह, ज्यों त्यों करि आये निज गेह ।”! 
बनारसीदासजी इसी सम्वन्वर्में लिखते है- 
“गये हुते माँगन को पूतर, यहु फू दोनों सती अऊत । 
तऊ न समझे मिथ्या बात, फिरि मानी उनही की जात ॥ 
प्रगट रूप देखें सब सोग, तऊ न समझें मूरख लोग ।”? 
मनुष्यके परिणाम कितने विचित्र होते हैं । दुःख एवं निराशाजनक विपार्क 
देख लेनेपर भी इसका लोभो मन नहीं मानता । 


संबेत्‌ १६४३ में पुनः बुत्र॒कामनासे खड़गसेनजोने सतीको यात्रा की 
ओर कुशलपूर्वक लोट आये | इस बार इनकी इच्छा पूर्ण भी हो गयी । 
अब जाठ वर्षके पश्चात्‌ इनके घर पृत्ररत्नने जन्म लिया। अपार उत्सव 
किया। यह पुत्ररत्य हमारे चरितनायक बतारसोदासजी हो हैं । आपको 
जन्म-तिथि और जन्म-नाम निम्न पद्मसे स्पष्ट हो जाते हैं : 
“संवत्‌ सोलह सो तेतारू, साध मास सित पक्ष रसारू | 
एकादशी चार रविनन्द, नखत रोहिणी दृषको चन्द्‌ ॥ 
रोहिनि तृतिय चरन अजुसार, खरगसेन घर सुत अवतार । 
दीनों नाम विक्रमाजीत, गाँव हि कासिनि संग गीत 
अर्थात्‌ कविवर बनारसीदासजीका जन्म संवत्‌ १६४३, माघ शुक्छा ११, 
रविवार, तृतीय चरण रोहिणी तथा बृषके चन्द्रमामें हुआ | नामकरण- 
समारोहमे सघवा कामिनियोंके गोतादिक हुए। उसो समय बालकका 
नाम विक्रमाजीत रख दिया गया | 


बनारसीदास नास केसे पड़ा 


जब वालक छह-साव महीनेका हुआ, खड़गसेनजों सकुटुम्ब श्री पाइवे- 
नाथजीकी यात्रा करने काशी गये। बड़े भक्तिभावस्ते पूजन किया और 
वालकको भगवच्च्रणोंम रख दिया--उपके दीर्धावु होनेकी प्रार्थना-की<-- 


ध्प््प कवियर त्रनारसीदास 


“पचरजीवि कीजे यह यार, तुम्ह सरनागत के रखपाकछ । 
इस वालरूक पर कीजै दया, अब यहु दास तुम्हारा भया ॥”? 


इस वितीत प्रार्थनाके समय मन्दिरका पुजारी भी खड़ा था। थोड़ी 
देर बसावटी ध्याव लगाकर बोल बठा-- भगवान्‌ पादर्वनाथके यक्षने मुझे 
संकेत किया है कि यह बालक दीर्घायु होगा । इसके सम्बन्धमें किसो 
प्रकारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए | और घालकका नाम-- 
“जो प्रभु पाइवं जन्स को गांव, सो दोजे बालक को नांव | 
त्तो बाऊक चिरजीवी होय, यह कहि छोप भयो सुर सोय ॥?! 

मायावी पुजारीकी इस सायात्मक बातकों खड़गसेनजीने सत्य समझकर 
प्रसन्‍त भावसे पुचका नाम 'बनारसोदास” रख दिया । 


समस्त कुटुसम्बी जनोंका अगाघ स्तेह बालकको प्राप्त होने छगा॥ 
इकलोते पुञ्रपर एक सम्पस्त कुटुस्त्रमें छाड़-प्यार और लालन-पालनमें कमी 
भी क्या हो सकती है ! धीरे-धीरे ट्वितीयाके चन्द्रकी भाँति वालक बढ़ने 
लगा। पूर्व अशुभ कर्मोदयके कारण संबत १६४८ में अर्थात्‌ ५ वर्षकी 
अवस्थामें बनारसीदासजीको भयंकर संग्रहणोने घेर लिया। घर-भरपर 
'खके बादल छा गये । एक वर्षकी भारी बेदना सहकर इससे मबित 
मिली । एक वर्षके पश्चात्‌ शीतलाका प्रकोप हुआ । कठिन उपचारके 
परचात्‌ यह कष्ट भी दूर हुआ । बारुकका यह डेढ़-दो वर्षका समय बड़े 
कष्टोंमें व्यतीत हुआ । संवत्‌ १६५० में बालक ठीक हो सका | 


शिक्षा 


अपने शंशवमें उक्त दोनों भयंकर बीमारियोंसे जर्जर हुए बनारसी- 
दातजीने धीरे-धीरे एक वर्षमें पुन: अपना स्वास्थ्य संभाला और 
विद्याध्यपनके लिए गुहचरणोंका आश्रय लिया। पाण्डेजोने बड़ी तत्परत्तासे 
पढ़ाया । बचारसीदासजी भी व्युत्पत्तमति थे अतः अल्प समयमें पर्माप्त 
ज्ञान प्राप्त कर लिया । आठ वर्षके बालककी प्रखर बडिसे गरु भी प्रम 
प्रसन्‍त थे । | 
“आठ बरस को हूओ बाल, विद्या पयन गयी चट्साऊ | 
गुर पांडे सों विधा सिख, अक्खर बांचे छेख छिखे ॥ 





१. 'अधेकथा ८६-६१ । 
२. बंदी, &४५-६७। 
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हुआ। भप्रसन्नताके कारण धृमधामसे पृत्र-जन्मोत्सव किया, परन्तु दश 
दिनसें हो उसका देहान्त हो गया। एक टोस छोड़कर पत्र बिंदा हो गया । 
खरगसेन घर खुत अवतर॒यों, खरचों दव हथ मन धरयों । 
दिन दुस में पहुँची परछोक, कीनों प्रथम पुन्न को शोक ॥ 
संवत्‌ १६२७ में खड़गसेन पुत्र-लछाभकी अभिलाषा लेकर रोहतकपुर- 
को सतोकी यात्रा करने गये । दुर्भाग्यवश् मार्गमें चोरों-द्वारा 'सर्वस्त गयो 
रह्यो कछु नाहि! यह दशा हो गयी। अत्यन्त दुःखी होते हुए घर लोदे- 
“रहे वस्त्र अरु दस्पति देह, ज्यों त्यों करि आये विज गेह ।”' 
बनारसीदासजो इसी सम्बन्धमें लिखते है- 
“गये हुते माँगन को पूत, यहु फछ दोनों सती अऊत | 
तऊ न समझे मिथ्या बात, फिरि मानी उनहीं की जात ॥ 
प्रगट रूप देखें सब सोग, तऊ न समझें मूरख छोग ।” 
भनुष्यके परिणाम कितने विशचत्र होते हैं । दुःख एवं निराशाजनक विपाक 
देख लेनेपर भी इसका लोभो मन नहीं मानता । 


संवत्‌ १६४३ में पुनः युत्रकामतनासे खड़गसेनजीने सतीकी यात्रा की 
ओर कुशल्पूवंक लोट आये। इस बार इनकी इच्छा पर्ण भी हो गयी १ 
अब भाठ वपके पश्चात्‌ इनके घर पुृत्ररत्तनने जन्म छिया। अपार उत्सव 
किया | यह पुत्ररत्व हमारे चरिततायक वनारसोदासजी ही हैं । आपको 
जन्म-तिथि और जस्म-ताम निम्न पद्से स्पष्ट हो जाते हैं : 
“संवत्‌ सोलह सी तेतारू, माघ मास सित पक्ष रसाछ । 
एकादशी वार रविनन्द, नखत रोहिणी चृषको चन्द ॥ 
रोहिनि तृतिय चरन अनुसार, खरगसेन घर सुत अबतार । 
दीनों नाम विक्रमाजीत, गाँवहि कामिनि संगरू गीत ।” 
अर्थात्‌ कविवर बनारसीदासजीका जन्म संवत्‌ १६४३, माघ शाक्‍ला १ १, 
रविवार, तृतीय चरण रोहिणो तथा वृषके चन्द्रमामें हुआ । चामकरण- 


समारोहमें सधवा कासिनियोंके गोतादिक हुए । उसी समय बालकका 
नाम विक्रमाजीत रख दिया गया । 


बनारसीदास नाम केसे पडा 


जब बालक छह-सात महोनेका हुआ, खड़गसेनजो सकुटुम्ब श्रो पारव- 
नाथजीकी यात्रा करने काशी गये | बड़े भक्तिभावसे पजन किया ओर 
वालकको भगवच्चरणोंमें रख दिया--उसके दीर्घाय होनेको प्रार्थना की>.- 


ध्प्फ कविवर बनारसीदास 


युवावस्थामें प्रवेश [ गास्थ्य जीवन, अनंग-रंग, कुछ रोग, परिणाम- 
स्वरूप सन्तान-क्षय इत्यादि | 


कविवर वनारसीदासजोके समयसे बहुत पहलेसे ही हमारे देश्षमें 
मुसलपानोंका शासत चला आ रहा था। ये लोग विविध प्रकारफे 
अमानवीय एवं अनैतिक्तापूर्ण अत्यचार आये दिन करते रहते थे । इन्हीं 
अत्याचारोंके मयसे वाल्यकालमें ही जनता अपने वेदेन्येटियोंफे विवाह कर 
लेतो थी। वनारसीदासजीका भी विवाह संवत्‌ १६५४ में १० बर्षकी 
गवस्थामें खैराबादके कल्याणमलजी ताँबोकी बेदीके साथ सम्पन्न हो गया । 
बड़ी घृमधामके साथ खड़गसेनजी अपनी पुत्रवबूकों ब्रिदा कराकर घर 
लाये। जिस दिन पुत्रवधू घर आयी थी, उप्ती दिन खट्टगसेनजीके एक 
पुत्नीका जन्त हुआ । उसी दिन एक आकस्मिक दुःखद घटना भी घटी-- 


कविको नानीकी मृत्यु हो गयी । इस सुख्ध एवं दृश्लमय संसारकी दशाका 
चित्रण कविने बड़े मारमिक ढंगसे किया है :-- 


“जानी सरन सुता जनम, पुत्र वधू आगीन। 
तीनों कारज एक दिस, भये एक ही भौन ॥ 
यह संसार विडस्थ॒ना, देख प्रगट दुख खेद। 
चतुर चित्त स्यागी सय्रे, मूढ़ ल जानहिं भेद ॥” 


विवाहके पदचातू इसका पढ़ना तो प्राय: समाप्त हो गया था । अब ये 
व्यापारकी ओर लगना चाहते थे। उसी समय जौमपुरमें वहांके नवाब 
कुलीचने समस्त जीहरियोंकों थुछुवाया और कोई बहुत बड़ा नग [ मणि- 
रतादिक ) उनसे माँगा, परन्तु जब जौहरियोंने छाचारी दिखायी तो बड़ी 
निर्देयतापूर्ण कोड़ोंकी मार लगवायी और छोड़ दिया । सभी जौहरी 
सवाबके इस व्यवहारसे दुःखी एबं भयभीत होकर जोनपुर छोड़कर भन्य 
नगरोंमें चले गये । खड़गसेचजी शाहजादपुरमें जा बसे । रूगभग १० 
महीने वहाँ रहकर करटुम्बकों वहीं छोड़कर इलाहाबाद चले गये । यहाँ 
बनारसीदास अपतो दादीके पास सुखसे रहने लगे । थे कौड़ियाँ खरीदने 
ओर बेचनेका छोटा-सा कार्य करने छगे । जो दो व 


अपनी दादीके सामने रख देते थे | दादी अपने पोन्रकी इस कमाईसे 
जेत्यन्त प्रसन्‍तर होती भर भविष्यमें उम्रक्क कुशल व्यापारी होनेकी आशासे 
फूलो न सस्ती । बच्चेकी फेमाईके पैसोंकों सीरती और नुकती लाकर 
सतीके नामसे वित्तरित कर. देती थी । ' कर 


-चार पैसे बचा पाते दे 


जीद्न-बूत्त 
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बरस एक छों विद्या पढ़ी, दिन दिन अधिक-अधिक सत्ति बढ़ी । 
विद्या पढ़ी हुओ वितपन्‍न, संवत्‌ सोलह से बावन्न ॥7 


इस एक वर्षके विद्याध्ययनसे बालकने पत्रलेखन-वाचन आदिकी अच्छी 
योग्यता प्राप्त कर ली । 


इसके पश्चात्‌ ४-५ वर्ष तक वनारसोदासजीको विद्याध्ययनसे वंचित 
रहना पड़ा । बाल्यावस्थामें ही ( ९ वर्षकी अवस्थामे ) सगाई हो गयी 
और २ वर्ष बाद संवत्‌ १६५४ में विवाह भी हो गया । विवाहित व्यक्ति- 
पर घरेल कार्यभार भी धीरे-धीरे आने ही लगता हैं। अध्ययन आदिका 
सुयोग फिर कठिनाईसे ही प्राप्त हो पाता है। फिर भी बनारसीदासजीने 
अपनो विद्या-प्राप्तिका योग, विलम्वसे ही सही, जुटा ही लिया | जब ये 
लगभग चौदह वर्पके हुए तो पं० देवीदासजीसे पढ़नेका आपको सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । पं० जीसे अनेकार्थ-ताममाला, ज्योतिषज्ञास्त्र, अलंकार तथा 
कोकशास्त्र आदिका अध्ययन किया । 
“पढ़ी नाममाला शत दोय, और अनेकारथ अवलोय । 
ज्योत्तिप अलंकार छघुकोक, खंड स्फुट शत चार इलोक ॥” 
उक्त ग्रन्थोसे हमारे चरितनायककी विभिन्‍्त प्रकारकी रुचिका एक हलका- 
सा संकेत मिलता है। 
आागे चलकर कुछ समय पश्चात्‌ अध्यात्मके प्रखर पण्डित मुनि 
भानुचन्द्रजीोसे भी बनारसीदासजीने विविध श्ञास्त्रोंका अध्ययत किया। 
पंचसन्धि, कोष, छन्द, जैनधर्मका स्तवन तथा सामायिक पाठ आदिका 
अच्छा अभ्यास किया । बनारसीदासजीकी उक्त शिक्षासे यह तो स्पष्ट है 
कि वे बहुत उच्च कोटिकी शिक्षा तो नहीं पा सके थे । परन्तु यह निश्चित 
है कि बनारसीविलास एवं समयसार आदिको रचना बिना असाधारण 
बुद्धि, अनुभव, पाण्डित्य एवं प्रौढ़ प्रतिभाके कदापि सम्भव नहीं हो 
सकती । वास्तवमें स्वाभाविक काव्य-प्रतिभा, सत्संग, देशाटन एवं 
स्वाध्यायने उनकी अनुभूति ओर अभिव्यक्तिको अलौकिक प्राबल्य प्रदान 
किया । इससे उनका शिक्षासम्बन्धी अभाव तो पूरा हुआ हो, वे अपने 
समयके चोटीके विद्वानोंमें गिने जाने लगें । कविवर-द्वारा रचित उत्तम 
प्रन्थ उनको दिव्य प्रतिभा, विद्वत्ता एवं सुलझे हुए ग्यवितित्वककी अमिट 


छाप लिये हुए आज भी उनके यशःशरीरको प्रकाशस्तम्भकी भाँति 
देदीप्यमान किये हुए हैं । 


९० कविवर बनारसीदास 


चौपाइयोंसे युवत एक नवरसपर पद्ममय काव्य ही रच डाला। यथपि इसमें 
सामरान्यतया सभी रस थे परम्तु आशिक़ी बर्यात्‌ (सम्भोगप्रधान कविततावी 
अधिकता थी । बनारसीदासजी विवेकी तो ये हो अतः वे अपनी इस 
कामुक प्रवृत्तकी समय-समयपर निन्‍दा भी करते हैं, छूटना भी चाहते है, 
परन्तु चारित्रमोहनीय कर्म ऐसा प्रवल रहा कि इनकी तीन आत्मशवितिको 
दोर्ष कालतक प्रकट न होने दिया । वे छिख्तते हैं:--- 
“पोथी एक बनाई नई, मित हजार दोदह्दा-चीपई ॥१७०८॥ 
तामें नवरस रचना छिखी, पे विद्योष वरनन आसिखी । 
ऐसे कुकवि बनारसि मये, मिथ्या ग्रन्थ बनाये नये ॥१७९॥। 
के पढ़ना कै जासिखी, मगन दुहूँ रस माँहि। 
खान पांच की सुध नहीं, रोजगार किछु नाहिं ७१८०७ 
कविवर लिखते हैं--- 
“पेसी दसा वरस हे रहो, मात्त पिता की सीख ले गही । 
करि आसिखी पाठ सब पढ़े, संवत्‌ सोलह सो उनसठे ॥१८६१५॥* 
दो वर्ष इसी प्रकारकी भौतिक-प्रेमकी संकीर्ण गलियोंमे कबिने व्यतीत 
कर दिये । इस समय तक इनको अवस्था १५ वर्ष १० साहकी हो चुकी 
थी । अत्यन्त साज-सज्जासे अभिमण्डित होकर बना रसोदास अपनी ससुराल 
खेराबाद पत्नीका द्विरागमन कराने गये । एक माह तक खूब सुखसे रहनेके 
परशचातू कविको पूर्वोपाजित अशुभ कर्मोके उदयके कारण भयंकर कुप्टरोग 
हो गया १ रसिक युवकका मनोहर शरीर रोगको दुर्गन्धसे भर गया, अंग- 
भत्यंगपं अगणित विस्फोटक हो गये । सभी व्यक्ति दाक-भौं सिकोड़कर 
और किनारा करने रूगे । केवल पत्ती और सासने ही सेवा की । 
“सयों बनारसि दाल तन, कुछ रूप सर चंग। 
हाड़ हाड़ उपजी विथा, केस रोस ज्ुव भंग ॥१८५॥ 
विश्फोट्क जगनित भय, हस्त चरन चोरंग। 
कोऊ नर खाका ससुर, भोजन करहिं न संग ॥९ ८६॥ 
ऐसी जझुभ दशा भई, निकट न आवे कोई । 
सासू और विवाहिता, करहिं सेव तिय दोह ॥१८७॥ 
जरू भोजन की छेहिं सुध, देहि आनि झुख माँहि । 
:. ओखद्‌ ल्यावहिं अंग्र में, नाक मूँदि उठि जाँहि ॥”? 
कई प्रकारकी औषधियाँ दी गयी परस् 


तु बेनारसीदासजीको पीड़ा ठोक 
जीचन-सचुस 


ण्झ 


“दादी बाँदे सीरनी, छाहू निकुती नित्त । 
प्रथम कमाई पुत्र की, सती अऊत निमित्त ॥३३६॥? 

इसी क्रमसे बनारसीका समय व्यतीत हो रहा था कि पिताकी भाज्ञानुप्तार 
कुछ दिन फंतहपुर और फिर कुछ समय तक इलाहाबाद रहकर जौनपुरकी 
कुशलछताका समाचार पाते ही सकृदुम्ब वहाँ लौट आये । अब ये जोनपुरमें 
सकुशल रहने लगे। 

इस समय तक बनारसोदासजी १४ वर्षके हो चुके थे। बाल्यावस्थाकी 
समाप्ति और कुमारावस्थाका प्रारम्भ था। घरमें सब प्रकारकी सम्पन्नता 
थी । माता-पिताका अपार प्रेम धा । इकलोते पुत्र होनेके कारण कविकी 
उद्दाम प्रवृत्तियोंकी भी माता-पिता लाइ-प्यारसे समझा-बुझाकर सह छेते थे । 
परन्तु युवावस्था जैसो कि मदान्धताके लिए प्रसिद्ध है हमारे चरितनायक- 
पर भी इसका प्रभाव अपनी पूर्णताके साथ आया । कुछकी प्रतिष्ठा, घन- 
सम्पत्ति और आत्मसम्मात आदि सभी कामुकताकी चपेटमें छार-छार हो 
जाते हैं। शास्त्रज्ञान, माता-पिता और गुरुओंके उपदेश निरर्थक सिद्ध 
होते हैं। बनारसीदास इस समय /तने कामान्ध हो गये कि इसकी दिन- 
चर्यामें नामणात्रका ही पढ़ता रह गया लौर भरपूर विषयासवितिका 
साम्राज्य छा गया । कवि अपने सम्बन्धमें लिखते हैं-- 

“तजि कुछ-कान छोक की राज, सयो वनारसि आसिख बाज ।१७०। 

करे आसिखी घरत न धीर, द्रद्‌बंद ज्यों सेख फकीर । 

इक टक देख ध्यान सो घरे, पिता आपने को घन हरे ॥६७१॥ 

चार चूनी भानिक मनी, आने पान मिठाई घनी। 

भेज पेसकसी -.हितपास, आंप गरीब कहाबै दास ॥१७२॥? 
माता-पिताकी दृष्टि बचाकर घरसे मणि, रत्न तथा झपये चुराकर स्वयं 
उड़ाना-खाना और अधिकांश प्रेमपात्रोंमें वितरित करतेका एक लम्बा 
सिलसिला बेंघ गया था। मुनि भानुचन्द्रजीने भो उन्हें सन्‍्मार्गपर छामेका 
प्रथत्त किया और इससे कविके परिणाम्र कुछ समयके लिए कुछ सुधरे भी 


परन्तु थोड़े समयके पदचात्‌ फिर वहो आश्िक्तो इनके गछेका हार 
बन गयी । 


“कबहूँ आय शब्द डर घरे, कचहूँ आय अआसिखी करे 7”? 
यह चित्तकी अव्यवस्थित दशा एक रूम्बें समय तक चली । कवि 


अनंगरंगमें इतने निमग्न हो गये कि उन्होंने एक सहस्न मनहर दोहा- 


०२ कविवर बनारसीदास 


चौपा[इयोंसे युवत एक नवरसपर पद्ममय फाध्य है रघ गदा। पफ्य इस 
सामान्यतया सभी रस ये परुतु भाशिको बर्षात्‌ मस्मोग्रधान आधाधरा 
अधिकता थी । बनारसोदासजों जिवेकी तो थे ही बतः ये कषपरी इस 
कामक प्रवत्तिको समय-सम्यपर निन्‍्दा भी फरते हू, टूडना नो पाते । 
परन्तु चारित्रमोहनीय कर्म ऐसा प्रबल रहा कि इनकी तब झाव्मार) 
दीर्घष कालतक प्रकट न होने दिया । थे छिलते हे:--- 
“पोशी एक बनाई नई, मित हजार दोद्वा-दीपई ॥१७८॥ 

तामें नवरस रचना छिखी, पे विशेष चरनन आसिणी । 

ऐसे कुकचि वनारसि सये, सिध्या ग्रन्थ बनाये नये ॥६२०॥ 

के पढ़ना के आसिखी, मगन दुहँ रस माँह्ि। 


१ 
खान पान की सुथ नहीं, रोजगार किदु नाहिं ॥१८०॥ 
कविचर लिखते हैं--- 


“ऐसी दखा वरस दो रही, मात पिता की सीख ने रही । 


करि आसिखी पाठ सब पढे, संचत्‌ सोछह सो उनसझ ॥१८९॥?) 


दो वर्ष इसी प्रकारकी भोतिक-प्रेमकी संकीर्ण गलियोंमे कविने व्यत्तीतत 
कर दिये | इस समय तक इनकी अवस्था १५ वर्ष १० माहकी हो चुको 
थी। अत्यन्त साज-सज्जासे अभिमण्डित होकर घना रसीदास अपनी ससुराऊ 
खैराबाद पत्नीका हिरागमन कराने गये । एक माह तक खूब सुखसे रहनेके 
पश्चात्‌ कविकी पृर्वोपाजित अशुभ कर्मोके उदयके कारण भयंकर कृष्टरोग 
हो गया । रसिक युवकका मनोहर शरीर रोगको दुर्गनन्‍्धस भर गया, अंग- 
प्रत्यंगमें अ्गणित विस्फोटक हो गये । सभी व्यवित दाक-भोँ सिकोड़कार 
और किनारा करने लगे । केवछ पत्नी ओर सासने ही सेवा की । 


“ज्यों बनारस दाल तन, झुछ रूप सर वंग। 
हाड़ 


हाड़ उपजी चिथा, केस रोस झुच्र संग ॥१८४५॥ 
विस्फोटक अगनित भये, हस्त चरन चोरंग। 


कोऊ नर साझा ससुर, भोजन कराई न संग 0१८६७ 
ऐेसी कशुस दह्य भद्दे, निकट न आने कोह। 

खासू और विचाहिता, करहिं सेव तिय दोह ॥१८७॥ 
जल भोजन की खेहिं सुध, देहि आनि मुख साँहि। 
ओखद ब्याचहि ऊंग से $ भाक मूदि्‌ उ्दि जॉहि 02 


कई भकारकी जौषधियाँ दी गयीं परन्तु बतारसीदासजोको पीड़ा ठोक 
जीचन-चूज्त ह 
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“दादी बाँटे सीरनी, छाहू निकुतो नित्त । 
प्रथम कमाई पुत्र की, सती अऊत निमित्त ॥१३६॥ 
इसी क्रमसे बनारसीका समय व्यत्तीत हो रहा था कि पिताकी आज्नानुसार 
कुछ दिन फतहपुर और फिर कुछ समय तक इलाहाबाद रहकर जौनपुरकी 
कुशलताका समाचार पाते ही सकुटुम्व वहाँ लौट आये । अब मे जोनपुरमें 
सकुशल रहने लगे। 
इस सम्तयय तक बनारसीदासजी १४ वर्षके हो चुके थे । बाल्यावस्थाकी 
समाप्ति और कुमारावस्थाका प्रारम्भ था। घरमें सब प्रकारकी सम्पन्नता 
थी । माता-पिताका अपार प्रेम था। इकलोते पुत्र होनेके कारण कविकी 
उद्दाम प्रवृत्तियोंको भी माता-पिता लाडू-प्यारसे समझा-बुझाकर सह लेते थे । 
परन्तु युवावस्था जैसी कि मदान्धताके लिए प्रसिद्ध है हमारे चरितनायक- 
पर भी इसका प्रभाव अपनी पूर्णताके साथ जाया । कुछकी प्रतिष्ठा, धन- 
सम्पत्ति और आत्मसम्मात आदि सभी कामुकताकी चपेटमें छार-छार हो 
जाते हैं । शास्त्रज्ञान, माता-पिता और गुरुओंके उपदेश निरर्थक सिद्ध 
होते हैं। बनारसीदास इस समय तने कामान्ध हो गये कि इनकी दिन- 
चर्यामें ताममात्रका ही पढ़ता रह गया गौर भरपूर विपयासक्तिका 
साम्राज्य छा गया । कवि अपने सम्बन्धमें लिखते हैं--- 
“तजि कुछ-कान लोक की राज, सयो बनारसि आसिख बाज ।१७०। 
करे आसिखी धरत न धीर, दरदबंद ज्यों सेख फकीर । 
इक टक देख ध्यान सो धरे, पिता आपने को धन हरे ॥३७१॥ 
चीर चूती मानिक सनी, आने पान सिठाई घनी। 
भेजे पेसकसी -हितपास, आप गरीब कहाने दास ॥१७२॥” 
माता-पिताकी दृष्टि बचाकर घरसे मणि, रत्न तथा रुपये चुराकर स्वयं 
उड़ाना-खाना और अधिकांश प्रेमपात्रोंपे वितरित करनेका एक लम्बा 
सिलसिला बेध गया था। मुन्ति भानुचन्द्रजीने भी उन्हें सन्‍्मार्गपर छानेका 
प्रयत्त किया ओर इससे कविके परिणाम कुछ समयके लिए कुछ सुधरे भी 


रन्तु थोड़े समयके पदचात्‌ फिर वही आशिक्तो इनके ग़लेका हार 
बन गयी । 


“कवहूँ आय शब्द उर घरे, कब॒हूँ आय आसिखी करे ॥? 
यह चित्तकी अव्यवस्थित दशा एक लम्बे समय तक चली। कवि 


नंगरंगमें इतने मिमरन हो गये कि उन्होंने एक सहन मनहर दोहा- 


९२ कविवर वनारसीदास 


चौप[इयेसि यवत एक तवरतपर पद्मपय काव्य हो रच डाछा । यद्यपि एममे 
पामास्यततया सभी रस ये परन्तु बाशिक्री बर्यात्‌ (सम्मोगप्रधान कविताकी 
अधिकता थो । बनारसीदासजी विवेकी तो ये ही अतः वे अपनी घपा 
कामुक प्रवेत्तिको समय-समपपर निन्‍्दा भी करते हैं, छूटना भो चादर है 
परल्तु चारित्रमोहनीय कर्म ऐसा प्रवद्ठ रहा कि इतकी तीव्र मत्मशवितर 
दोर्ध कारुतक प्रकट न होते दिया । वे छिखते हैं:-- 
#पदोथी एक बनाई नई, मित हजार दोहा-चौपई 0९०८ 
तामँ नवरस रचना छिंखी, पे विशेष वरतन आसिखी । 
ऐसे कुकंचि बनारसि मये, मिथ्या अन्य बनाय्रे नये ॥१०१%॥ 
कै पढ़ना कै आसिख्ी, भगन दुहँ सस माँहि। 
खान पान की सुध नहीं, रोजगार किद्यु नाहिं ॥८०॥ 
कविवर लिखते हैं--- 
“तेद्ी दसा बरस है रही, मात पिता की सीख न गद्दी । 
करे आसिखी पा& सब पढ़े, संवत्‌ सोलह सो उनसे ॥१६१॥* 
दो वर्ष इसी प्रकारकी भोतिक-प्रेमकी संकीर्ण गलियोंमि कविने व्यत्तीत 
कर दिये । इस समय तक इसको अवस्था १५ वर्ष १० भाहकी हों चुको 
थी । अत्यन्त साज-्सज्जासे अभिमण्डित होकर बना रसीदास अपनी ससुराल 
खैराबाद पत्नीका द्विरागमन कराने गये । एक माह तक खूब सुखसे रहतेके 
पद्चातू कविकों पूरवोपामित अशुभ कर्मकि उदयके कारण भयंक्वर कुष्टरोग 
हो गया । रसिक युवकका मनोहर शरीर रोगकी दूर्यन्धसे भर गया, अंग- 
प्रत्यंगभें अगणित विस्फोटक हो गये । सभी व्यवित दाकन्मीं सिक्ोड़कर 
और किनारा करने लगे । केवल पत्नो ओर सासने हो सेवा की । 
#भ्षयों बनारसि दाख तन, कुष्ठ रूप सर बंग। 
हाढ़ हादू उपजी विथा, केस रोम श्रुत्र भंग ॥१८५॥ 
विस्फोटक अगनित भये, हस्त चरन चओरंग। 
कोऊ नर साका ससुर, भोजन करहि न संग 0१८६७ 
ऐसी अशुभ दशा सह, निकट न आज कोई । 
सासू और विवाहिता, करहिं सेव तिय दोइ ॥३८७॥ 
जल भोजन की लेहिं सुध, देहि आनि मुख माँहि ) 
: ओखद ल्थाचहि अंग में, नाक मूँदि उठि जाँहि ॥? 


कई प्रकारकी जौषधियाँ दी गयों परन्तु बतारसीदासजोकी पीड़ा ठोक 
जीवनन्दृत्त | 
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न हुई, वरन्‌ असछयसे ,असह्यतर ही होती गयो । भाग्यवशात्‌ इस रोगका 
एक नाई-चिकित्सक मिल गया जिसने जी-भरके इनकी ओषधि और परि- 
चर्या लगभग छह महीनेकी और कविवरकों स्वस्थ कर दिया । दस-पाँच 
दिनके पश्चात्‌ वैद्य नाईकों यथोचित भेंट देकर इवसुरालयसे अकेले ही घर 
लोट आगे । ससुरालवालोंने पत्नोको साथ नहीं भेजा । े 
घर लौटकर अपने माता-पिताके सम्मुख बनारसीदासजी खूब रोये, 
पिताजीने भी इनकी बहुत भर्त्सना की । 
कुछ दिनों पश्चात्‌ पुन: पाठशाला जाने छंगे और अपनी इशक़की 
पुरानी प्रवृत्ति फिर तीन्र रूपसे इन्होंने अपना लो । 
“कै पढ़ना के आासिखी, पकरी पहली चाकछ ।”? 
चार महीने व्यतीत हो गये । पिताजी व्यापारके लिए पटना पहले ही 
चले गये थे । खैराबादसे वनारसीदाप्तजी पत्नीको विदा करा लाये और 
गृहस्थ बनकर रहने लगे । गुरुजनोंने विविध प्रकारके उत्तम उपदेश दिये । 
परन्तु इनकी कामान्ध प्रवृत्तिपर एकका भो प्रभावत पड़ा और इनका 
जीवन पूर्ववत््‌ ही चलता रहा | 
“गुरजन छोग देहिं उपदेश आसिखवाज सुने दरबेस ॥१&&॥ 
बहुत पढ़ें वामन अरु साट, बनिक पुत्र तो बैठे हाट । 
बहुत पढ़ें सो माँगे भीख, मानहु पूत बढ़े की सीख ॥२००॥ 
इत्यादिक स्वारथ वचन, करे सबचनि बहु भाँति । 
माने नहीं बनारसी, रह्तो सहज रम्त माँति ॥२०१॥१ 
धोरे-घोरे विपयोन्मर इतना प्रवक हो गया कि पढ़ता, जो अव्रतक यतृ- 
किचित्‌ चलकर रहा था वह भी अब्र (संवत्‌ १६६० ) स्थग्रित कर 
दिया । और-- 
“आखसिखवाजी दिनि-दिन बढ़े । 
काहू कह्मो न भाने कोई, जैसी सति तैसी गति होई ॥२०२॥?” 
वास्तवमें विषयासकत-चित्त व्यवितयोंके सभी गुण नष्ट हो जाते हैं । विद्वत्ता, 
विवेक्त ओर कुछोनता उनसे छुमन्तर हो जाती हैं । 
'“विषयाप्तक्तजित्तानां गुण: को चा न नहयति | 
न चैदुष्य न मानुप्यं नाभिजात्यं न सत्यवाकू ॥?! 
सौभाग्यसे इसी वर्ष त्रनारसोदासजोके एक कन्याक्रा जन्म हुआ परन्तु 
६-७ दिनमें ही वह चल बसी । साथ हो पिताको भी एक दीर्घकालोन 
१. 'छत्र चूणामण्थि' श्लोक ७, आ० वादीमसिंह | 


४. कवियर बनारसीदास 


ज्वर देती गयी। वैच्यने इन्हें बीस लंघनें करायी । भूखके मारे कवि अत्यन्त 
उद्विग्न हो रहे थे परन्तु वैयने अभी भोजन निपिद्ध कर रखा था। रात्रिमें 
घर सूना देखकर आधा सेर पूड़ियाँ उठाकर सहसा खा गये ओर संयोगको 
बात है कि नोरोग भी हो गये-- 
४_आध सेर की पूरो दोइ । 
खाट हेट छे घरी दुराइ, सो वनारसी मखी छुराइ। 
वाही पथ सौं नौकौ भयो, देख्यों छोगनि कौतुक नयी ॥२० ७”? 
कुछ अन्धविश्वासमय मनोर॑जक घटनाएँ है 
वैसे जनश्रुतियोंपर आधारित अनेक चित्ताकर्पक घटनाएँ कवि-जीवनमें 
घटी जिनका उल्लेख यथावसर भागे किया जायेगा, यहाँ उन घटनातोंकी 
ही चर्चा की जा रही है जिनका वनारसीदासजोने स्वयं उल्लेख किया है | 
निश्चित है, विषय-सेवनकी प्रवृत्तिके साथ अपव्यय, फैशनपरस्ती तथा 
आवारागर्दी स्वयं ही आ जाती हैं और इस सबकी पूतिके लिए अधिका- 
घिक घत्तकी आवश्यकता होती ही है जिसकी पूर्ति घरवाछे समर्थ होनेपर 
भी नहीं करते । विषयी मनुष्य इतना विपयोन्मुख हो जाता है कि बह 
घन-प्राप्तिके लिए श्रम नहीं करना चाहता और घतके बिना उसका 
समस्त कार्यक्रम रुकता है । ऐसी ही स्थितिमं वह दैवो चमत्कारों और 
अत्धविश्वासोंके मायाजालमे फेसता हैं। घन-प्राप्तिका लोभ मनुष्यके 
विवेक और ज्ञानपर यदि वज्ञपातका कार्य करें तो आश्चर्य ही वया--- 
*सुंबत्‌ १९६१ में एक संन्याप्तीते बनारसीदासजोको घन्र-प्राप्तिके 
लिए एक मन्त्र बताया। संन्यासीने कहा--मेरे पाप्त एक ऐसा मस्त्र है 
कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक गुप्त रूपसे एक वर्ष तक विद्वास रखकर 
एकान्त स्थानमें उसका जाप करे तो वर्ष पूर्ण हो जानेपर उसे प्रतिदिन 
प्रातः:काल अपने दवारपर एक स्वर्णमुद्रा एक वर्ष तक पड़ी मिला करेगी । 
फिर यदि उसी प्रकार सत्त्रका जाप किया जायेगा तो फिर एक वर्ष तक 
स्वर्ण मुद्रा मिला करेगी । अब क्या था वनारसीदासजोने तत्काल--- 
हि “यहु सब बात बनारसी सुनी, जास्या महापुरुष है गुनी । 
पकरे पाथ छोम के लिए, माँगे' मन्त्र बीनती किये ॥? 
न्यासीका पँसा ठीक पड़ा। पर्याप्त घन लेकर मन्त्र लिख दिया । 


जब 
बनारसोदासजी बड़ी श्रद्धासे पूरो झवितके साथ लगे जप फरने । 


उच्चर 





: ६. 'अधेकथा? छन्द २०६-२१३ | 
. जीवन-बृत्त ढ््ज्‌ 


संन्यासी तौ-दो ग्यारह हो गया । एक वर्ष तक वनारसीदासजी इस मन्‍्त्र- 
जालमें फंसे रहे । वर्ष पूर्ण होनेपर अगले दित प्रातः अगराध उत्सुकता 
लेकर द्वारपर स्वर्णमुद्रा पानेके छिए आये । जब एक फूटो कोौड़ो भी न 
मिली तब बहुत पद्चात्ताप किया और संन्यासीका कपटजाल समझ गये । 
लोभके कारण दो-एक दिन और द्वार देखा पर परिणाम निराशाजनक 
ही रहा | दुःखके कारण भोजनादिक भी अरुचिकर लगने लगा। कवि 
लिखते हैं-- 
“बरस एक जब पूरा भया, तब बनारसी द्वारे गया । 
नीची दिष्टि बिछोके धरा, कहुँ दीनार न पावे परा ॥२१६॥ 
फिर दूजे दिन आयो द्वार, सुपने नहिं दीखें दीनार । 
व्याकुछ भयो छोभ के काज, चिन्ता बढ़ी न भावै नाज ॥२१७॥१ 
मनकी चिन्ता चिताके समान कविको क्षण-प्रति-क्षण भस्म कर रहो थी, 
तब अपने गुरु भानुचन्द्रजीसे सारी व्यथा कही ओर जब गुरुने वह सब 
क्रिया मिथ्या बतायी तब मनकी द्विविधा नष्ट हुई तथा शान्ति मिली-- 
“कही सान सों मन की दुधा, तिनि जब कही वात यह मुधा । 
तब बनारसी जानी सही, चिन्ता गयी छुधा रूहलूही ॥? 
यह घटना अभी विशेष पुरानी नहीं हुई थी कि एक-दूसरे साधुने 
बनारसीदासजीपर अपना मायाजाल फैलाया। मुक्ति-प्राप्तिके अमर आनन्‍्द- 
का सहज द्वार कविके सम्मुख उपस्थित कर दिया। जोग़ीने शंख तथा कुछ 
पूजनकी सामग्री देकर कहा कि यह शिवाजोंकी मूर्ति है, इसके पूजनसे 
मुक्तित मिलती है । 
“कहे सदाशिव मूरति एह, पूजे सो पावे सिव-गेह ।”? 
बनारसीदासजीपर इसका भी पूरा प्रभाव पड़ा औौर शीघ्र ही बड़ी 
भावुकताके साथ उस मूर्तिको उठा लिया । जोगीकी बड़ी भक्ति की । बड़े 
आदरके साथ उन्हें द्रव्यादि भेंट देकर बिदा किया । अब नित्यप्रति शिव- 
शिवका जाप करने लगे, अष्टद्रव्यससे पूजन करने लगे। आचरण और 
भोजनादिकमें पूर्ण संयम रहा । यदि किसी दिन शिव-भक्तिमें कोई असाव- 
घानी या च्रुटि हो जाती हो तो आगामी दिन रूखा भोजन करते थे और 
भूलपर पछताते थे। 
“पूछें तब भोजन करे, जनपूजे पछित्ताइ । 
तासु दण्ड अगछे दिवस, रूखा मोजन खाइ ॥२२२॥* 


०६ कविवर बनारसीदास 


इसो प्रकार बहुत दिन बीत गये । अपनी इस क्रियाकोी कविने कपने क्रिसो 
भी कुटुम्ब्रीसे व्यक्त नहीं किया । 
संवत्‌ १६६१ का चैत्रमास आया, खड़गसेनजी एक विशाल संघके 
साथ शिखरजीको यात्राको चले गये । पिताकी अनुपस्यितिमें बनारसो 
बत्यन्त निरंकुश् हो गये और मातासे वनारस-यात्राके लिए भागे दिन हठ 
करने लगे । माताजीने बतारसीजीकी यह वात टाल दी । इसपर आपने 
प्रतिज्ञा की कि जबतक बनारसमें भगवान्‌ पाइर्वनाथको यात्रा नहीं कहूंगा 
तबतक दूध, दही, घो, चावल, चना, तेल, ताम्वूल, पुष्प इन वस्तुओंका 
प्रयोग नहों करूंगा । 
“दूध दही छत चावलरू चने, तेऊ तम्बोल पहुप अनगिने । 
इतनी चस्तु तजी तत्काल, खन लीनों कीर्नों हुठ बाल ॥” 
इसी प्रकार छह-सात माह व्यतीत हो गये । काविकी पूणिमा आयी 
सभो शिवमतो गंगा स्नानके लिए काशी चले। जैन पाहर्वपूृजनके लिए चल 
पड़े । बनारसीदासजी भी उत्तके साथ चले गये । पादर्वंनाथजी और शिव- 
जीकी पूजा बड़े भक्ति-भावसे की । 
८अकस्मात्‌ बानारसी, सुनि अकवर को काल । 
सीढ़ी परि बैठयो हुती, भयौ मरम चित चाल ॥२४८॥ 
आइ तबाला, गिरि परयौ, सक्‍यो न आपा राखि । 
फूदि भार लोहू चल्यो, कहो 'देव” भुख भाखि ॥२४३॥ 
छागी चोट पखान की, सयो सुहांगन लाल | 
हाइ हाइ सब करि उठे, मात तात बेहाल ॥? 
संवत्‌ १६६२ में अकबरकी मृत्युका समाचार पाते ही बनारसीदास- 
जी घरकी सीढ़ीपर-से वेहोश होकर गिर पड़े । अकबरकी शासन-तीत्ति, 
धर्म-रक्षा और प्रजा-प्रेम जादि गुणोंपर ये मुग्ध थे । जब कविवरकों होश 
आया तो विचारमें मगत होकर कह उठे-- 
“जब में गिरयो परस्यो प्लरझाय, 
तब शिव कछु नहीं करी सहाय ॥” 
ओर उबत भवित-पद्धतिसे भी इन्हें अहचि हो गयी । 


. इसी बीचमें कविके एक पुंत्र उत्पन्न हुआ भोर कुछ दिनमें ही नरभव 
समाप्त कर चला गया। 


जीवन-द्ूतत 
१३ ९७ 


पत्नियाँ ओर सन्‍्ताने 

बनारसीदासजीकी कुल तीन शादियाँ हुई! और तोनों ही पत्लियोंसे 
कुल मिलाकर नौ सन्तानें हुई । दुर्भाग्यवश पत्नियाँ और सन्‍्तानें इनके ही 
सम्मुख एक-एक करके सब समाप्त हो गये थे । सन्‍्तानें तो एक-दोको 
छोड़कर सभो बल्पायुमें ही चल बसों । 

क॒विका प्रथम विवाह, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, संवत्‌ १६५४ में 
अर्थात्‌ १० वर्षकी अवस्थामें खैराबाद-निवासी कल्याणमलजी ताँबीको 
पुत्रीसे हुआ था । यह पत्नी अत्यन्त साध्वी, पतिपराधषणा एवं प्राण-पणसे 
पतिका साथ देनेवाली थी। व्यापारमें, वीमारीमें, मानसिक चिन्ताके 
क्षणोंमें अपार साहसके साथ एक सच्चो अर्धोगिनोका कार्य इस पत्नीने 
किया । यह पत्नी कविके जीवनमें संवत्‌ १६७१ तक अर्थात्‌ १७ वर्षके 
लगभग रही तत्पश्चात्‌ दिवंगता हो गयी । 


द्वितीय विधाह--प्रथम पत्नीकी छोटी बहनसे कविवरका दूसस 
व्याह्‌ निश्चित हो गया और संवत्‌ १६७३ में सम्पन्न भी हो गया | संवत्त 
१६७९ में इस पत्नोकी भी एक पुत्रके साथ मृत्यु हो गयी । 

तृतीय विवाह--संवत्‌ १६८० में-- 

“बेगा साहु छूकड़ी गोत, खैराबाद तीसरी पोत । 

समय अस्सिए व्याहम गये, आये घर ग्रहस्थ फिरि भये ॥५९१॥?! 

इस प्रकार वनारसीदासजीकी तीन शादियाँ हुई और तीनों ही खेरा- 
बादमें हुई । 

अपनी तृतोय पत्तीके साथ बैठे-बैठे उन्हें संसार-दशाको असारताका 
स्पष्ट भान हो गया था । रागसे विरामकी ओर मुड़नेका सामान कविके 
जोवनमें घटनेवाली अनेक मौतोंने ओर व्यापारादिककी निराशाओंने भी 
जुटा दिया था । 

वे संसारके राग-रंगमें जीवनके एक लम्बे समय तक मस्त रहे और 
इसी परिणामपर पहुँचे कि यह सब अन्ततोगत्वा निराशा एवं दुःखजनक 
ही है। 

एक सनन्‍्तानकी मृत्युका कितना भस॒ह्य दुःख होता है इसका अनुमान 
भुक्तभोगी ही कर सकते हैं, फिर जिसको नो सन्‍्तानें कालू-कबलित हो 
चुकी हों उसकी बेदना और कसकका अनुमान मात्र कर यदि हम भी बेदना- 
भारसे सिहर उठें तो माइबर्य ही क्‍या है ! ५ 


८ कविचर बनारसीदास 


के 
ए * 


कवि कहते हैं-- 
४ “जौ बालक हुए मुए, रहे नारि नर दोइ । 
ज्यों तरवर पतझार छू, रहें हृठ्से होह ॥!? 


रागसे विरागकी ओर 


एक दिन अपनी रसिक मिनत्र-मण्डलीके साथ कविवर घूमते-घूमते 
गोमतीके पुलपर आ चैठे | नवरसका ग्रन्थ साथमें था। मित्रोंके बीच बना- 
रसीवासजी ही रसिकशिरोमणि ओर नवनवोस्मेपशालिनी-प्रतिभासम्पन्त 
कवि थे। अतः समवयस्क मित्रोंने बड़े रसिक भावसे कुछ पद्य सुनानेका कविसे 
आग्रह किया और प्रतिभाभिराम कविवरकी श्यृंगार-सरिता लगी रसिकों- 
को आपादमस्तक निमग्न करते । रसराजका आस्वादन मिन्नोंको आत्म- 
विभोर कर रहा था, वतारसीदासजी भो आत्म-विस्मुत-से हो रहे थे कि 
हसा अध्यात्मकी एक ऐसी आवेगवत्ती लहर आयी जिसने कविकी ऐन्द्रि- 
कता, शाूंगारिकता एवं क्षुद्र भोतिक दृष्टिमय भावुक मतोभूमिको चकना- 
चूर कर दिया । कविके भज्ञान-तिमराब्छत्न हुदयमें आत्मज्ञानका 
अरुणोदय हुआ । इस अष्यात्म-रत्नके सम्मुख अबतकके सभी कार्य उन्हें 
नग्रण्य काचखण्डवत्‌ प्रतीत होने छगे । उन्हें अपने कपोल-ऋल्पित असत्य- 
से भरपूर कवितापर अत्यन्त पश्चात्ताप होने लगा। बे इस महापापसे 
मुवितमार्गकी खोजमें भत्यच्त विकल हो उठे, भौर सहसा उनकी दृष्टि 
सरिताकी वेंगवती धारापर पड़ो । एक झटकेके साथ सम्पूर्ण पुस्तिकाकों 
उसी अपार जलूराशिमें सदाके लिए समाधि दे द्ो। यह हाल देखते ही 
मिन्रन्भण्डलीमें घबराहटकी एक लहर दोड़ गयी, सभी हाय-हाय करने 
लगे । ऐसा उत्तम ग्रन्थ उन्हें अब प्राप्त न हो सकेगा--ध्रह सोच-सोचकर 
वे सभी अत्यधिक खिन्‍न हुए । नदी अथाह और अत्यन्त भयावह थी अतः 
बिखरे हुए पत्र एकजित करतेका किसीका साहस भी न हो सका | घड़ी- 
दो-घड़ी पछताकर और सानवको विचित्र सनोदशापर विचार करते-करते 
सभी मित्र अपने-अपने घर चले गये । 


कविवर इसी घटताकी किस सरलता, मित्तभाषिता एवं सत्यसम- 
स्वितताके साय व्यक्त करते हैं : है 


“एक दिवस मिन्रह्व के साथ, नौ-कृत पोथी लीन्ही हाथ । 
नदी गोसती के बिच आइ, पुर के ऊपर बैठे जाइ । 
बाचे सब पोथी के बोल, तंब सन में यह उठी किलोल | 
जीवन-वूच रू& 


एक झूठ जो बोले कोई, नरक जाइ दुख देखे सोई । 
में तो ककपित वचन अनेक, कहे झूठ सब साँछु न एक ॥ 
केसे बने हमारी बात, मई बुद्धि यह आकसमात । 
यहु कहि देखन छागे नदी, पोथी डार दुई ज्यों रदो ॥२६७॥ 
हाइ हाइ करि बोले मीत, नदी अथाह महा मयमीत । 
तामे फैलि गये सब पत्र, फिरि कहु कौन करे एकन्न ॥२६८॥ 
घड़ी द्वैक पछताने मिन्न, कहैं कर्म की चाल विचिन्न । 
यहु कहि के सब न्‍्यारे सये, वनारसी अपने घर गये ॥२६६॥” 
बनारसीदासजीकी इस घटनाका पता जब उनके पिता खड़गसेनजी- 
को लगा तो उनकी प्रसन्नताका पार न रहा । वे पुत्रकी स्वेराचारितासे 
बड़े चिन्तित रहते थे भौर अनेक प्रकारके प्रयत्त करनेपर भी बनारसी- 
दासको ठिकानेपर न ला सके थे । खड़गसेनजीको बड़ी सान्त्वना मिली । 
“खरगसेन सुनि यह विरतन्त, हूए मन में हरषितवन्त । 
सुत के सन ऐसी मति जगै, घर की नाव रही-सी छरगे |?! 
इस घटनाके पश्चात्‌ तो कविवरके जीवनमें एक गहरा परिवर्तन 
आया । जिस सदाचरण ओर धामिक श्रद्धानके साथ उत्तम विचारोंका 
पाठ माता-पिता और गुरुजन एक लम्बे समयसे सिखाते आ रहे थे और 
असफलन्से हो चुके थे, ब्रहो पाठ समय ब्ानेपर कविने स्वयं ही सीख 
लिया । अब विषय-वासनाको चर्चा करना भो इन्हें अरहुचिकर लगते लगा । 
कविवर लिखते हे-- 
“विस दिन सों बानारसी, करे धरम की चाह। 
तजी आधिखी फासिखी, पकरी कुछ की राह ॥२७१॥ 
कहें दोष कोड ना तजे, तजे अवस्था पाइ। 
जैसे बाऊक की दुसा, तरुन भये मिटि जाइ। 
डदे होत सुभ करम के, भई असुभ की हानि । 
तातें तुरति बनारसी, गही धरम की वानि ॥२७३॥” 
अशुभ कर्मोका अन्धकार नष्ट हुआ और शुभ कर्मोकी ओर कविकी 
प्रवृत्ति हुई। अब वे एक सद्गृहस्थके समान हो अपना आचरण रखने 
णगे। ब्रत, नियम, संयम एवं शास्त्रोंके पठन-पाठनमें हो उनका अधिकांश 
समय व्यत्तोत होने लगा । 


१. अर्धकथानक? छून्द २७४-२७५। 


१०० - कविवर बनारसीदास 


मनुष्पके शुभ और अशुभ कार्य ही उसे क्रमशः विर्यात--लोकप्रिय 
तथा कुर्षात बनाते हैं। जो बनारसीदास अपने दुराचरण और उच्छुखरुू 
स्वभावके कारण उपेक्षित एवं निन्दित हो चुके थे वे ही जब सत्यप्रिय, 
सदाचारी एवं घामिक हो गये तो माता-पिता और समाजके गलेके हार 
भी बन गये । 
“तब अपजसी बनारसी, अब जस भयो विश्यात |” 


कविवरको सभी प्रकारसे ठोक देखकर खड़गसेनजीने बड़े प्रेमसे अपने 
पास बुलाकर कहा, बेटा अब तुम समर्थ हो गये हो । हमारी वृद्धावस्था 
भी आ गयी है। तुम गृहस्थीका भार सँभालो, घरके कर्ता-घर्ता अब 
तुम्हीं रहोगे। योग्य पुत्र माता-पिताकी सेवा करते हैं, हमें तुमसे भो 
ऐसी ही आज्ञा है। पुत्र बनारसीदास लज्जित-से खड़े रहे। पिताका 
अगाध स्नेह देखकर गदुगद हो उठे। पिताजीने भी तत्काल पुत्रका 
तिरूक किया और घरका समस्त कार्य-मार इन्हें सौंप दिया । इस समय 


तक कविवर बनारसीदासजी २५ वर्षके हो चुके थे। संवत्‌ १६६७ में 
कविते गृहस्थीका भार सेभाला । 


व्यापारिक जीवन 


यह बात निश्चित हैं कि जबतक मनुष्यपर उत्तरदायित्व नहों आता 
तबतक उसका झुकाव गम्भोरता, सतकंता एवं मितव्ययिताकी ओर नहीं 
होता । बनारसीदासजोमें उत्तरदायित्वके साथ ही ये सब बातें शने:-शममै: 
प्रविष्ट होने लूगों । । 

सर्वप्रथम बनारसीदासने आगरेमें व्यापार करनेकी इच्छा प्रकट को | 
पिताजीने यह बात मान ली और इन्हें दो पहुँची, दो मुद्रिका, चोवीस 
माणिक, चौंतीस मणि, नो नोलम, वीस पस्ता, चार गाँठ फुटकर चुस्नी, बीस 
मन घी, दो कुप्पे तेल, दो सौ रुपयेका कपड़ा और कुछ रुपये नकद देकर 
व्यापारके लिए आगराको बिदा किया । मार्ममें इटावा आदिके अनेक कष्ट 
सहते हुए किसी प्रकार बनारसोदासजी आगरा आये। आगरेके मोत्ती 
कटरा नामक मुहल्लेमें कविवर अपने वहनोईके घर ठहरे । कुछ दिन बाद 
इन्होंने किरायेपर एक स्वतन्त्र सकात भो ले लिया। अब धीरे-धीरे 
आपने क्रप-बिक्रय प्रारम्भ कर दिया । कपड़ा, घी और तेल बेचकर सब 


१. “अधकथानक' छुन्द रणर-८७ । 


जीवन-वबृत्त गम 


एक झूठ जो बोरछे कोई, नरक जाइ दुख देखे सोई । 
में तो कलपित बचन अनेक, कहे झूठ सब साँचु न एक ॥ 
कैसे बने हमारी वात, मई चुद्धि यह जाकसमात । 
यहु कहि देखन कागे नदी, पोथी ढार दुई ज्यों रदी ॥२६७॥ 
हाइ हाइ करि बोले सीत, नदी अथाह महा सयभीत । 
तामै फैकि गये सब पत्र, फिरि कहु कौन करे एकत्र ॥२६८॥ 
घड़ी द्वेक पछताने मित्र, कहें कम की चाल विचित्र । 
यहु कहि के सब न्यारे भये, बनारसी अपने घर गये ॥३६६॥ ” 
बनारसीदासजीकी इस घटनाका पता जब उनके पिता खड़गसेनजी- 
को लगा तो उनकी प्रसन्न ताका पार न रहा | वे पुत्रकी स्वेराचारितासे 
बड़े चिन्तित रहते थे भौर अनेक प्रकारके प्रयत्त करनेपर भी बनारसी- 
दासको ठिकानेपर न छा सके थे । खड़गसेनजीको बड़ी सान्त्वना मिली । 
“खरगसेन सुनि यह विरतन्त, हूए सन में हरषितवन्त । 
सुत के मन ऐसी मति जगै, घर की नाव रही-ली छगे।”” 


इस घटनाके पदचात्‌ तो कविवरके जीवनमें एक गहरा परिवर्तन 
आया । जिस सदाचरण और घधामिक श्रद्धानके साथ उत्तम विचारोंका 
पाठ माता-पिता और गुरुजन एक लम्बे समयसे सिखाते आ रहे थे और 
असफल-स हो चुके थे, शही पाठ समय मानेपर कविने स्वयं ही सीख 
लिया । अब विषय-वासनाकी चर्चा करना भो इन्हें भरचिकर लगते लगा। 
कविवर लिखते है-- 
“विस दिन सों बानारसी, करे घरम की चाह । 
तजी आधविखी फासिखी, पकरी कुछ की राह ॥२७१॥ 
कहें दोष कोड ना तजै, तजे अवस्था पाइ। 
जैसे बारकूुक की दूसा, तरुन भये मिटि जाइ। 
डदे होत सुभ करस के, भई असुम की हानि । 
तातें तुरति बनारसी, गही धरम की वानि ॥२७३॥”! 
अशुभ कर्मोका अन्धकार नष्ट हुआ ओर छुभ कर्मोकी ओर कविकी 
प्रवृत्ति हुईं। अब वे एक सद्गृहस्थके समान हों अपना आचरण रखने 


छगें। ब्रत, नियम, संयम एवं झास्त्रोंके पठन-पाठनमें ही उनका अधिकांश 
समय व्यत्तीत होने लगा । 


१, 'अधेकथानक? छन्द २७४-२७५। 


बृ०० - कविवर वनारसीदास 


मनुष्यके शुभ और अशुभ कार्य ही उसे क्रमशः विर्यात--लोकभिय 
तथा कुख्यात बनाते हैं। जो बनारसीदास अपने दुराचरण और उच्छुखल 
स्वभावके कारण उपेक्षित एवं निन्दित हो चुके थे वे ही जब सत्यप्रिय, 
सदाचारी एवं धामिक हो गये तो माता-पिता और समाजके गलेके हार 
भी बन गये । 
“तब अपजसी बनारसी, अब जस भयो विख्यात ।? 


कविवरको सभो प्रकारसे ठोक देखकर खड़गसेनजोीने बड़े प्रेमसे अपने 
पाप्त बुलाकर कहा, बेटा अब तुम समर्थ हो गये हो । हमारो वृद्धावस्था 
भी आ गयी है । तुम गृहस्थीका भार सेभालछो, घरके कर्ता-धर्ता अब 
तुम्हीं रहोगे। योग्य पुत्र माता-पित्ताफी सेवा करते हैं, हमें तुमसे भी 
ऐंपी ही आशा हे । पृत्र बनारसीदास लज्जित-से खड़े रहे। पिताका 
जगाघ स्तेह देखकर गदुगद हो उठे। पिताजीने भी तत्काल पुत्रका 
तिऊूक किया और घरका समस्त कार्य-भार इन्हें सौंप दिया । इस समय 


तक कंविवर बनारसीदासजी २५ चर्षके हो चुके थे। संवत्‌ १६६७ में 
कविने गृहस्थीका भार संभाला । 


व्यापारिक जीवन 


यह बात निश्चित है कि जबतक मनुष्यपर उत्तरदायित्व नहीं आता 
तबतक उसका झुकाव गस्भोरता, सतकंता एवं मितव्यथिताकी ओर नहीं 
होता । बनारसीदासजीमें उत्तरदायित्वके साथ ही ये सब बातें शनै:-शतैः 
प्रविष्ट होने लगीं । । 

सर्वप्रथम बनारसीदासने आगरेमें व्यापार करनेकी इच्छा प्रकट को । 
पिताजीने यह बात मान ली और इन्हें दो पहुँची, दो मद्रिका चोवबीस 
माणिक, चौंतीस मणि, नो नोरूम, वीस पन्ना, चार गाँठ फुटकर चुन्ती, बीस 
मन धी, दो कुप्पे तेल, दो सौ रुपयेका कपड़ा ओर कुछ रुपये नक्तद देकर 
व्यापारके लिए आगराको बिदा किया | मार्गमें इटावा आदिके अनेक कष्ट 
सहते हुए किसी प्रकार बनारसीदासजी आगरा आये। आगरेके मोती 
कटरा नामक मुहल्लेमें कविवर अपने बहनोईके घर ठहरे । कुछ दिन बाद 
इन्होंने किरायेपर एक स्वतन्त्र सकान सी ले लिया। अब धीरे-घोरे 
आपने क्रग्र-बिक्रय प्रारम्भ कर दिया । कपड़ा, घो और तेल बेचकर सब 





१. 'अपकथानकः छुन्द २८२-८७ । 


जीचन-द्ूत्त १०५ 


रुपया हुण्डीसे घृरको भेज दिया । बनारसोदासजीका व्यापार करनेका यह 
प्रथम अवप्तर ही था अतः ये सभी व्यापारिक चतुराइयोंसे अनभिन्ञ थे । 
कुछ अशुभ कर्मका उदय भो था। कविको प्रत्येक वस्तुके विक्रयमें घाटा 
ही पड़ा । बहुत-से बहुमूल्य मणि आदिक तो इनको असावधानोीसे खो 
गये । कुछ लोग विश्वासपात्र बनकर इन्हें धोखा दे गये । 


“देहि ताहि जो साँग कोई, साथ असाधु न देखे कोई । 
कोऊ वस्तु कहूँ के जाई, कोऊ लेइ गिरों घरि खाई ॥ 
आया डउदे असुम का जोर, घटती होत चली चहुँ ओर ।”” 


कुछ छठे हुए जवाहरात एक काँचीमें कसकर बाँध रखे थे, दुर्भाग्य- 
से उसका नाड़ा टूट गया और पेण्टमें बेची हुई वह काँची भी कब गिर 
गयी इन्हें पता ही न लगा। अभी घटना ताज़ी ही थी कि एक ओर 
दुःखद घटना घटी । कविने डेरेमें एक वस्त्रमं कुछ मणि बाँधके रख दिये 
थे उन्हें चूहे काटकर न जाने कहाँ ले गये । 
“मानिक नारे के पल्‍ले, बाँध्यो साट डचाट | 
घरी इजार अछंगनी, मुसा छे गया काटि ॥? 


दो जड़ाऊ सुन्दर स्वर्णमय पहुँचीं एक सर्राफ़को बेचो थो, दाम मिलनेके 
पहले ही उसका दिवाला निकल गया । 


एक जड़ाऊ मुद्रिका गाँठ लगाते समय ही मार्गमें गिर पड़ी, ध्यान 
आनेपर नीचे देखा भी परन्तु किसी धूर्तने उसे पहले हो उठा लिया था 
 झतः हाथ मरते ही रह गये। इस प्रकार इनके पास जो कुछ भी था 
धोरे-धीरे सब निकल गया, कुछ टोटेमें तो कुछ स्वयंकी अक्षावधानीसे 
भरी भोली प्रकृतिके कारण। एकके बाद एक करके इन अनेक दुःखद 
घटनाओंने कविके कुसुम-सुकुमार हृदयकों झकझोर दिया, दुःख भौर 
चिन्ताकी तोब्नताके कारण कविको ज्वर आने लगा । दश्न लंघनें कीं तथा 
महीने-भर इतने दुर्बल रहें कि वाज़ार भो नजा सके) इसी बीच 
खड़गसेनजीके कई पत्र आये परन्तु व्यापारमें हुई आ्िक क्षति ओर उक्त 
सभी घटनाओंके कारण हमारे कवि इतने दु.छ्लो और लज्जित थे कि 
पिताके एक भी पत्रका उत्तर त्तक नहीं दिया । 
“खड़गसेन की चीठी घनी, आवहिं पे न देहि आपनी ।?” 
आगरामें कई व्यवित वनारसीके कुटुम्बसे परिचित थे ही, बात 


१०२ कविवर बनारसीदास 


खड़गसेचजो तक पहुँच ही गयी । बनारसोदासजीके बड़े वेहेबोई सैफपेचदा् 
जौहरीने खडगसेनजीको एक पत्र लिखा जिसमें घनारसीदासकी सम्बन्धी 
में लिखा-- 
“पूँली खोइ बनारसी, सये मिखारी भेख |” 

इस समाचारके आते ही खड़गस्नेनगीके घरमें डटकर रुदन और कलहें 
हुई । अपनो पत्नोसे वे बहुत ही कुंड हुए बोर कहने लगे ; मेने तो तेरे 
कहनेमें आकर तिलक कर दिया था, में तो जानता ही था कि यह घर 
बिगाड़कर ही रहेगा । उस निर्लज्जने तो समस्त पूँजी भी खो दो । 


“कहा हमारा सब थया, सय्रा भिखारी पूत । 
पूँजी खोई बेहया, गया बनज का सखूत ॥! 
खड़गसेनजी अन्‍्तमें दुःख-भरी श्वास भरकर रह गये ओर उक्त 
समावार सैराबाद भी भेज दिया वहाँ भी सभी रिष्तेदार दुःली हुए । 
यहाँ आगरेमें बनारसोदासजीकी दिनचर्या भी अंत्मन्त दमनोप हो गयी 
थी | जो कुछ बचा था वेच-बेचकर सब खा गये और जब दो-चार ठके ही 
हाथमें रह गये तो बाजारका-जाना भी छोड़ दिया । 


“घर की चस्तु वनारसी, बेंचि वेंचि सव खांहि । 
छूटा कुटा जो किछु हुती, लो सब खायौ डारि । 
हंडबाई साईं सकल, रहे टका हे चारि । 
तब घर में ब्रैठे रहें, जाई न हाट बजार ॥?? 
अब बनारसीदासजीका वेकारीका समय था । मधुमालतो और 
सृगावती नामक दो प्रेमाख्यान राजिके समय पढ़ते थे। दश्-बीस रसिक 
जन सुनते थे और चर्चा करते थे, रात्रि अधिक हो जानेपर अपने-अपने 
घर चले जाते थे। कविवरकी यह दशा जा गयी कि धरमें खानेको भी 
कुछ न बचा । 


.कचौड़ीवाला 


एक कचोड़ीवाला भी रात्रिके समय इसकी कथा सुना करता था, ये 
उसीकी दुकानसे एक सेर कचौड़ियाँ उधार लेकर खाने छगे ।- जब एक 
सवा महीना हो गया तो स्वयं हो कचौड़ोचालेसे अपनी असली निर्धनताकी 
दशा कह दी--भाई, छुमने मुझे बहुत उधार दिया अब आगे मत देता, 
मेरे पास तो कुछ है ही वहीं, तुम दाम छोगे भी कहासे !-- 
- लीचन-दृत्त : न्‍ -ब० 


«एक दिवस बानारसी, समे पाह एकान्त । 
कहे कचोरीवारझ सो, गुपत गेह-बिर्तन्त ॥३४०॥ 
तुम उधार कीनौ बहुत, भागे अब जिन देहु | 
मेरे पास किछू नहीं, दाम कहाँ से लेहु ॥३४१। 
और कचौड़ोवाला भी कितना उदारहृदय था कि इनकी सरलता और 
विद्वत्ताको देखते हुए कविकी उक्त बातपर जो उससे कहा वह आज भी 
आगरेके उस कचोड़ीवालेके उज्ज्वल आदर्शक्रों स्थिर किये हुए है-- 
“कहे कचौरीवाक नर, वीस रुपैया खाहु । 
तुमलों कोडन कछु कहे, जहाँ भाबे तहाँ जाहु ॥7 
कविका इसी प्रकार छह-सात महीनेका समय व्यतीत हो गया । व्यापा- 
रादिका कोई ठिकाना न लगा । 
एक दिन आगरेके ताँबी ताराचन्दजी, जो इनके इवसुर भी लगते थे, 
कथा सुनने आये और इन्हें समझा-बुझाकर अपने घर ले गये । कवि बड़े 
संकोचके साथ इनके घर रहें । दो महीने धर्मचन्दजी जोहरीके साझेमें कुछ 
व्यापार किया उससे थीड़े-से रुपये मिले तो कचौड़ीवालेका १४ रु० का 
हिसाब चुकता किया ओर दो वर्ष व्योपार किया। लगभग २०० २० 
कमाया और खर्चा भी इतना ही बैठ गया, बचा कुछ नहीं, इससे कविवर- 
का मन बेठ गया और आगरा छोड़नेकी सोचने लगे। अपनो व्यापारिक 
असफलतासे निराश होकर कवि लिखते हैं - 
“निकसी घोंधी सागर मथा, भई हींगवालके की कथा । 
करी मसक्‍कत गयी अकाथ, कौड़ी एक न छागी हाथ ॥” 
ओर दूसरे ही दिन ये अपनी ससुरालको चल दिये। वहाँ पहुँचनेपर 
इनका बहुत सत्कार हुआ । आगे सब दशा सुन-समझकर इनकी पत्नी और 
सासने मिलकर इन्हें २२० रुपये देकर फिर आगरा व्यापारके लिए बिदा 
किया । दुर्भाग्यने इस बार भी कविका पीछा नहीं छोड़ा और कपड़ेमें 
फिर इन्हें टोटा हुआ । भब जवाहरातके व्यापारकी ओर इनका मन हुआ । 
इपसे इन्हें कुछ लाभ भी हुआ भौर यही व्यापार करनेकी सोचने लगे । 
घन कमाततके लिए कविवरने जीवन-भर दोड़-धृप की परन्तु इस दिशामें 
इन्हें सफलता न मिल सकी, हाँ निर्वाह लायक़ द्रव्य तो मिलता ही रहा 
परन्तु ये घनवान्‌ न बन सके । सफलता और असफलता तो भाग्यकी बात 


है, मनुष्पका सच्चा मूल्य तो उसके परिश्रमसे बनता है और वनारसीदासजीने 
श्रमसे कभी मुँह नहीं मोड़ा । 


।! 


१०४ हि कविवर वनारसीदास 


इसके पदचात्‌ कविवरका जीवन प्रायः आगरेमें हो व्यत्तीत हुआ । 
अब ये निर्वाह लायक़ द्रव्यको चिन्ता करते थे कौर बचा हुआ समय 
स्वाध्याय, सत्संग एवं काव्य-रचनामें ही लगाते थे । 


वनारसीदासजीका धार्मिक सम्प्रदाय 


जैनोंके दिगम्बर मोर श्वेताम्बर ये दो प्रमुख सम्प्रदाय हैं। कविवर 
वनारसीदासजी वंशानुक्रमसे इवेताम्वर जैन सम्प्रदायके अन्तर्गत श्रीमाऊ 
कुलमें उत्पन्न हुए थे, अत: ये जन्मसे इवेतताम्बर जैन थे। श्रीमाल जाति 
आज भी श्वेताम्बर जैन है। यह जाति आंज अहमदाबाद और बम्बईमें 
अल्प मात्रामें पायी जाती है । बनारसीदासजीके सभी पूर्वज दृढ़ जैनी थे, 
पघावज्जीवन जैन धर्मका पालन करते थे। यहो कारण हैँ कि हमारे 
चरितनायकके बचपनके संस्कार भी पूर्वजोंके धर्मानुसार ही पड़े । कविवर 
बनारसीजीके गुरु उद्भठ विद्वान्‌ भानुचन्द्रजो खरत्तरगचछ ( इवेत्ताम्वर 
सम्प्रदायकी एक शाखा ) की लघु शाखाके साधु थे । इनके प्रति कविकी 
अगाघ श्रद्धा थी, अपनी रचनाओंमें कई स्थानोंपर आपको स्मरण भी 
किया है ।* बनारसीदासजीके प्राय: सभो सम्बन्धी एवं मित्र भी इवेताम्बर 
सम्प्रदायके ही थे। स्वानविधि, सामाथिक, पठिकोना ( प्रतिक्रमण ), 
अस्तोन ( स्तवन ) भादि इवेताम्बरी क्रियाकाण्डका बनारसीदासजीने 
अध्ययन किया था तथा इसीके अनुसार वे अपना घामिक आचरण भी 
करते थे। पौसालमें वे नित्य-प्रति जाया करते थे। 'पं० नाथ्राम प्रेमी 
लिखते हैं :--- - 

“उदाहरणके लिए अर्धक्धानकका ५८३ नम्बरका छप्पय ले लोजिए । 
उसमें शान्ति कुन्थ अरनाथके माता-पिताके नाम इवेताम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार हैं। दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार अरनाथकी माताका नाम मित्रा 
ओर छांठन ( चिक्त ) मत्स्य होना चाहिए। इसो तरह राग आसावरी 
( वनारसीबिलास पृ० २६६ ) का प्रसन्नचन्द ऋषिका उल्लेख भी इवेता- 
म्बर सम्प्रदायके अनुसार जान पड़ता है। दिगम्बर कथाकोशोंपें या अन्य 
कथा-प्रत्थोंमें प्रसन्नचन्द्रको कथा नहीं है परन्तु ब्वेताम्थर कथाकोशोंमें 
असच्चचन्द्र और बल्कलचीरिनकी कथा सुलभ है। कुमारपार प्रतिबोध 
( पृ० २८४-९२ ) में भो है ४? हे 


२. “अ्रधृंकथा?, पृ० १५ : सं० पं० नाथूराम भेमी । 
जीवन-बृत्त १७०५ 
” रेड 


१६७० में लिखे हुए 'अजितनाथके छन्‍्द' में खैराबाद मण्डनकी स्तुति 
है, जो खैराबाद इवेताम्बर मन्दिरकी मुख्य प्रतिमाकों लक्ष्य करके है.। 
3 इस प्रकार बतारसीदासजीकी दिनचर्या और रचनाओंसे यह बात झल- 
कती है कि वे ब्वेताम्बर जैन हो थे। वालकपर अपने पूर्वजोंके धार्मिक 
संस्कारोंका प्रभाव पड़ता ही है। सामान्यतया, कविवरका आरणश्भिक 
जीवन धार्मिक वातावरणके अन्तर्गत होते हुए भी स्वेराचारी प्रवृत्तिका 
रहा, हाँ, उनमें घामिकताको दिव्य ज्योति समय-समयपर अवश्य ही 
चमकती हुई मिलती है। धामिक यात्राओंके प्रति भी कविकी प्रवलू रुचि 
रही है। २२-२३ वर्षकी अवस्थासे कविका जीवन निश्चित रूपसे एक 
स्थायी घार्मिक मोड़ लेता है, उनमें सात्तविक वृत्तिका उदय होता है । 
उनकी दिनचर्यामें और आचरणमें धर्म प्रमुखतासे प्रवेश करता है-- 

“पनत उठि प्रात जाइ जिन भौन, दरसन बिन न करे दुन्तोन । 
चौद॒ह नेम विरति उच्चरै, सामायिक पडिकौना करे ॥ 
हरी जाति राखी पखान, जाव जीव बेंगन-पचखान । 
पूजा विधि साथे दिन आठ, पढ़ो बीनती पद मुख पाठ ॥२७४५॥ 
इहि विधि जैन घरम कथा, कहै सुनै दिन रात । 
होनहार कोउ ना छखै, अछख जीव की बात ॥२७६॥” 
बनारसीदासजीकी इसी सच्ची धार्मिक प्रवृत्तिके कारण जनतामें भी 
इनके प्रति सदुभावना जागृत हुई । 
“तब अपजसी बनारसी, अब जस भयो बिख्यात |”! 
शेष, शाक्त और तान्त्रिक प्रभाव 
बनारसीदासजी यद्यपि जैनकुलोत्पन्न थे, जैन धर्मके अनुयायी थे, फिर 
भी उनमें शिव, शवित और तलन्‍्त्रोंके प्रति एक गहरा मोह रहा । वे जीवन- 
भर धर्मार्जनके लिए प्रयत्नशील रहे और उन्हें जब इस दिशामें विशेष 
-सफलूता न पिली तो घन-प्राप्ति हेतु वर्षों तक शिवोपासता करते रहे । 
शक्तिके प्रति भी उनकी गहरी आस्था रही । मन्‍्त्रों और तन्‍्त्रोंमें तो वे 
इतने फेस गये थे कि भोजनादिककों भी चिन्ता न करते थे। पूरा वर्ष 
मन्त्र-साधनामें लगा दिया, परन्तु जब परिणाम शूस्य निकला तो इस क्रिया- 
से सदाके लिए घृणा हो गयी । शिवोपासनाकी चर्चा प्रथम अध्यायमें हो 
हो चुको हैं। इन उपासनाओंके प्रति उनकी आगे चलकर अरुचि हो गयी । 


१. वही, ए० १५, सं० पं० नाथूराम प्रेमी पाद टिप्पणी । 


१०६ कविवर वनारसीदास 


वे फिर अपनी सात्विक वृत्तिके साथ जैन धर्मकी ओर अग्रसर हुए । इस 
प्रकार कविके जीवनपर उबत धर्मका भी सामयिक प्रभाव रहा । 


दिगम्बर जेन सम्प्रदायके प्रति आस्था 


संवत १६८० तक पं० बनारसीदासजीमे इव्ताम्बर सम्प्रदायकी 
मान्यताओंके प्रति आस्था देखी जा सकतो हैं। यह बात उनकी रचनाओं 
और कार्योनद्वारा ऊपर स्पष्ट की जा चुकी हैँ। संवत्‌ १६८० के पश्चात्‌ 
कविवरका श॒काव स्पष्ट रूपसे दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यताओंकी ओर ही 
गया। हाँ, इतना अवश्य ही कहा जा सकता हैं कि कबिने कहीं भी अपने 
घ॒र्म या सम्प्रदाय-परिवर्ततक्ा उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने श्वेताम्बर- 
दिगम्बर मान्यताओंपर किसी भी प्रकारका अपना मत व्यकत नहीं किया । 
दोनों हो घामिक शाखाओंके प्रति उनको गहरी आस्था थी । वास्तव वे 
इतने उदार थे कि भेद शब्द उनकी जिल्वातअर आ हो न सकता था। 
इतत्ती उदार भावना होनेपर भी वे सदैव सच्चे घर्मकी खोजमें रत रहते 
थे । जिस प्रकार उनके इवेताम्वर सम्प्रदायके लिखित प्रमाण मिल जाते है 
उसी प्रकार उत्तके परिपवव जीवनपें दिगस्वर धर्मने प्रवेश किया इसके भी 
प्रमाण उनकी रचताओंमें स्पष्ट रूपसे प्राप्त होते हैं । दिगम्बर सम्प्रदायके 
तेरहपन्‍्थ और बीसपन्थके रूपमें प्रमुख दो भेद हैं। वोसपनन्‍्धी क्रियाकाण्ड- 
को प्रमुखता देते हैं और तेरहपन्थी अध्पात्मको | क्रियाकाण्ड जीर 
अध्यात्मक्ी"-मान्यता दोनोंमें है, परन्तु कहीं किदोको प्रमुख्ता है कहीं 
किसीकी । वतारसीदासजी दिगम्बर सम्प्रदायकी अध्यात्मपरक त्तेरहपन्च- 
शाखाके स्वीकर्ता थे । 

दिगस्बरत्वके अंकुर 


संत्रत्‌ १६८० में खैराबादनिवासी अर्थथलूजी ढोरने बनारसोदासजी- 
की घार्मिक अस्त-व्यस्तता देखकर उन्हें 'समयसार'की हिन्दी अर्थसहित 
राजमल्ली टोका सौंप दो और कहा, इसके स्वाध्यायसे घर्मकी वास्तविकता 
आपके सामने हस्तामरूकवत्‌ भा जायेगी । बनारसीदासजीने अध्यात्मरस- 
सिक्‍त समयसारका बड़ी तन्मयतासे अध्ययव-मनत्त किया। परिणामस्वरूप 
उनका क्षुकाव शुद्ध निश्चय तयकी ओर हो गया, थे एक दृढ़ अध्यात्मी 
बन गये । उन्हें क्रियाक्राण्ड अत्यन्त थोथा प्रतीत होने छगा । जप, तप 
सामायिक, परिक्रमा, पूजन आदि छोड़कर उनकी दृष्टि एकमात्र आत्म- 
तत्त्वमें स्थिर हो गयी । उनके सिन्र चन्द्रभानजो, उदवकरनजी और थान- 
जीवन-बुत्त बृ०७ 


सिहजीकी भी हसो दिशामें दृढ़ आस्था थो । वारह वर्षके लम्बे समय तक 
जब हन सबकी दुष्टि एक मात्र अध्यात्मकी ओर हो रही, क्रियाकाण्डकी 
सर्वथा उपेक्षा कर दी गयी तो घामिक लोग उन्हें खोसरामती” आर्थात्‌ 
एक असन्तुलित मतका अनुयायी कहने छगे । 


संवत्‌ १६९२ में अध्यात्मके प्रकाण्ड पण्डित रूपचन्द्रजी आगरे आये । 
आगराके समस्त अध्यात्मप्रेमी व्यक्तियोंने पण्डितजीसे गोम्मटसार” ग्रन्थकी 
वचनिका करायी । पं० जीने गुणस्थानोंके अनुसार ज्ञान और क्रियाका 
समन्त्रय अर्थात्‌ निईंचय बोर व्यवहारका मेल ही सच्चे सुखका कारण 
बताया । इसका परिणाम यह हुआ कि पं० बनारसीदासजी भी अब 
कर्मकाण्ड अर्थात्‌ धामिक क्रियाओंकों सर्वधा हैय न समझकर आत्मकल्याण- 
में कुछ उपयोगी समझने रंगे । बादमें कविवरकी अध्यात्मरसिकता इतनी 
प्रबल हो गयी कि आपने १६९३ में नाटक समयसारकों सुललित हिन्दी 
पद्मोंमिं आाबद्ध किया। जापका यह अध्यात्म-ग्रन्थ आज भी दोनों ही 
सम्प्रदायोंमें अत्यन्त लोकप्रिय हैं। इस ग्रस्थमें शुद्ध निएचय नयकी दृष्टिसे 
ही आत्म-तत्त्वपर विचार किया गया है। 


पण्डित रूपचन्द्रजीका सम्पर्क और गोस्मट्सारका श्रवण तथा समय- 
सारकी हिन्दी पद्योंमें रचना इत्यादि बातें बनारसीदासजीके दिग्रम्बरपरक 
झुकावको द्योतित करतीं हैं। कविवरकी रचनाओंमें-से ऐसे उद्धरण भी 
दिये जा सकते है जो इस बातको प्रमाणित करते हैं । 


“उत्तम कुछ श्रावक्र संचार, तासु गेह ग्रासुक आहार । 

भ्रुजे दोष छियालिस टाल, सो मुनि बन्दों सुरति संसार ॥११॥ 

भूमि शयन संजन तजन, वसन त्याग कच लछोच । 

एक बार रूघु असन, थिति-असन दंतवन मीच ॥ 

द्विविधि परिग्रह, दुशविधि, जान, संख, असंख अनन्त बं॑. . 

सकल संग तज होय निरास, सो मुनि लहे मोक्ष पद - 

छोक लाज विगलित भयहीन, विषय चासना रहित ज५ 

नगन दिगम्वर सुद्राधार, सो मुनिराज जगत सुखकार ॥ 

सघन केश रर्सित सलकीच, न्स असंख्य उतपत्ति तसु नी 

कच छुंच यह कारण जान, सो मुनि नमहूँ जोर जुग पान 
साधुवंचना ( बनारसी विछास, पृ० १८ 

... ३, अधकवानक, ए० १७ ३ पं०न... )ोफी। 


पृ०८ है कविबयर नच ध्ज 


इस उद्धरणोंमें जितनी बातें आयी हैं वे ए्वेताम्बर सम्परदायके 
साधुओंमें नहों पायी जातीं । दिगम्बर साधमोंको लक्ष्य करके ही उचत 
बातें लिखी गयी हैं ॥ इससे कविवर बनारसीदासजीकी आस्था दिग्म्वर 
सम्प्रदायपर हो गयी थी इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता है। एतना 
अवद्य है कि पं० बनारसीदासजीने अपने अन्तिम समय तक अपने 
स्वेताम्बरगर पं० भानचमन्द्रजी तथा पं० रूपचन्द्रजी आदिके प्रति श्रद्धा 
ही व्यक्त की है, साथ ही अपने सम्प्रदाय-परिवर्तेनका कहीं भी उल्लेख 
नहीं किया है । 
वनारसीदासजीके इस विचित्र परिवर्तनके कारण तात्कालिक विद्वानों - 
मे भी उन्हें दिग्म्बर अथवा इवेताम्बर न कहकर स्वतन्त रूप एक 
साम्प्रतिक अध्यात्ममता का प्रक्‍तक्त कहा हैँ) १० नाथरामजी प्रेमी 
लिखते हैं : 'सुप्रसिद्ध श्वेताम्वराचार्य यश्योविजयजीने वनारसीदासजी के 
मतकी जेसा कि आगे भतलाया गया ह साम्प्रतिक अधष्यात्ममत कहा है 
और महोपाध्याय मेघविजयजीने “बमाध्यात्मिक' या 'वाणारसीय कहा है । 
उनके ग्रन्थोंसे मालम होता हैं कि उक्त विह्वान्‌ बनारसीदासजीको दिगम्धर 
सम्प्रदाय युवत मानते हुए भी सर्वधा दिगम्बर नहीं मानते थे, बल्कि दिग- 
मर सम्प्रदायके एक नये हो पन्थका प्रवर्तक समझते थे । 


ब्यारहवों झती अर्थात्‌ बवत शासनके समयसे हो दिगम्बर साधुओंका 
अभाव-सा हो गया था ओर बनारसीदासजीके समय तक तो दिगम्बर जेन 
साधुओंका आदी एक अशक्‍्यानुष्ठान-जैसी वात बन चुकी थी। लोग 
पुराणोंमें पढ़ लेते थे परन्तु विचारते यही थे कि कभी रहे होंगे ऐसे साधु, 
आज तो सम्भव नहीं हैं। घबनारसीदासजीके समयमें परिग्रहधारी भट्टारकों- 
के हाथोंमें ही धर्मकी बागडोर थी। क्रियाकाण्डको ही घर्मं घोषित कर दिया 
था| अध्यात्त-चर्चाको भुझा दिया गया था। 'भट्टारकोंकी बात एक धर्म 
वावफके रूपमें मानी ज़ाती थी । बनारसीदासजी प्रतिभासम्पतन्न कुशाग्र- 
बुद्धि विद्वान थे । उत्तका जैन छिद्धान्तके शास्त्रोंका अध्ययन-मनन भी खूब 
हो चुका था। वे इस सब मायाचारको शीघ्र ही समझ गये ओर उन्होंने 
इस क्रियाकाण्ड और परिय्रहकी सान्यताको एकंदस अस्वीकार कर दिया । 
वे स्वयं आगे जाये जौर जनताके सम्मुख धर्मका वास्तविक स्वरूप रखा । 
सामान्यतया प्रत्येक महान्‌ व्यक्षि किसी विशेष घर्ममें दोक्षित होनेपर 
भी आगे चलछकर अपनी उदार वृत्तियोंके कारण एक सामात््य युगधर्मका 
जीवन-दबृत्त १०६ 


अनुयायी हो जाता है। बनारसीदासजीकी भी सात्त्विक वृत्ति इतनी प्रबल 
हो चुकी थी कि उनकी दृष्टिमे जाति-भेद, छुआछूत, क्रियाकाण्ड आदिका 
कोई मूल्य न रह गया था। मानव धर्मसे उद्देलित हो उनकी अस्तर्चेतना 
बोल उठी-- 


4६ |» हि न्तर 
मेरे नेनन देंखिएु घट घट अन्तर शाम । 
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एक रूप हिन्दू तुरक दूजी दुशा न कोय । 

मन की द्विविधा मानकर भये एक सो दोय । 

दोऊ भूले मरम में, कर बचन की टेक । 

राम राम हिन्दू कहें, तुक सलछासालेक ॥? इत्यादि । 
जनश्रुतियाँ 

सभी विख्यात महापुरुषोंके सम्बन्धमे कुछ किवदन्तियाँ प्रचलित हो 
हो जाती हैं। इन सबमें इतना सत्य अवश्य होता है कि वह व्यक्ति एक 
असाधारण नररत्न धा। सभी किवदन्तियाँ असत्य हैं अथवा भवतों-द्वारा 
अपने श्रद्धेयकी प्रसिद्धिफे लिए गढ़ दी गयी हैं ऐसा निद्िचत रूपसे नहीं 
कहा जा सकता और सत्य हैं यह प्रमाणित नहीं हो पाता अतः स्थिति 
मध्यकी ही रहतो है । यहाँ. हमारा कार्य जनश्रुतियोंमें प्रामाणिकता खोजना 
नहीं है, उनका उल्लेख सात्र करता है जिससे कवि-जीवनकी किसी रूपमें 
एक और झलक हमें मिल जाये । निम्नस्थ जनश्रुतियाँ आज भी कविके 
भवतोंमें प्रचलित हैं--- 

१. एक समय वनारसीदासजी उपयुक्त भूमि देखकर पेशाब करने 
बैठ गये । सिपाहीने आकर उन्हें डॉटा और एक थप्पड़ भो मार दी। 
कविवर शान्त भावसे घर चले गये। अगले रिन दरबारमें जब ये सम्राटके 
पास ही बंठे थे, वही सिपाही किसी कार्यसे बुलाया गया । उन्हें देखते ही 
सिपाही अत्यन्त भयभोत हुआ, परन्तु जब वह लोट गया तो बतारसी- 
दासजीने सिफ़ारिश करके उसका वेतन बढ़वा दिया, यह जानकर वह 
सिपाही सदाके लिए उनका भक्‍त हो गया । 

२. एक बार आगरेमें दो नग्न मुनियोंका आगमन हुआ। सभो 
व्यक्ति उन्तके दर्शन करने जाने लगे । बनारसीदासजी परीक्षाप्रधानों थे । 
जबतक परीक्षा न कर छेते थे किसी मुनिको नमस्कार न करते थे । 

दोनों मुनि मन्दिरकी ऊपरकोी दहलानमें झास्त्रप्रवचन करते थे। 


बपृ६१० कविवर बनारसीदास 


नीचेसे कवि एक ऐसे स्थानमें खड़े हो गये जहासे उन्हें दोनों मुनि दिखते 
थे । वनारसीदासजीने उँगलियां दिखा-दिखाकर मुनि्योक्तो चिद्राना प्रारम्भ 
कर दिया। मुनियोंने दोन्‍चार बार उपेक्षा करके घान्‍्त भावका पर्चिय 
दिया । जब तंग आ गये तो क्रुद होकर भवतोंति जोरसे कहा देखो तो नोचे 
कुत्ता उपद्रव कर रहा है। भवतजन शीघ्र ही देखने गये। बनारसी- 
दासजी मुनिजीकी बात सुनते ही चल दिये थे। भवतोंने केवछ फब्रिबरको 
ही जाते हुए देखा ओर किसीको नहों और मुनिजीसे निवेदन भी कर दिया 
कि महाराज नोचे तो कोई नहीं था, हाँ, पं० वनारसीदासजो हो हूम्बे-लम्वे 


पैर रखकर जल्दोसे जा रहे थे । मुनि सव वात समझ गये और दो-चार 
दिनमें ही वहाँसे विहार कर गये । 


३. बाबा शीतलदासजी' नामक संन्यासोका आगरेमें आगमन हुआ | 
भवतोंने उतके शान्त स्वभावकी बहुत प्रशंसा की। बनारसीजी उनको 
परोक्षा लेने चल पड़े । थोड़ी देर तक एक भोले भवतकी भाँति उनसे बातें 
करते रहे । चलते समय वावाजीका नाम जानना चाहा। वाबाजोने बड़ो 
सरलतासे अपना नाम 'शीतलदास' वता दिया । थोड़ी देर तक कुछ ओर 
बातें करके फिर बनारसीदासजीने वाबाजीका नाम घर पूछा और उत्तरमें 
वही 'शीतलदास' मिला । इसी प्रकार रुक-रुककर पूछे जानेपर वाबाजीने 
दो-तीन बार तो सरलतासे उत्तर दिया ओर फिर शझुँझलाकर घोल उठे: 
अरे मुख, कह तो दिया शीतलूदास, शीततलदास, शोतलदास । यह सुनते 
ही बनारसोदासजी उठ खड़े हुए और बोले, आपका नाम ज्वालाप्रसाद' 


होना चाहिए था । मुझे आपका शीतलूदास नाम गुणहीन होनेसे ही त्तो 
याद नहीं हो रहा था | 


४. सम्राट जहाँगीरके दरबारमें बनारसीदासजीकी प्रसिद्धिकी चर्चा 
चली । साथमें यह बात भी उठी कि वे अपने इष्टदेवके अतिरिक्‍त किसीके 
सम्मुख नतमस्तक नहीं होते । सम्राटके सम्मुख उनसे नत होनेको जब कहा 
गया तो बनारसीदासजीने यह कवित्त तत्काल रचकर सुनाधा--- 


“जगव्‌ के प्रानी जोत, दे रहो गुमांनी ऐसौ, 
आखस््रव असुर दुखदानी महामोस है। 
ताकौ परताप खंडिबे को भ्रगट भयौ, 
घसे को धरैय्या, कर्मरोग को हकीम है ॥ 
जाके परभाच जांगे, भागे परभाव सब 

जीवच-बृत्त 


नागर नबऊ सुख-सागर की सीम है ॥ 
संबर को रूप धरें साथें सिवराह ऐसौ, 
ज्ञानी पातसाह ताको मेरी तसकीस है ।”” --समयसार । 


इस रचनासे सम्राद प्रसन्‍न हुए और फिर कविको कभी नमस्कारके 
लिए विवश न किया । 


५, बनारसोदासजी शतरंजके अच्छे खिलाड़ी थे। सम्राट शाहजहाँ भो 
कविवरके साथ शतरंज खेलते थे और समय-समयपर कविजीको इसीलिए 
बुलवा लिया करते थे। इस समय तक कविकी प्रसिद्धि भी खुव हो चुकी 
थी । कविने घाभिक भावनासे यह नियम लिया कि में भगवान्‌के अतिरिवत 
किसीको नमन नहीं करूँगा । यह बात धीरे-धीरे सम्नाटके पास पहुँची । 
बनारसीदासजीपर उनका अपार सौहाद था अतः इस बातसे वे क्रोधित न 
हुए हाँ, आइचर्यचकित अवश्य ही हुए। कविकी यही बात देखनेके लिए 
सम्रादने एक मज़ाक़ किया । वे ऐसी जगह बैठ गये जहाँके दरवाज़ेमें झुक- 
कर ही प्रवेश हो सकता था। बनारसीदासजीको बुलवाया । वे आते ही 
समझ गये कि यह सम्राटकी चाल हैँ। मुझसे नमस्कार कराना चाहते हैं । 
पहले पैर डालकर कविने प्रवेश किया | सम्राद्‌ उनको इस बुद्धिमानीसे 
बहुत प्रसन्‍न हुए और कुछ मॉँगनेको कहा । बनारसीदासजीने सम्नाटको 
वचनबद्ध करके यही कहा, महाराज मुझे आगे कभी भी दरबारमें न 
बुलाया जाये यही मेरी इच्छा हैं। इससे सम्राट अत्यन्त खिन्न हुए, परन्तु 
विवश थे । 

६. एक बार गोस्वामी तुलसीदासजी अपने कुछ शिष्योंके साथ 
आगरा आये । आगरामें बनारसीदासजीसे मिलकर वे बहुत प्रसन्‍त हुए। 
कई दिनों तक उनका सत्संग रहा। इसके बाद तुलसीदासजीने अपनी रामा- 
यणकी एक प्रति बनारसीदासजीको भेंट की और बिदा हो गये। बिदाके 
समय बनारसीदासजी-द्वारा भेंटस्वरूप दी गयी पाइर्वनाथको पद्यबद्ध स्तुति 
साथ छेते गये । कुछ वर्षोके अनन्तर जब दोनों कविश्रेष्ठ पुनः मिले तो 
तुलसोदासजीने अपनी रामायणके सम्बन्ध्में बनारसीदासजीका अभिमत 
जानना चाहा । बनारसीदासजी प्रत्युत्पन्न मति थे ही। अतः उत्तरमें एक 
कविता तत्काल रचकर सुना दी -- - 

“बिराजै रामायण घट मांहिं । 

मरमी होय मरम सो जाने, मूरख जाने नाहिं ॥ विराजै० । 


बद्ररः - कविवयर बनारसीदास 


आतसम रास ज्ञान ग़ुन रूडमन, सीता सुसति समेत | 
झशुमोपयोग बानर दुकू संडित, वर विवेक रन खेत ॥ 
ध्यान धनुष टंकार शोर सुनि, गई विषयदि्तति भाग । 
भई भस्म मिथ्यामत लंका, उठी घारणा आग ॥ 

जरे अज्ञान भाव राक्षस कुछ, लरे निकाँछित सूर । 

जूझे राग हेंष सेनापति, संसे गढ़ चकचूर ॥ 

विलखित कुंभ करण मव विश्रम, पुरुकित मन द्रयाव । 
थक्कित उदार वीर महिरावण, सेतु बन्ध समभाव ॥ 
मूछित भन्दोदरी दुराशा, सजग चरण अज्ुमान । 

घटी चतुर्गत्ति परिणति सेना, छुटे छपक गुणवान । वि० 
निरखि सकति गुन चक्र सुदुशेन, उदय विभीषण दीन । 
फिरे कबन्ध महीरावण की, प्राणमाव शिर हीन ॥ वि० 
इह विधि सकल साध्ठ घट अन्तर, होय सहज संग्राम । 
यह विवहार दृष्टि रामायण, केवछ निरुचय रास ॥ बवि० 


( बनारसोचिलास, पृ० २३३ ) 


तुलसीदासजी बतारसीदासजीके इस काव्य-फोशलूसे अत्यधिक प्रभा- 
वित हुए और स्वयं भी पादर्वनाथ स्तोच्रके बदलेमें भक्ति विरदावली' 


नामक कविता भेंट की । इसके पश्चात्‌ भी सप्तम-प्मयपर दोनों विद्वान 
एवं प्रतिभाभिराम कवियोंकी भेंट होती रही । 


७. एक बार एक अत्यन्त कुख्यात चोर बनारसीदासजीके घरमें घुसा । 
बहुमूल्य वस्तुएँ एक गठरीमें बांधकर चलनेका प्रयत्न करने लगा, परस्तु 
गठरी इतनी भारी हो गयी थी कि उससे नहीं उठ सकी । उसने कई बार 
उठानेका प्रधत्व किया पर सफनलत्ता न मिलो। इतनेमें वनारसोदासणी स्वयं 
जाग उठे और वह गठरी स्वयं हो उसके मस्तकपर रखवा दी । चोर प्रसन्न 
होकर गठरोी लेकर घर पहुँचा ओर सारी अद्भुत घटना अपनी माताको 
सुवायी । मात्ता इंस घटनाको सुनते हो बोछ उठो, बेटा यह माल बनारसी- 
दासके अलावा किसीका नहीं हो सकता, उसके अतिरिक्त कोई भो ऐसा 
नहीं कर सकता, तू शीघ्र ही हाथ जोड़कर यह मार उन्हें लोटा भा । 
मुझे बहुत दुःख हो रहा हैं। ऐसे घर्मात्माकी तो हमें सेवा हो करनो 


चाहिए। चोरने सब धन बनारसीदासजीके चरणोंमें रख दिया और क्षमा- 
याचना की । 


जीवन-बृत्त ४ १३३ 
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८. छाला किशनलालजी जैन आगरेवालोंने भी कविवरके सम्बन्धमें 
एक घटना मुझे सुनायी है । एक बार मन्दिरमें एक सज्जन दधि, घृत तथा 
दुः्घसे भगवानका अभिषेक कर रहे थे । बनारसीदासजी वहाँ पहुँचे और 
उस भकतको केवल जलसे अभिषेक करनेका परामर्श दिया। भक्‍त बहुत 
क्रद्ध हुआ और कविसे विवाद करने लगा । कविवर बनारसीदासजीने बड़ी 
सरलतासे कहा भई इस अनुचित कार्यका परिणाम तुम्हें शीघ्र ही मिल 
जायेगा, इसमें विवादसे क्या छाभ है | इतना कहकर वे चले गये । भक्‍तने 
अपना कार्य आरम्भ किया ही था कि उसके गालपर किसी दैवी शवितसे 
एक जोरकी थप्पड़ लगी । वह बेदीसे बाहर आया ओर सारी बात अन्य 
दर्शनाथियोंको सुनायी । छोगोंके पूछनेपर उसने बताया कि एक व्यविति 
बड़ी सरलतासे बोलता था, धोती, अँगरखा और मोतिया पगड़ी बाँघे था, 
क़द लम्बा और गौर वर्ण था, उसोने मुझे इस कार्यसे रोका था। लोग 
एक ही स्वरमें बोल उठे वे तो पं० बनारसीदास हो हो सकते हैं । 


९, पं० बनारसीदासजीके देहावसान-समयके सम्बन्धमें एक किवदन्ती 
प्रचलित है। यद्यपि कविवरके देहोत्सर्ग-समयके सम्बन्धमें आडइतक प्रामा- 
णिक ढंगसे कुछ नहीं कहा जा सका है, फिर भी यह ( सन्दिशध-प्रामाणि- 
कता ) किवदन्ती एक हलकी प्रकाश-रश्मि अवश्य हो उक्त विषयपर 
छोड़ती है। अबतक जित्र एक-दो विद्वाचोंने कविवरके मृत्यु-कारूपर विचार 
किया है उन्होंने भी इसी क्रिववन्तीका आश्रय लिया हैं । 


कहते हैं अन्त समयमें बतारसोदासजीका कण्ठ अवरुद्ध हो गया अत: 
वे बोलनेमें असमर्थ थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनको मृत्यु अति 
निकट है अतः वे घ्यानावस्थित हो गये । लोगोंने समझ लिया कि अब वे 
दो-चार घण्टोंके ही मेहमान हैं । जब समय अधिक टल गया और प्राणान्त 
त हुआ तब लोगोंने मनमानी कल्पनाएँ करना प्रारम्भ कर दिया। कुछ 
लोग कहने छगे इनके प्राण कुटुस्बीजनोंके मोहमें अटक रहे हैं । कुछने 
कहा इन्होंने जीवन-भर घनके लिए दोड़-धूप की है और उसे कम हो पा 
सके हैं अत: आज भी इनके प्राण उसीमें अटक रहे हैं। इनके आगे जबतक 
दोलतकी गठरी न होगी इनके प्राण नहीं निकलेंगे । इस विचारपर प्राय: 
सभोने हाँ कहा । किसीने भी इसे अनुचित नहीं बताया। कविवर छोगोंको 
इन सूखंतापूण घारणाओंसे विचलित हो उठे पर शक्तिहोन इतने थे अतः 
बोल तो न सके किन्तु एक लेखनीके लिए लोगोंकों संकेत किया । बड़े 
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प्रयत्वके पश्चात्‌ लोग कविवरके संकेतको समझ सके | लेखतो पाकर कवि- 
ने दो छन्द रच दिये। उन्हें पढ़कर छोगोंको घारणा एकदम बंदल गयी 
और कविवरको एक शुद्ध हृदयवाला घर्मात्मा और विद्वान मानकर सभी 
व्यवित उनकी आवश्यक परिचर्यामें लीन हो गये । 
छन्द थें--- 
“ज्ञान कुतक्का हाथ, मारि अरि मोहना। 

प्रगटयो रूप स्वरूप, जननन्‍्त सु सोहना ॥ 

जा पर जै को अन्त, सत्य कर मानना। 

चछे वनारसिदास, फेर नहिं आवना ॥”? 


समकालीन विख्यात कवियोंसे मैन्रीपू्ण सम्पके 


हिन्दी साहित्यके भवितयुगकी १७वीं शतोमें इस साहित्यके चोटीके 
कवि तुलसीदासजी, केशवदासजी, मीरा, सुन्दरदासजी आदि हुए। इसी 
शतीके हमारे चरितनायक कविवर बनारसीदासजी भी हुए थे । कविवरका 
सम्पर्क अपने समकालीन सभी कवियोंसे अवश्य ही रहा होगा, परन्तु 
प्रामाणिक रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । महाकवि तुलसोदापजी और 
महात्मा सुन्दरदासजीसे बनारसीदासजीका सम्पर्क रहा है इस सम्बन्धमें 
विद्वानोंने अबतक स्वीकृति दी हैँ अथवा वे मौन रहे हैं, अस्वीकृति कहीं 
तहीं आयी है। बतारसीदासजीने तो कहों इन कवियोंका नामोल्लेख भी 
तहीं किया और ऐसे, प्रतिभासम्पन्न कवियोंकी सिलुकर भी वे चर्चा कहीं न 
करते इसपर सहसा विश्वास नहीं होता । सम्भव है उबत कवियोंसे साम- 
थिक सम्पर्क रहा हो, एक दूसरेके वे प्रशंसक भो रहे हों परन्तु अपनो रच- 
ताओंमें अप्रासंगिक नामोल्लेख उन्हें रुचिकर न लगा हो अतः नहीं किया 
हो । यह भी सम्भव है कि उक्त कवियोंसे कविका परिचय कई वर्षो्में एक- 
दो बार ही हुआ हो और कविताका क्षेत्र चूँकि दोनोंका प्राय: स्वतस्त्र था 
अतः एक दूसरेका नामोल्लेख न कर सके हों, अस्तु हम यहाँ कुछ साम्य- 
सूचक रचनाएँ प्रस्तुत करते हैं जो न केवल भावोंकी दृष्टिसे ही समान हें 
बल्कि भाषा और दौलोकी भो अद्भुत एकरूपता भी उममें प्राप्त होती हु । 
जीवनकी परिस्थितियाँ भी पर्याप्त मात्रामें मेल खाती हैं। इस सबको 
विद्वानू परखें और जैसा उचित समझें, मारने । 


परिस्थित्ति-सास्य 


हाकचि तुलसीदासजीका संवत्‌ १६८० में देहान्त हुआ था, उस समय 


जीवन-चृत्त १३४ 


तक बनारसीदासजीकी अवस्था ३७ वर्षकी हो चुकी थी। इस समय तक ये 
एक प्रतिभाशाली एवं अनुभवी कवि हो गये थे, इसमें रंचमात्र सन्देह नहीं 
किया जा सकता । चौदह वर्षकी अवस्थामें ही एक सहस्त सरस छन्दोंमें 
नवरसका प्रन्य रच लेना ही इसके लिए पर्याप्त प्रमाण है। अतः दोनों 
कवियोंका मिलन निरा असम्भव भो नहीं कहा जा सकता । 


जिस प्रकार तुलसीदासजीको जन्मसे ही पितृ-वियोग सहना पड़ा उसी 
प्रकार बनारसीदासजीकों भी अल्पवयमें ही पितृ-मरणका असह्य दुःख 
सहना पड़ा । 

युवावस्थामें दोनों ही विषयासक्त रहे । तुलसीदासजी अपनी पत्नीके 
प्रेमसे पागल ही थे। उनका यह प्रेमका नशा या पत्नीके प्रति गहरी 
आसक्ति बादमें पत्नीकी फटकारसे ही छूटी और उनकी नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रतिभा, अगाघ विद्वत्तेके साथ जन कल्याण-परक साहित्य-स्रजनमें छगी। 
उधर बनारसीदासजी भी अत्यधिक विषयासक्त रहे इसी कारण भयंकर 
रोग भी सहा। वे स्वयं लिखते हैं-- 

“के पढ़ना कै आसिखी, ये ही दोनों कास । 
तजि कुछ कान लोक की छाज, सयो वनारसि आसिखबाज ।”? 

जब दोनों कविवर सचेत हुए--ठीक मार्गपर आये तो अपार भक्ति और 
अध्यात्मके सागरमें निमग्न हो गये । 

तुलसोदासजीने हिन्दीमे रामायण लिखकर, सामान्य जनताके सम्मुख 
सरल भाषामें रामचरितके आदर्श रखे। रामका सर्वातिशयी उदार रूप 
प्रस्तुत किया । इससे हिन्दी साहित्यमें तथा धामिक क्षेत्रमें उन्होंने एक 
युगान्तर ही उपस्थित कर दिया। बहुत विरोध भी हुआ पर वे अडिग 
रहे। विरोध धीरे-धीरे शमित हो गया । वनारसीदासजीको भी धार्मिक 
शथिल्य बौर क्रियाकाण्डका डटकर विरोध करना पड़ा था। शुद्ध चारित्र 
प्रधान तेरह पन्‍थ ( विगम्बर जैन धर्मकी एक प्रमुख शाखा ) का प्रवर्तन 
किया था। अध्यात्म-रससे आप्लुत समयसार नामक प्राक्ृत ग्रन्थका हिन्दी 
पद्योंमे ख्जनन कर जनताका अपार कल्याण किया था । 

दोनों कवियोंका रचनाक्षेत्र बिलकुल स्वतन्त्र था, फिर भी दोनोंके 


१. लाज न लागत आपको दोरे आयतु साथ | _ 
धिक्‌ धिक्‌ ऐसे प्रेम को, कद कहडुं मैं नाथ ॥ 
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उद्देश्य महान्‌ थे और महानता अन्तिम रूपमे एक हो जाती हैं। कुछ 
स्थछ अवश्य हो दोनोंमें ऐसे हैं जो अत्यन्त समान प्रतीत होते हैं । 
दोनोंमें भाव ओर भाषाका साम्य देखिए :--- 


तुरूसीदासजी 


“क्वाम क्रोध लोभादि मद, प्रवछ सोह के धारि। 
तिह मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारि ॥?? 
बनारसीदासजी 
“माया छाया एक है, घटे बढ़े छिन माहिं । 
इनकी संगति जे छरों, तिनहिं कहीं सुख नाहि ॥ 
ज्यों काहू विषधर डस, रुचि सों नीम चबाय । 
ल्‍्यों तुम साथा सो मंढ़े, सगन विषय सुख पाय ॥* 


महामारी रोगका दोनोंका अनुभव कविताबद्ध है, मामिक हैं) दोनोंने 
सरस्वती-बन्दना,की है जिसमें भारी साम्य है । 


बनारसीदांसजी 


५सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला, 
सुधा ताप निर्नालिनी सेघमाछा । 
महा मोह;विध्व॑ंसनी मोक्षदानी, 
नसो देवि वागेश्वरी जैन वाणी ।?” इत्यादि 
गोस्वामीजी 


“यहे सरस्वती हंसवाहिनी प्रकट- रूप, 

यहै भव भेदिनी भवानी शंभु घरनी । 

यहै ज्ञान रांछन सों रूच्छमी विलोकियत, 

यहै गुन रतन मंडार भार भरनी ॥?? 
इसो प्रकारके और भी कई साम्य-स्थलू दोनों ही कवियोंमें देखे जा 
सकते हैं । 

दोनों ही अपने-अपने दृष्टदेवोंके अनन्य भंक्‍त थे । अलंकार-विघानमें 

दोनोंने हो प्रमुख रूपसे अनुप्रास, रूपक, इलेष, उपम्ता आदिका प्रयोग 
किया है । 
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साम्यकी भाँति वेषम्य भो अनेक प्रकारसे दोनों ही कवियोंमें देखा जा 
सकता है। अतः कुछ बातोंमें साम्य मिल जानेसे यह बात सर्वथा सत्य 
नहीं हो जाती कि उक्त दोनों कवियोंका साक्षात्‌कार हुआ ही था, हाँ हुआ 
होगा ऐसी सम्भावनाकों कुछ बल अवश्य ही मिल जाता है। दोनों कवियों 
के मेल और कविताओंके आदान-प्रदानके सम्बन्धमें प्रचलित किवदन्ती 
( जिसका उल्लेख हो चुका है ) भी कुछ ऐसा ही संकेत करती है । 


दोनों कवियोंकी मिलन-सम्भावनापर कुछ अभिमत 

“बड़े हर्षका विषय है कि उक्त दोनों कविश्रेष्ठोंमें साक्षात्कार भी 
हुआ था, वह भी एक बार नहीं अनेक बार । उन दोनोंमें आपसमें बड़ा 
प्रेम था, धामिक विद्वेष तो उन्हें छू तक न गया था। उनमें अपनी-अपनी 
रचनाओंका पारहपरिक लेन-देन भी हुआ था'"*“'आदि ।” 

““उतके विषयमें कई किवदन्तियाँ प्रचलित हैं, जिनपर सहसा 
विश्वास नहीं किया जा सकता, किन्तु इसमें शक नहीं कि कविवर जहाँगीर 
बादशाह और महाकवि तुलसीदासजीके समकालीन थे और यह सम्भव है 
कि उनका परस्पर साक्षात्कार हुआ हो ।” 


“यदि गोस्वामी 'तुलसीदाससे साक्षात्कार होनेकी बात सच होती त्तो 
उसका उल्लेख अर्धकथानकमें अवश्य होता, क्योंकि तुलसीदासका देहोत्सर्ग 
विक्रम संवत्‌ १६८० में हुआ था ओर अर्धकयानक १६९८ में लिखा गया 
हैं। इसी तरह जहाँगीरकी मृत्य भी १६८४ में हो चुकी थी । ज्ञानी 

शाह वाला कवित्त नाटक समयसार ( चतुर्देश गुणस्थानाधिकार पद्च 
११५ ) में हैं और वह १६९३ में पूर्ण हुमा था ।” ः 

यह अन्तिम मत पं० नाथूराम प्रेमीका है । यह पर्याप्त प्रामाणिक है, 
परन्तु इसपर थोड़ा विचार और आवश्यक हैं। श्रेमोजीने कहा है अर्ध- 
कथानक तुलसीदासजीके देहोत्सर्गसे बादकी रचना है अतः उसमें ऐसे 
मिलनका उल्लेख होना चाहिए था। कुछ भी हो किसी पुष्ट प्रमाणके 
जभावमें इस चर्चाको पूर्ण सत्य तो नहीं माना जा सकता है । 


१. वीर? एृ० ५५६ अगस्त १६२४। 

२. हिन्दी जैन सा० का संक्षिप्त इतिहास! ९० ११५ ले० कामताप्रसाद जैन 
डी० एल० । ५ 

३. अधंक्थानक ० २५, सं० पं० नाथूराम प्रेमी । 
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सन्त सुन्दरदासजीसे समागम 

सन्त सुन्दरदासजीका जन्म-न्समय विक्रम संवत्‌ १६५३ भौीर मृत्यु-काल 

संवत्‌ १७४६ है । बनारसीदासजीका जन्म-संवत्‌ १६४३ है अतः इन दोनों 
सन्तोंका समागम होना सम्भव हैं । दोनों ही कविवरोंकों वड़ी घनिष्ठता 
थो, समय-समयपर मिलते थे। परस्पर पद्मयोंका आदान-प्रदान भी हुआ 
था । दोनों ही सन्‍्तोंके काव्यमें अद्भुत साम्य ( भाषा, भाव और दैलीकी 
दृष्टिसे ) परिलक्षित होता है । सुन्दर ग्रन्यावछोकी विद्धत्तापूर्ण भूमिकामे 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा बी० ए० लिखते हैं :-- “अपने सम्प्रदायके 
साधु-सन्‍्तोंके अतिरिक्त आगरेमें कवि बनारसीदासजी जैन, काशोमें 
सहाकवि गोस्वामी तुलसीदासजी, महाक्वि केशवदासजी, महाकवि 
रायसुन्दरजी, पंजावके कविश्रेप्ठ सिक्ख कवि भाई गुडदासजी आदिक 
समकालीन थे । पुरोहितजी आगे लिखते हैं :-- 

*“प्रसिद्ध जेन कवि महात्मा बनारसीदासजीके साथ सुन्दरदासजीकी 
सैत्री थी। सुन्दरदासजी देशाटनमें जब आगरे गये तब ही बमारसीदासजी 
आदिकोंके साथ संसर्ग हुआ था । वनारसीदासजी सुन्दरदासजीकी योग्यता, 
कविता और यौगिक चमत्कारोंसे मुग्ध हो गये थे, त्व ही उनकी इलाघा 
मुक्त कण्ठसे उन्होंने की थी । परन्तु वैसे ही त्यागी और मेधावी बनारसी- 
दासजी भी तो थे | उनके गुणोंसे सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये तब ही 
वैसी अच्छी प्रशंसा उन्होंने भी की थी । परस्पर हिन्दी भाषाके दो सुयोग्य 
कवियों और त्यागियोंका यह भ्रेम सत्संग, स्तवन और सद्भाव मनपर 
कितना गहरा प्रभाव डालनेवाला है । इसको साधु, सत्संगतिके स्वादकों 
जाननेचाले पुरुष सहज ही भवगत कर सकते हैं । अपने समयके बनारसी- 
दासजी भी अद्वितीय कवि और ज्ञानी थे । नाटक समयसारमें >'कौच सो 


१. 'सुन्दर झन्यावली? प० ५६ प्रथम खण्ड, सं० पुरोहित हरिनारायण शर्मा । 
२, वही, १० ६८-६8 | 


३, कीच सो कनक जाके नीच सौ नरेस पद, 


मीच सी मिताई गरुवाई जाके गारसी। 
जाहर सी जोग जाति, कददरसी करामाति, 


हे हहर सी होंस, पुद्गल छवि छारसी॥ 
जाल सौ जग विलास, भाल सौ भवन वास, 


काल सौ कुटंबकाज लोक लाज लारसी। 
सीठ सौ सुजास जाने बीठ सौ बखत मानै, 
ऐसी जाकी रीति ताहि बंदत बनारसी ॥ बन्धद्दार १६। 


जीवन-च्ुत्त ११९ 


कनक जाके' छन्द है जो वनारसीदासजीने सुन्दरदासजीकों भेजा था और 
सून्दरदासजीने उसके उत्तरमें दो छन्द भेजे ये--.. 'घूल जैसो घन जाके! 
ओर "काम हीन क्रोघ जाके! तथा 'प्रोति सी न पाती कोड भी । कोई 
कहते हैं पहले सुन्दरदासजीने पिछला छन्द रीति सो न पातो' भेजा था । 
कुछ हो इनका आपसमें प्रेम था ! दोनोंकी काव्य-रचनामें शब्द, वावय और 
विचारोंका साम्य स्पष्ट है । ये दोनों महात्मा आगरेमें कब मिले इसका पता 
नहीं है । हमको महन्त गंगारामजीसे तथा झूझड़के श्रीमाल सेठ अमोलक 
चन्दजीसे यह कथा ज्ञात हुई थी। 





१, घूलि जैसो घन जाके सलि सो संसार सुख, 
भूलि जैसो भाग देखे, अन्त की सी यारी है । 
पास जैसी प्रभुताई, साँप जैसो सनमान, 
वड़ाई हू वीछ्नी सी नागिनी सी नारी है ॥ 
अग्नि जैतो इन्द्रलोक, विध्न जैसो विधि लोक, 
कीरति कलंक जैसी, सिद्धि सींट डारी है। 
चासना न कोड बाकी ऐसी मति सदा जाकी, 
सुन्दर? कद्दत ताहि वन्दना हमारी है॥ १५ 
२. कामहीन क्रोध जाके, लोभ दीन मोह ताके, 
मदहीन मच्छर न कोऊ न विकारों है। 
दुखहीन सुख माने, पापहीन पुन्य जाने, 
हरख न सोक आने, देद्द ही तें न्‍्यारो है॥ 
निन्‍्दा न प्रसंसा करे, राग द्वीन दोष परे, 
लेन ही न देन जाके कछु न पसारो है १ 
'उुन्दर! कहतः त्ाकी अगम भअग्राध गति, 
ऐसे कोऊ साधु सु तो रामजी को प्यारो है ॥ १६ 
( साधुको श्रृंग ० ४६४ ) 
३, प्रीत सी न पाती कोउ, प्रेम से न फूल ओर, 
चित्त सौ न चन्दन सनेह सौ न सेहरा। 
हंदे सौ न आसंन सहज सौ न सिंहासन, 
भाव सी न सॉज और सझज्य सी न गेहरा ॥ 
सील सो सनान नाढिं, ध्यान सौ न धूप और, 
शान सो न दीपक अजान तम केददरा। 
मन सी न माला कीऊ सौंद सो न जाप ओर, 
आतमा सौ देव नाहिं, देह सो न देदरा॥ 
(सांख्यको अंग ए० ५६६) 
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ताटक समयसार' में नियति ओर हस्वाक्षर छन्‍्द, स्वेया साब्रिक 
और वर्णिककी चाल-ढाल सुन्दरदासजीसे मिछतो-जुलतो है । अभडिह्ल छन्द 
और 'आत्मा ही राम हैं| वाला छन्‍्द बथा-- 
“ज्लैसे बनवारी में कुधातु के मिलाप हेम, 
पाया भांति सयो पे तथापि एक नाम हे । 
कसि के कसोटी लीक निरखे सराफ ताहि, 
बात के प्रमान करि लेतु देतु दास है ॥ 
चैसे ही अनादि पुद्ूगछ सों संयोगी जीव, 
नच तत्व रूप में अरूपी सहाधाम हैं। 
दीसे उनसान सा उद्योत बान ठोर-ढोर, 
दूसरो न और एक आत्मा ही रास है॥ ६० ॥?! 
तथा--“बरश्नादिक रागादि जड़, झूप हमसारो नाहि। 
एक जहा नहिं दूसरे, दीखे अजुसव सांहि ॥” इत्यादि 


हे बब् ] 


तथा--' ऐसो सुविवेक जाके हिरदे प्रगट मयो, 
ताको अम गयो ज्यों तिमिर मग्यो 


१०५० बन 


मान सो ॥7 (अ०३।५ में) 
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तथा--“पानी की तरंग जैसे पानी में गुडम हैं ।” (अ० ८४९ में) 
पुनश्च--“यह सन चंश तो कछठोत सोहि गंग है।” ( अ० ८४९ में ) 
इत्यादि । 

इसी प्रकार परस्पर सभी दृष्टियोंस मेल खानेवाले दोनों ही सन्तोंके 
अनेक छन्द प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 

आज दुर्भाग्यसे अदालती ढंगसे हम भले ही यह न कह सके कि ये 
दोनों सन्‍्त परस्पर मिले थे और आदान-प्रदान भी किया था, परन्तु 
किवदन्तियाँ भी सभी मिथ्या होती है यह भी कैसे कहा जा सकता है। 
सच्चे भक्त भी अपने श्रद्धेयकों ग्रछत बातोंग बचाते ही हैं । फिर यह्‌ 
अपोर साम्य कैसे भुलाया जा सकता है। अब विद्वान बालोचक हो निर्णय 
करें कि वास्तविकता क्‍या हो सकती है । 

महाकवि चुलसीदासजी और सन्त सुन्दरदासजीके चनारसीदासजोके 
साथ समागमको चर्चा करके हमारा उद्देश्य एक-दूसरेके महत्त्वको बढ़ाना 
जीवन-दृत्त १२१ 

श्द 


कदापि नहीं और वह वास्तवमें बढ़ाता भी नहीं है, वे सभी स्वयं महान्‌ 
थे। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि ये समकालीन विद्वान्‌ किस अगाघ 
सस्‍्तेह भावसे एक-दूसरेसे मिले होंगे और एक-दूसरेकी प्रतिभासे परिचित 
हुए होंगे । 
रचनाएँ 


कविवर बनारपोदासने कई सुन्दर पद्चवद्ध ग्रन्थ रचे जो उन्तकी काव्य- 
प्रतिभा और ज्ञान-गरिमाक्रो जाज भी चोतित कर रहे हैं। गद्य यद्यपि 
थोड़ा-सा ही लिखा है, परन्तु कविवरकी गद्य-निदच्धन-पटुताका तो बह 
परिचायक हैँ ही । यहाँ कविकी रचनाओमोंका संक्षिप्त परिचय मात्र दिया 
जा सकेगा । अग्निम अध्यायमरें प्रत्येक रचनापर सबिस्तार विचार होगा । 


१. नवरस 


बनारसीदासजीकी यह सर्व-प्रथम रचना थी। इसमें नव रसोपर 
सुन्दर एवं ललित एक हज़ार पद्य थे। इसकी रचना कविने अत्यल्प 
वयमें भर्थात्‌ वि० सं० १६५७ में जब कि वे केवल १४ बर्षके थे, 
की थी। कविवरने लिखा है सामान्यतया इसमें सब रफप्तोंपर चर्चा है- 
“वे विसेस बरत आसिखी'”। दुर्भाग्ससे कब्रिने संवत्‌ १६६२ में इस 
रचनाको गोमतीमें जलसमाधि दे दी । वे स्वयं लिखते हैं :- 

पोथी एक बनाई नई, मित्र हजार दोहा चौपई ॥१७८॥ 

तासें नवरस रचना लिखी, पे बिसेस बरनन आसिणी। 

ऐसे कुकदि वनारसी भये, मिथ्या ग्रन्थ दनाये नय्रे ॥६७४६॥ 

गोमतीके पुरूपर मिन्रोंके साथ बठे हुए कविवर इसी ग्रन्थकी रसमयी 
कविताएँ सुना रहें थे कि सहसा उन्हें इस आसवितपूर्ण, मिथ्या कवित्तासे 
अरुचि हो गयी और आवेशमें उस पूर्ण ग्रन्यकों उन्होंने नदीके अपार जल्‍ूमें 
प्रक्षिप्त कर दिया । सभी मित्र इस कार्यसे अत्यन्त दुःखी हुए, पर अपार 
जलमें बिखरें हुए अनेक पतन्नोंको उठा भी व सकते थे, मतः खेदखिन्न होते 
हुए घर चले गये । 


प्रेरणा-खोतत 


इस रचनाके सबसे बड़े प्रेरणा-स्रोत कविवर वनारसीदासजी स्वयं हैं, 
क्योंकि रसिकता और विपयासक्तिके बीज उनमे बहुत हो छोटी वस्थासे 
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थे और यौवनागमसे पहले ही वे अनंगरंगमें मस्त हो गये थे । यह सब 
उनकी बात्मकथासे स्पष्ट ही हैं । 
यद्यपि उदत रचनामे मूल कारण कंविकोी रसिक प्रवृत्ति थो, परन्तु 
बाह्य सहायक प्रेरक कारण भी कम न थे। कविवरके समयमें जोनपुरमें 
मुसलमानोंका शासन था ही अतः जो सूफ़ी फ़क़ोर पहलेसे ही इस देशमें 
फैले थे वे इस समय तक ओर अधिक फैल रहे थे। जौनपुर उनके प्रेम- 
कथानकोंके प्रचारके लिए काफ़ी उपयुक्त पड़ा | ये सूफी फ़क्ीर जनताको 
हिन्दुओंकी प्रेम-गाथाएँ, मुसलिम प्रम-पद्धतिसे सुनाया करते थे । महाकवबि 
जामसीका परद्यावत उन दिनों जोनपुरम बड़ी रुचिके साथ पढ़ा-सुना जाता 
था। भनेक फ़क़ीरोंने तो इसके कई खण्ड कण्ठ कर लिये थे । आाज 
भी जोलपुरमे और उसके आस-पास ऐसे व्यवित हैं जिन्हें पदुमावतके कई 
सुन्दर स्थल कण्ठ हैं । बहुत सम्भव है कविवर बनारसोदासपर इन प्रेम- 
गाथाओंका प्रभाव रहा हो और वे प्रेमकी प्रयोगशालामें अवतोर्ण होनेके 
साथ-साथ एक नवरसमय पच्चवद्ध ग्रन्थ लिखनेको इससे ही प्रेरित हुए हों । 
आगरेमे जब व्यापारादिसे निराश होकर अपनी सब पूँजी गर्वांकर 
बतारतीदासजी वेकारीके दिन व्यतीत कर रहे थे तब भी वे समय-पापनके 
लिए कुछ रसिकोंके बीच वेठकर मधुमालती और मृगावतो नामक प्रेमा- 
ख्यात्तोंकोी बड़ी रुचिसे पढ़ा करते थे। इन प्रेमार्यानोंका भी जोनपुरमें 
भारी प्रचकतत्त था। इससे भी यही घ्वनित होता हैं कि कविमे प्रेमपरक 
भाव एवं रसरुचिके बीज वाल्यकालूसे ही थे । उक्त दोनों प्रस्थोंको अपने 
तवर॒स रचनाके पूर्व भी अवश्य पढ़ा होगा । दुर्भाग्यसे कविका नवरस 
प्रन्य आज हमारे सम्मुख नहीं हैँ अन्यथा अन्यचर्चित ग्रन्थोसे उसका पैर 
करके कविपर उनसे प्राप्त प्रभाव और प्रेरणाएँ देखो जा सकतीं । 
२. सोह-विवेक युद्ध 
कविवर बनारसीदासजीकी उपलब्ध रचनाओंमें 'मोह-विवेक युद्ध 
सबसे पहलेकी प्रतीत होती है। यद्यपि इसमें कोई रचना-संवत्‌ नहीं दिया 
हुआ है, परन्तु विषय और रचना-शैलीसे यह स्पष्ठ हो जाता है कि यह 
रचना कविवरकी प्रारस्सिक अवस्थाकी बर्थात्‌ शुंगारिक जीवमसे विरक्ति- 
के ठोक पदचात॒की है। इसमें वासना-वुत्तियोंकी भारी भर्त्सना की गयी 
है। मोहास्मक प्रवृत्तियोंस विवेक॒का युद्ध होता है और अन्तमें विवेक 
विजयी होता है। नाममाला, बचारसीविलास, वर्धकथाचक और समय- 
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सारकी रचनाओंमें क्रमशः वर्धमान विद्वत्ता, काव्य-प्रोढ़ता एवं समुन्नत 
प्रतिभा परिलक्षित होती है। मोह-विवेकयुद्धका भाषासारल्य, भावोंकी 
स्वाभाविक उठान तथा शैलीकी प्रसादपरकता उसे कविकी प्रारम्भिक 
रचना सिद्ध करते हैं। इस रचनाके समय कविवरकी अवस्था लगभग २३- 
२४ वर्षकी रहो होगी । यही उतकी विषय-विरक्तिका भी समय है । 
उक्त रचना ११० छत्दोंमें पर्ण हुई हैं। इसकी प्रामाणिकता आदिपर 
विशेष चर्चा तृतीय अध्यायमें की जायेगी | 
इस रचनाको बनारसीदासजीक्ृत माननेमें नाथूरामजी प्रेमीको आपत्ति 
हैं, इसके लिए उन्होंने कई युक्तियाँ भी दी हैं। समर्थ शोधक अगरचन्द 
ना हटा -जैसे विद्वानोंते इसे बनारसीदासकृत ही माना है और अनेक युक्तियों- 
द्वारा इसका समर्थन भी किया हैं। अग्रिम अध्यायमे, जो रचनाओंकी 
सविस्तार चर्चाके लिए ही हैं, इसपर विचार होगा । 
३, बनारसोी-नाममाला 
जिनको प्रामाणिकता असन्दिग्ध हैं ऐसी उपलब्ध कृतियोंमें वनारसी- 
दासजोकी नाममाला सर्वप्रथम हैं। यह एक हिन्दोमें लिखा गया पद्चबद्ध 
शब्दकोष हैं। इसमें १७५ दोहे हैं। ये दोहे अत्यन्त सुबोध हैं। >अपने 
घनिष्ठ भिन्न नरोत्तमदापत और थानमलके आग्रहपर कविवरकी इस रचनामें 
प्रवृत्ति हुई थी । वनारसीदासजीके इस कोपके सम्बन्धमं लिखें गये एक 
दोहेसे यह स्पष्ट होता है कि इसमें २०० छन्‍्द थे, पर प्राप्त प्रतिमें १७५ 
दोहे ही हैं। इस सम्बन्धमे प्रेमीजी लिखते है--- “जान पड़ता है कि 
कविने उक्त दो-सोको संख्या बत्तोस अक्षरोंक्रा एक इलोक मावकर ही रचा 
हैं । प्रत्येक दोहेमें बत्तीस अक्षरोंसे कुछ अधिक ही अक्षर हैं। इसके रचना- 
कालके सम्बन्धमें बनारसीदासजीने स्वयं ही लिखा है--- 
“सोरह से सत्तरि समे, आसौ सास सित पच्छ । 
विजे दुसमसि ससिवार तह, खबन नखत परतच्छ ॥१७१॥?? 
+-तामसमाला 
३. प्रेरणा स्लोत--मल्ल, लालदासं, गोपालके मोह-विवेकयुद्धको 'अवोध चन्द्रो- 
दय? नाटकसे प्रेरणा, वनारसीदासको इनसे प्रेरणा । 
२. मित्र नरोत्तम थान, परम विचच्छुन धरम निधि । 
ताख वचन परवान क्यो निवन्ध विचार मन ॥ १७०॥ +-नाममाला । 


३. करी नाम माला सै दोइ, राखे अजित छनन्‍्द उर पोइ ३८७) “अर्धकथा? | 
“अधेकथानको घु० २८, सं० नाथूराम प्रेमी । 
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अर्थात्‌ जो आदिवन शुक्ला दशमी सोमवार संवत्‌ १६७० में जौनपुर- 
में पूर्ण हुई । 
कृविने रचताके प्रारम्भ मोर अन्तम अपने गुह भानुजीका उल्लेख 
किया हैं । 
22 
प्रेरणा-लोत 


“मित्र नरोत्तम थान, परम विचच्छन धरम निधि। 

तास वचन परवान, कियो निबन्ध विचार मन ॥? 
से हो स्पष्ट है कि अपने मित्र नरोत्तमदास खोबरा ओर थानमल बदलिया- 
की प्रेरणासे ही कविवर बनारसोदासने यह कार्थ किया । रचसनाका आकार- 
प्रकार देखकर यह भी स्पष्टटला झलकता हैं कि बनारसीदासजोने अपनी 
रचनाका आधार या प्रेरणा-न्नोत महाकवि धनंजयकृत 'नाममाला' और 
'अनेकार्थनाममाछा' को चुना था । उबत दोनों ग्रस्थोंके सम्मुख रहनेपर भी 
बनारसीदासजीने यह रचना पूर्ण स्वतन्त्र ूपसे की हैँ। उनकी शैलो भर 
शब्द-गठनकी मोलिकताके साय-साथ प्राकृत और हिन्दीके शब्दोंका आव- 
इयक मेल भो अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ हैं। यह रचना इतनी सरल 
जौर स्पष्ट है कि सहजमें हो ऋणष्ठ की जा सकती हैँ । 


४. नाठक-समयसार 


यह एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक रचना है। बनारसीदासजीकी सम्पर्ण 
रचनाओंमें यह रचना सर्वाधिक लोकप्रिय है। दिगस्वर और श्वेताम्बर 


दोनों ही सम्प्रदायोंपें इसको भारी मान्यता हैँ। आत्मतत्वकी इतती स्पष्ट 
विवेचना अन्यन्न दुर्लभ है। संसारके अन्त-बाह्यका वास्तविक दिग्दर्शन 


कराते हुए आत्माकी शुद्धातिशुद्ध अवस्थाका निरूपण जत्यन्त स्पष्टता 
युक्तियुक्तता तथा प्रांजलताके साथ कविने किया है । 


इसमें ३१० दोहा-सोरठा, २४५ सवैया इकतोसा, 2६ चौपाई, ३७ 
सबेग्रा तेईसा, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ अडिल्ल और ४ कुण्डलियाँ हैं ॥ 
समस्त छन्द ७२७ हूं। इस कृतिमें बनारसीदासजीन भावोंके पात्र खड़े 
किये हैं। जीव, अजीब, जास्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष थे सात 
तत्व ही अभिनय करनेवाले पात्र हैं। भावोंका नाटक्रीय ढंगसे चित्रण 
करनेके कारण ही इस इतिके नामके साथ नाटक दाब्द जोड़ा गया हैं । 
समयसार शब्द आत्मतत्व स्वयंके लिए है । 
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छतिके आधार 

आचार्यप्रवर कुन्दकुन्दका सम्रयप्राभुव', उसकी आचार्य अमृत्तचच्द्रकृत 
मात्मस्याति नामक संस्कृत टीका और पं० राजमल्लक्ृत भाषा-टीका इन 
तोनों प्रन्योंके आधारपर ही इस हिन्दी पद्यबद्ध ग्रन्थका प्रणयन हुआ है । 
विशेष उल्लेखतीय सहायता पं० राजमल्ल कृत भाषा-टीकासे ही कविने ली 
हैं। पं० राजमल्लजी आदि अनेक अध्यात्मरसिकोंसे कविवरको प्रेरणा भी 
मिली है । 

स्पष्ट है कि उक्त तोन ग्रन्थ इसके आधार हैं अतः यह ग्रन्थ बनारसी- 
दासजीकी एक मौलिक रचना नहीं कही जा सकतो । परन्तु कविवरने 
भावोंका सार मात्र छेकर अनेक ललंकारों, प्रांजल भाषा और प्रसाद 
गुणवती शैली-द्वारा इतना रोचक बना दिया हैं कि वह हृति अपने 
मूलाधारोंसे बढ़कर प्रतीत होती है। विषयको स्पष्ट करनेके लिए पदें- 
पदे सुन्दर दृष्टान्त देकर उसे कौर भी सुमम कर शिया है। प्रेमीजी 
लिखते हैँ-- 

“कहीं भी व्लिष्टता, भावहीनता एवं परमुखापेक्षा नहीं दिखलाई देती। 
ऐसा मालूम होता है कि कविने मूलग्रन्थके भावोंकों बिलकुल आत्मसात्‌ 
करके, अपते अनुभवोंके रूपमे प्रकट किया है। कवित्वकों दृष्टिसे भी यह 
रचना पूर्व हैं।” 

रचना-काछू-- आद्विन शुक्ला १३, रविवार सं० १६९३ में सम्रादू- 
शाहजहके शासव-कालमे आगरेमें यह कृति रची गयी । 


४, अधकथानक 


कविवर वनारसीदासजीकी उपलब्ध रचनाओंमे यह तीसरो रचना 
हैं। यह समस्त भारतीय भाषाओंमें सर्वप्रथम हिन्दी प्चवद्ध बात्मकथा 
हैं। कविवरकी ५५ वर्षकी जीवनी अत्यन्त सरल, संक्षिप्त एवं संत्यपरक 
होकर इस कृतिमें आयी हैं। उक्त तोद कसौटियाँ हो किसी आत्मकथाकी 
१. “अर्धकथानक, पृ० २६, सं० पं ० चाथूराम प्रेमी । 
सोरह सो तिरानबै बीते, आसो मास लित पच्छ वितीते। 
तिथि तेरत रविवार प्रवीना, ता दित अन्ध समापत कीना ॥द॥ 
सुख-निधान सव वंघ नर, साहिब साह किरान। 
सहस-सहस सिर मुकुट्मनि, साहजहाँ सुल्तान ॥१७॥ समयसार, १० ५४० । 
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उत्तमता सिद्ध करतो हैं। अपनी भूलछों, नुटियों और असफलछताओंका 
वर्णन जितनी सीधी और स्पष्ट भापामें कविने किया है उसे देखकर 
पाठक उनकी मानस-निरछलताके सम्मुख नत हुए बिना नही रहता । 

इस क्ृतिमं कविकी आत्मक्रथा तो प्रमुख रूपसे है ही, यथावत्तर 
ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थितिके भो ऐसे उल्लेख कबिने 
दिये हैं जिनसे आज भी इततिहासके कलेवरमे एक सुन्दर अध्याय और जोड़ा 
जा सकता है । 


रचनाकी प्रेरणा 


० 


बनारसीदासजीते स्वतः प्ररणासे हो यह रचना लिखो थों--बे 
लिखते हँ-- 
“बनारसी विहोछिया, अध्यातमी रसाछू ॥६७१॥ 
ताके मनु आई यहु बात, अपनों चरित कहों बिख्यात । 
तब तिनि बरष पंच पंचास, परमिति दसा कही झुखमास ॥ ६७२॥ 
बाबर और जहांगीरनामा कविके पूर्व ही छिखा जा चुका था, अतः 
अवद्य ही इससे प्रेरणा मिली थी | 


रचना-काल---अगहन शुक्ला पंचमी सोमवार संवत्‌ १६९८ में आगरेमें 
यह ऋृति पूर्ण हुई । 

सोलह से अट्ठानवे, संदत्‌ अगहन मास | 

सोमवार तिथि पंचमी, सुकछ पक्ष परगास ॥६७०॥ 


६, बनारसी-विछास 


कविवर बनारसोदासजीने पूर्वोक्त रचनाओंके अतिरिक्त बहुत-सी 
फुटकर रचनाएँ भी की थीं। इन रचनाओंकी संख्या अभी निश्चित रूपसे 
नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी जैन श्ास्त्रभण्डारोंकी खोज वाक़ी हैं 
ओर इसमें कविवरकी कुछ ओर सरुफुट रचनाएँ मिलनेकी सम्भावना है । 
कविवरकी रचताओंके संग्रहकर्ता पं>० जगजीवनजीने चैत्र सुदी २ वि०्सं० 
१७०१ को यह संग्रह किया था और उन्हींने इस संग्रहको यह माम्म दिया 
था। इसमें एक छन्‍्द-द्वारा ५७ रचनाओंका उल्लेख है और वे सभी 
रचनाएँ इसमें हैं। इन रचनाओंके अतिरिक्त ३ पद पं० नाथूराम प्रेमीको 
ओर दो पद पं० दस्तूरचन्दजी कासछीवाल एम० ए० को कविवरके और 
मिले हैं। इस पाँच पदोंको भी कासलछोवालजीने स्वसम्पादित बनारसी- 
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विलासमें दे दिया है । अतः अबतक कुछ ६२ फुटकर रचनाएँ 
इसमें हैं । 

इस संग्रहमें समय-समयपर कवि-द्वारा रचित विविध विषयोंकी विविध 
उन्दोंमें विविध रचनाएँ हैं। इन रचनाओंको विषयकी दृष्टिसे हम निम्न 
भागोंमें विभक्त कर सकते हैं-- 


१. घामिक्र कविताएँ, २. आध्यात्मिक कविताएँ, ३. अनूदित कविताएँ 
और ४. उपदेशप्रद कविताएँ | 

फविवर बनारसीदासजीने जितनी स्फुट रचनाओंका उल्लेख किया है 
उन सबके अतिरिक्त 'कर्म प्रकृति विधान! नामक रचनाका भी, संग्रहकर्ताने 
संग्रह कर दिया है अतः कोई विशेष रचना छूटनेकी सम्भावना नहीं है । 
७, बनारसी-पद्धति 

स्व० बाबा दुलीचन्दजी-द्वारा संग्रहीत प्रन्थोंकी सूची ( जैन शास्त्र 
ताममाल ) में 'बनारसी-पद्धति' नामक एक ग्रन्थका नाम दिया गया है 
जिसकी इलोक-संख्या ५०० लिखो है । इसको सम्भाववाओंपर कई प्रकारसे 
विचार हो चुका है परन्तु यह कृति प्राप्त कृतियोंका अंश सिद्ध नहीं 
होती । कोई स्वतन्त्र रचना ही हो सकती थी । विद्वानोंने इसे खोजनेका 
बहुत प्रयत्त किया है परन्तु आज ५० वर्षके लगभग हो जानेपर भी यह 
कृति नही मिली हैं। एकमात्र यही सम्भावना प्रबल मात्रामें विहानोंको 
मोहित और लछालायित किये हुए है कि कहीं कविकी यह शेष जीवनी न 
हो । परन्तु जैसी कविकी मृत्युके सम्बन्धमें १७०० की प्रमीजीकी घारणा 
है, यदि उसका संघत्‌ उसी रूपमें माव लिया जाये तब त्तो जीवनी का प्रश्त 
उठता ही नहीं है, क्योंकि १६९८ में तो अधकथानक समाप्त हो हुआ 
था, भला दो वर्पमें वे लिखते भी क्या ! 

दुर्भाग्य है कि आज वह रचना प्राप्त नहीं है भनन्‍्यथा कुछ प्राणवान्‌ 
विचार भी हो पाता । 


बनारसीदासजीको जन्मभूमि 

कविवरकी जन्मभूमि जोनपुरमें आज जैनोंकी संख्या बहुत कम हैं । 
बनारसीदासजीके सम्बन्धमें दया जेन क्या जैनेतर कोई भी व्यक्ति किसी 
प्रकारकी सूचना नहीं देते हैं ॥ छोगोंको यह भी ज्ञात नहीं है कि एक 
सुयोग्य कवि एवं विद्वानूने कभी जौनपुरको अलंकृत किया था। दो चार 


बर८ .. कविचर बनारसीदास 


लोग हो ऐसे मिलते हैं जो नाम लेने-भरमें अपना गौरव समझते हैं। लोगों- 
के इस प्रकार अपरिचित रहनेका एक प्रमुख कारण यह भी है कि जीन- 
पुरसे घती-मानी छोगोंकों कविवरके समयमें नवाबोंके अत्याचारोंके कारण 
कई बार भागना भी पड़ा था । इसमें जेनोंको और अन्य वर्गोके घनाढयों- 
की संख्या भी बहुत कम हो गयी । फिर बनारसीदासजीका अधिक समग्र 
अन्य स्थानोंमें और एक लम्बा समय आगरामें व्यतीत हुआ अतः जौनपुरमें 
पूरा बाल्यकाल भी मुश्किलसे बीत सका था। 


मकान और मुहल्लाका पता तो असम्भव ही समझ्षना चाहिए जबकि 
ताम लेनेवाले कम हैं । 


देहावसान-लमय 


पं० बनारसीदासजोने अर्धकथागे अपने ५५ वर्षके जीवनका उल्लेख 
किया है और यह बड़ी आशाके साथ लिखा है कि मनुष्यकी आयु ११० 
वर्षही इस समय सम्भव है अतः यह मेरा अर्धकथावक है। शेप फिर 
लिखूँगा । इससे तो वे अपने जीवनके प्रति बड़े उत्साही और आशावादी 
प्रतीत होते हैं ॥ अधंकथानक १६९८ में समाप्त हुआ था। कविवरकी 
अन्तिम रचना कर्म प्रकृति विधान! है। यह फाल्गुन खुदी सप्तमी संबत्‌ 
१७०० को समाप्त हुई थी । इसके पश्चात्‌की उनको कोई भी रचना आज 
तक प्राप्त नहीं हुई हैं। बनारसी-विलाप्तका संग्रह चैत्र शुबला दोज 
सं० १७०१ को पं० जगजीवनजोीने किया था । स्पष्ट हैं कि कर्म प्रकृति 
विधानके ठीक २५ दिस बाद यह संग्रह किया गया था । किसी व्यक्तिकी 
रचनाओंका संग्रह और इतनी शीघ्रत्ताके साथ अवदय ही किसी बहुत-बड़े 
कारणसे होता है । सम्भव-सा लगता है कि इसी बीच बनारसीदासजीका 
देहावसात किसी गहरी अस्वस्थताके कारण हो गया हो । 

यद्यपि कविवरका देहान्त-समय अद्यावरधि अनिश्चित हुँ तथापि एक 
जनश्रुति जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं वह भो ( जिसपर हम विश्वास 
करें या नहीं ) उक्त निष्कर्ष ही हमें देती है । 

यदि १७०० के परचात्‌ कविवरका अस्तित्व रहा होता तो उनकी 
प्रौढ़ प्रतिभासे हमें अवश्य ही कुछ उज्ज्वल कविताएँ और प्राप्त होतीं । 

उन्तके समकालीन किसी कविने उनके सम्बनन्धमें कुछ भी नहों कहा 
है अतः: बाहरसे भी इस सम्वन्धपें हमें निराशा हो मिलती है । 

छ 

हक | प२०, 


तृतीय अध्याय 


रचनाएँ 


प्रामाशिकता, पाठानुसन्धान, परम्परा और प्रस्थालियाँ 


कविवर बना रसीदास जी की रचनाएँ काव्य-विधाओं को दृष्टिसे अनेक प्रकार- 
को हैं यथा महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तककाव्य, कोप एवं बात्मकथा काव्य 
आदि । इन विभिन्न विधात्मक रचनाओंमें हमें कविके बहुमुखी व्यवितत्व, 
कृतित्व एवं विपय-चयन दुृष्टियोके दर्शन होते हैं। एक ओर अध्यात्मके 
भव्य धरातलपर उनका देदीप्यमान एवं सुलझा हुआ व्यक्तित्व हमें 'समय- 
सार*-दर्पणमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है तो दूसरी ओर 'बनारसी बिलास- 
के अनेक स्थलोंमें चारित्रिक दृढ़ताके लिए आचारपर उनकी भारी आस्था 
देखी जा सकती हैं। शुष्क कल्पना, निर्बल भावुकता एवं व्यर्थके शब्दों 
अथवा अलंकारोंमें वे कभी नहीं बहे, उनकी कवितामें आद्यन्त वास्तविक 
जोवन-दर्शनने ही स्थान पाया । शब्दकोष ( नाममाकछा ) में उनका भाषा- 
की जिज्ञासासे परिपूर्ण एवं हिन्दीकी समृद्धिकी उत्सुकतासे भरित रूप हमें 
मिलता है । .'अर्थकथानक' में आपकी जीवन-भरकी घटनाओंका यथाघटित 
वास्तविक रूप प्रत्येक सहृदय पाठकके हृदयमें उनके प्रति बमिट आस्था 
उत्पन्न कर देता है। वे अपने किसी भी निनन्‍्ध अथवा गोपनीय कर्मको 
अत्यन्त निर्भीकतापूर्वक प्रस्तुत करते है और इस चुनौतीके साथ कि भद्र 
अथवा अभद्र जो कुछ भी हूँ, यह हूँ। किसीकी निन्‍दा अथवा प्रशंसाकी 
मानो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है । 

जहाँ भाव-प्रकाशन और विपय-चयनमें हम कविवरके वश्गंवद हुए 
बिना नहीं रहते वहाँ उनकी प्रवन्धपटुता भी स्तुत्य है। उनमें 'समयसार- 
जैसे प्रबन्ध-काव्यके लिए सागर-जैसी गम्भीरता और हिमालय-सदुश महत्ता 
विद्यमान है । सम्पूर्ण काव्यमें उनकी कवित्वशक्ति कहीं भी शिथिल, 
दुर्ब एवं निस्तेज नहीं होने पाती | प्रत्येक छन्द्में भाव और कलाका 
अद्भुत सम्मिलन हुआ हैं । निर्मल एवं अजञस्र ख्रोतस्विनीकी भाँति उनका 
काव्य-प्रवाह चलता है। इस प्रबन्धनैपुण्यमें ही उनकी पूर्णता नहीं हैं, 


१३० स कविवर बनारसीदास 


उनमें मुक्तकों-दवारा अपनी मावोमियोंको प्रकट करनेको भो भारी क्षमता 
हैं। 'बनारसीबिल्‍ास' में हम कविवरके इसो मुक्तकमय उन्मुकत रूपके 
दर्शन करते है । इस संग्रहके अधिकांश मुक्तक पाठककों झक्षय जीवन- 
सुरभिसे आभरित कर देनेवाले है। कविवरकी आत्मकथाको भ्रबन्धोत्कृष्टता 
एवं शालीनता तो आज सर्वविदित है ही | प्रस्तुत अध्यायमें आपकी सभी 
रचनाओंका विस्तृत अध्ययन किया जाग्रेगा । 

बनारसोदासजीके तासेसे प्रचलित रचनाएं-नाममाला, समयसार, 
बनारसीविलास, अर्धकथानक, मोहविवेकयुद्ध एवं नवरसपद्यावलि हैं । 
इनमें-से 'मोहविवेक युद्ध पर ही विद्वानोंका सर्वाधिक मतभेद रहा हैं। कति- 
पय विद्वान्‌ू इसे बनारसीदासकृत मानते है और कुछ आहलोचक नहीं । 
इसपर इसी अध्यायमें विचार होगा। 'नवरस पद्मावलि' को तो कविने 
अपने ही समयसे स्वयं उसके अतिष्यृंगारिक वर्णनोंसे ऊब्कर गोमतो 
नदीकी भेंट चढ़ा दी थो अतः उसको प्राप्तिका प्रइन ही नहीं उठता है । 
कतिकी अन्य रचनाएँ भाज प्राप्त हैं । - 


नासमाला 


बनारसीदासजीकी प्राप्त रचनाओंमें 'ताममाला” सबसे पूर्वको है । 
इसकी समाप्ति आदिवन सुदी १०, संवत्‌ १६८० को हुई थी । अपने 
परममित्र नरोत्त मदास खोबरा और थानसलू खोबराको प्रेरणासे कविकी 
प्रवृत्ति इस रचनामें हुई थी । यह हिन्दो पद्य-बद्ध शब्दकोश १७५ दोहोंमें 
है। बनारसीदासजीकी यह रचना मौकलिक नहों कही जा सकती, हाँ 
इसकी साज-सज्जा, व्यवस्था, शव्दयोजना तथा इसमें छोक-प्रचलित शब्दों- 
की योजताके कारण उनकी आंशिक मौलिकताके दर्शन इसमें होते हें । 
रचना मोलिक नहीं है परन्तु मौलिक ढंगसे लिखो गयी है । «यह चापमाला 
प्रसिद्ध कवि धनंजयकी संस्कृत नाममाला और अनेकार्थ कोषके आधारपर 
रची गयी है। यद्यपि बवारसोदासजीकी नाममारा उक्त नाममालाओंका 


१. मित्र नरोष्तम थान, परम विचच्छन धरम निधि (घन)। 
ताखु बचत परवान, कियो निबन्ध विचार मन ॥१७०॥ 
सोरद सी सचरि समे, असोमास सित पच्छ । 
विजे दसमि ससि बार तह, स्वन नखत प्रतच्छ ॥१७१॥ 
दिन-दिन तेज प्रताप जय, सदा अखरिडत आन । 
पात साह किर नूर॒दी, जहाँगीर सुल्तात ॥१७२॥ 


रचनाएँ 
१३६१ 


तृतीय अध्याय 


रचनाएँ 


प्रामारिकता, पाठानुसन्धान, परम्परा और प्रणालियाँ 


कविवर बनारसीदास जी की रचनाएँ का व्य-विधा ओं की दृष्टिसे अनेक प्रकार- 
की हैं यथा महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तककाव्य, कोप एवं आत्मकथा काव्य 
आदि | इन विभिन्न विधात्मक रचनाओंमें हमें कविके बहुमुखी व्यक्तित्व, 
कृतित्व एवं विषय-चयन दुष्टियोके दर्शन होते हैं। एक ओर अध्यात्मके 
भव्य घरातलपर उनका देदीप्यमान एवं सुलझा हुआ व्यक्तित्व हमें 'समय- 
सार'-दर्पणमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हैं तो दूसरी ओर “बनारसी विलास- 
के अनेक स्थलोंमें चारित्रिक दृढ़ताके लिए भाचारपर उनकी भारी आस्था 
देखी जा सकती है। शुष्क कल्पना, निर्बल भावुकता एवं व्यर्थके शब्दों 
अथवा अलंकारोंमें वे कभी नहीं बहे, उनको कवितामें आद्यस्त वास्तविक 
जीवन-दर्शनने ही स्थान पाया । शब्दकोष ( वाममाला ) में उनका भाषा- 
की जिज्ञासासे परिपूर्ण एवं हिन्दीकी समूद्धिकी उत्सुकतासे भरित रूप हमें 
मिलता है । -'अर्थक्थानक' में आपकी जीवन-भरकी घटनाओंका यथाघदटित 
वास्तविक रूप प्रत्येक सहृदय पाठकके हृदयमें उनके प्रति अमिठ आस्था 
उत्पन्न कर देता है। वे अपने किसी भी निन्‍्य अथवा गोपनीय कर्मको 
अत्यन्त निर्भीकतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं और इस चुनोतीके साथ कि भद्र 
अथवा अभद्र जो कुछ भी हूँ, यह हूँ। किसीकी निन्‍दा अथवा प्रशंसाकी 
मानो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है । 
जहाँ भाव-प्रकाशत और विषय-चयनमें हम कविवरके वहांंवद हुए 
बिना नहीं रहते वहाँ उनकी प्रबन्धपटुता भी स्तुत्य है। उनमे 'समयसार'*- 
जैसे प्रबन्ध-काव्यके लिए सागर-जैसी गम्मीरता और हिमालय-सदुश महत्ता 
विद्यमान हैँ । सम्पूर्ण काव्यमें उनकी कवित्वशक्ति कहीं भी शिथधिल, 
: दुर्ब् एवं निस्तेज नहीं होने पाती | प्रत्येक छन्दमें भाव और काका 
अद्भुत सम्मिलन हुआ है । निर्मल एवं अजञ्र स्रोतस्विनीकी भाँति उनका 
काव्य-प्रवाह्‌ चलता हैँ । इस प्रवन्धनैपुण्यमें ही उनकी पूर्णता नहीं है, 
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उनमें मुकतकों-दवारा अपनो भावोमियोंको प्रकट करनेकी भी भारी छ्षम्रता 
है । 'बनारसीविलास' में हम कविवरके इसो मुबतकमय उन्मुक्त रूपके 
दर्शन करते हैं। इस संग्रहके अधिकांश मुवतक पाठककों अक्षय जीवन- 
सुरभिसे आभरित कर देनेवाले हैं। कविवरकी बात्मकथाकी प्रतनन्धोत्तण्टता 
एवं शालीनता तो आज सर्वविदित है ही । प्रस्तुत अध्यायमें आपकी सभी 
रचनाओंका विस्तृत अध्ययन किया जायेगा। 

वनारसोदासजीके नामसे प्रचलित रचनाएं-नाममाला, समयसार, 
बनारसीविलास, अर्धकथानक, मोह॒बिवेकयुद्ध एवं नवरसप्थावलि हैं। 
इनमें-से 'मोह॒विवेक युद्ध पर हो विह्यनोंका सर्वाधिक मतभेद रहा है। कति- 
पय विद्वान इसे बनारसीदासकृत मानते हैं और कुछ आलोचक नहीं । 
इसपर इसी अध्यायमें विचार होगा। “नवरस पद्मावलि' को तो कविने 
अपने ही समयमें स्वयं उसके अतिश्यृंगारिक वर्णनोंस ऊबकर गोमती 
नदीकी भेंट चढ़ा दी थी अतः उसकी प्राप्तिका प्रश्न ही तहीं उठता है । 
कविकी अन्य रचताएँ भाज प्राप्त हैं । | 


नाम्मांला 


वनारसीदासजीकी प्राप्त रचनाओंमें 'नाम्माला' पवस्े पूर्वको है । 
इसकी समाप्ति आदश्विन सुदी १०, संबत्‌ १६५४० को हुई थी ।' अपने 
परममित्र नरोत्त मदास खोबरा और थानमल खोबराकी प्रेरणासे कबिकी 
प्रवुत्ति इस रचतामें हुई थी । यह हिन्दी पद्च-बद्ध शब्दकोश १७५ दोहोंमें 
है। बनारसीदासजीकी यह रचना भीलिक नहीं कही जा सकती, हाँ 
इसकी साज-सज्जा, व्यवस्था, शब्दयोजना तथा इसमें लोक-प्रचलित शब्दों- 
की योजनाके कारण उनकी आंशिक मौलिकताके दर्शन इसमें होते हैं । 
रचता मौलिक नहीं है परन्तु मौलिक ढंगसे लिखो गयी है। यह नाममाला 
प्रसिद्ध कवि घनंजयकी संस्कृत नाममाला और अनेकार्थ कोपके आधारपर 
रची गयी है । यद्यपि बनारसीदासजीकी नाममाला उक्त वाममालाओंका 


१. मित्र नरोत्तम थाल, परम विचच्छन चरम निधि (धन)। 
तासु वचन परवान, कियो लिवनन्‍्ध दिचार मन ॥१७०] 
सोरह सो सत्तरि समै, असोमास सित पच्छ | 
विज दसमि ससि बार तह, खबत नखत परतच्छ ॥१७१॥ 
दिन-दिन तेज प्रताप जय, सदा अखरिडत आन । 
पात्त साह किर नूरहो, जहाँगीर सुल्तान ॥१७२॥ 


रचनाएं 


३३१ 


अविकल अनुवाद नहीं है, और न नामोंका क्रम तथा वामोंकी संख्या ही 
उन रचनाओंसे मिलती है, हाँ उन रचनाओंके शब्दोंको यथावश्यक रूपसे 
ग्रहण किया गया हैं। बतारसीदासजीने अपनी आत्मकथामें स्वयं ही 
उल्लेख किया है कि अपनी १४ वर्षकी अवस्थामें पं०' देवदत्तसे उन्होंने 
नाममाला और अनेकार्थ कोप पढ़े थे। उक्त दोनों रचनाएँ अवश्य ही 
कविवर धनंजय कृत रही होंगी । कारण यह हैं कि बनारसीदासजीने 
उनकी इलोक-संख्या २०० कही है । यह इलोक-संख्या वल्तुतः धनंजय 
नाममालाकी हैं। संवत्‌ १६७१ में जोनपुर के किलीच्ांके ज्येष्ठपुत्रको 
कविवरने नाममाला और श्रुतब्रोध पढ़ाये थे। इससे भी यही ध्वनित होता 
हैं कि वे धतंजय नाप्मालासे भली भाँति परिचित थे । 


कविवचर धनंजय-कृत नाममालासे बनारसीदासजीको नाममालाका 
साम्य बेठानेपर ऐसा रंचमातन्र भी प्रतोत्त नहों होता कि बनारसी नाममाला 
धर्नेजय नाममाछाका अनुवाद-मसात्र है। वतारसीदासजीने अपनी नाप्माला- 
के प्रारम्ममे ही कहा है कि शब्द-सिच्धुका मन्धन करके प्रचलित भाषाके 
तथा प्राकृत और संस्क्ृतके शब्द लिये गये हैं। इससे भी यही घ्यनित होता 
हैं कि धनंजय नामम्ालसे कविने कुछ शब्दोंकी ही सहायता ली है अवि- 
कुल अनुवाद नहीं किया हैं। सम्भव है, 'अमरकोप' से भी कविवर प्रभा- 
वित रहे हों किन्तु घनंजय नाममालाकी इलोक-संख्य और बना रसीदास- 
जीकी नाममालाकी इलोक संख्या क्रमश: २०५ ओर १७५ हैं जो लगभग 
एकनसी है । फिर नाममालछा पढ़ानेकी भी चर्चा कविने की है अतः घनंजय- 
की नाममालासे ही वे प्रभावित थे। कविके समयमें 'मानमंजरी “जैसे दो- 
एक हिन्दी पद्यवद्ध शब्दकोष भी आ ही चुके थे अत: कविवर उनसे भी 
प्रभावित रहे हों यह भी सम्भव प्रतीत होता है । 





३, पंडित देवदत्त के पास, किछ विद्या तिन करी अभ्यास ॥१८८।॥ 
पढ़ी नाममाला से दोई, और अनेकारथ अवलोई ॥१६४६॥ 
कवहुं नाममाला पढ़ें, छन्द कोख सुतवोध । 
करे कृपा नित एकसी, कंवहूं न होइ विरोध ॥४५४॥ अधेकेथा ० ॥ 
२, सबद सिन्धु सन्धान करि , प्रगट सु अथ विचारि । 
भाषा करे वनारसी, निज गति मति अनुसार ॥२॥ 
भाषा प्राकृत संसकृत, विविध सु सवद समेत । 
जानि वखानि, सुजान, तह, एं पद पूरन हेत ॥शा 
>-बेनारसी नाममाला 
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घनंजय और बनारसी नाममाछाके कुछ उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जायेगा 
कि इन दोनोंमें कितना साम्य है-- 


आकाशके नास 


( घतंजय ) ख॑ विहायो वियद्‌ ब्योम गगनाक्राशमम्बरस्‌ । 
चोनसो5ओओ3न्तरिक्षं च मेघवायुपथोध्प्यथ ।'७श॥ 

( बनारसी ) पुहकर गगन विहाय नम, जन्तरिक्ष जाकाश । 

बनारसीदासजीने नाटक समयसारमें भी आकादके नाम दिये हँं-- 

खे विहाय अम्बर गगन, अन्तरिक्ष जगधाम ) 
व्योस नियत नम भेघपथ, ये अकाश के चाम ॥ 

सूर्य त्ताम 

( धवंजय ).. तरगिस्तपनों सालु-अष्न-पृषाउयमसा रविः । 
तिग्मः पतड़ो चुमणिर्मातण्डोडकों अहाधिपः ॥8४६॥ 
इनः सू्स्तमोध्वान्त: तिमिरारिविरोचनः । 
दिन दिवाहर्दिवसों वासरस्तत्करइ्च सः ॥००॥ 
चक्रवाका$ब्जपर्यायवन्धुकुम्ुदविधप्रियः । 
यम्ुुनायमकानीनजनकः सविता मतः ॥५१॥ 

( तनारसी ) सूर व्रिभाकर धामनिधि, सहस किरन हरि हंस । .' 
सातेण्ड दिलमनि तरनि, आदिति आत्प अंस ॥३५॥७ 
सविता भिन्न पतंग रवि, तपन हेलि समगसान |. * 
जगत विछोचन कमल हित, तिमिर हरन तिगमान ॥४०॥ 

बाण नास 


( धनंजय ).. शिलीझुखः शरो चाणों भागणो रोपण: कणः | 
इपु काण्ड झ्ुरम च नाराच॑ तोसरं .खग; ॥७८॥ 

( चनारसी ) सरसायक नाराच खग, यान सिलीमुख कण्ड ॥१४१॥ 

इन चार भ्रकारके नामोंके उद्धरणोंके देखनेसते स्पष्ट पत्ता चलता है ज्ि 
दोनोंमें कोई साम्प नहीं हैं। नामोंक्री संड्या और क्रम भी स्वतत्त्र हैं । 
अत: यह कहना न्यायसंगत नहीं होगा कि बनारसीदासजीने अनुवाद मात्र 
किया हैं । यही कहा जा सकता है कि कवि अपने पूर्वाचार्य धर्न॑ंजयसे 
प्रभावित अवश्य रहें और उनपर यह प्रभाव अप्रत्यक्ष रूपसे देखा भी जा 
सकता है। अनेक लामोंके साथ कविबर बनारसोदासने अपने समयमें प्रच- 
रचनाएँ ३३३ 


लित देशभाषा एवं प्राकृतके शब्द भी रखे हैं । 


बनारसीदासजीने जहाँ भो अपनी रचनाओंका उल्लेख किया है वहाँ 
अपनो नाममालाकी भो चर्चा की है । मतः यह रचना उनकी है इसमें 
किसी प्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता | बमारसीदासजीकी यह कृति 
हिन्दी पाठकोंकों भारी लाभप्रद सिद्ध हुई है और मब भी हो रही है । 
उक्त क्ृतिकी प्रामाणिकता सर्वधा असन्दिर् है । 


पाठाजुसन्धानन 

कविवर बनारसीदासजीकी नाममाला सन्‌ १९४१ में पं० जुगुलर 
किशोर मुख्तारके सम्पादकत्वमें प्रथम बार मुद्रित रूपमें प्रकाशित हुई थी । 
इसके प्रकाशनमें उन्होंने दिल्लोके मन्दिरोंसे प्राप्त दो प्रतियोंसे सहायता 
ली थी । अन्य विद्वानोंने उसी समयसे 'नाममालाकी भौर हस्तलिखित 
प्रतियाँ अनेक जैन मन्दिरोमे खोजनेका प्रयत्व किया परन्तु भ्द्यावधि कोई 
भो प्रति नहीं मिली है। पिछले ३ वर्षसि मैंने भी आगरा, अलीगढ़, 
मथुरा, फ़ीरोज़ाबाद, जयपुर, बीकानेर एवं जौनपुरके जैन शास्त्र भण्डारों- 
को देखा है परन्तु इस कोषकी कोई अन्य प्रति प्राप्त नहीं हुई हैं । इसके 
न मिलनेका एक प्रमुख कारण यही हो सकता है कि मन्दिरोंमें स्वाध्यायकी 
दृष्टिसे धर्मप्रधान ग्रन्थोंका ही संग्रह होता था अतः नाममालछाके संग्रहकी 
जैन पण्डितोंने चिन्ता न की हो । प्रस्तुत मुद्रित नाममालाके सभी पाठ 
प्रायः शुद्ध हैं । इस मुद्रित कोषका संशोधनादि कार्य मुख्यतया एक ही 
प्रतिपर-से हुआ है, जो सेठका कूंचा देहलीके जैन मन्दिरकी पुस्तकाकार 
१५ पत्रात्मक प्रति है, श्रावण शु० सप्तमी संवत्‌ १९३३ की लिखी हुई 
हैं। १५० बॉकेरायको मार्फ़त रामलाल श्रावक दिल्ली दरवाज़ेके रहनेवालेसे 
लिखांयी गयी थी, इन्द्राजजीका मन्दिर लिखा हूँ | मुख्तारजीको उक्त प्रतिके 
अतिरिवत एक हस्तलिखित प्रति पानीपतके छोटे मन्दिरके शास्त्र-भण्डारसे 
मार्फ़त पं० रूपचन्दजी गार्गीयके प्राप्त हुई। इसका लिपि-संवत्‌ १८९८ 
आश्विन शुक्ला द्वित्तीया शनिवार है। इसे चौधरी दीनदयालने. जलपथ नगर 
(पानोपत) में लिखा हैं । पाठों और अवस्थाके सम्बन्धर्में पं० परमानन्दजी 
शास्त्री लिखते है--“इस प्रतिका पहला और अन्तके ४ पत्र दूसरी क़रूम- 
से लिखे हुए हैं भौर वे शेप पत्रोंकी अपेक्षा अधिक अशुद्ध हैं। इस प्रतिसे . 


२. 'नाममाला?, पृ० १३-१४ प्रस्तावना, सं० पं० जुगलकिशोर मुख्तार । 
नी 
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भी संशोघनादि कार्यमे कितनी ही सहायता मिली है | यों प्रतियाँ दोनों 
ही थोड़ो-बहुत अशुद्ध है और उनमें साधारण-सा पाठभेद भी पाया जाता 
है, जैसे देहलोको प्रतिमें तनय, तनया पाठ हैँ तो पानोपतको प्रतिमें तनुज, 
तनुजा पाठ पाये जातें हैं। स, श, य, ज-्जैसे कक्षरोंके प्रयोगर्म भी कहीं- 
कहीं अन्तर देखा जाता है और ख के स्थानपर प का प्रयोग तो दोनों 
प्रतियोंमें बहुलवासे उपलब्ध होता है जो प्रायः लेखकोंकी लेखनशेलीका 
परिणाम जान पड़ता हैं । "प्राप्त प्रतियोंकी लिपि जिन प्रतियोंके अथवा 
जिस प्रतिक्रे आधारसे हुई होगी वह प्रति सम्भवतः आगरेके ताजगंज 
अथवा मोती कटराके जैन मन्दिरोसे ही प्राप्त हुई होगी । प्रयत्न करनेपर 
भी आज वे मुल प्रतिरयाँ न आगरामें मिलती हैं ओर न देहलीमें । नाम- 
मालाकी वे प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ नष्ट हो गयी हैं यह कहना कठिन 
है, वे अवश्य ही किसी प्राचीन जैंन मन्दिरमे संगृहीत की गयी होंगी । 
मैंने उन्हें खोजनेका अनेक शास्त्र भण्डारोंमे प्रयत्न किया परन्तु मुझे निराश 
ही होना पड़ा । सम्भव है प्रयत्न करनेपर ( प्रसिद्ध नगरोंके जैन मन्दिरोंके 
शास्त्र भण्डार देखनेपर ) हमें ओर भो प्राचोन प्रतियाँ प्राप्त हो जायें। 
जहाँतक और पाठानुसन्धानकी बात हैं वह तभी सम्भव हो सकती है 
जब कि कुछ और प्रामाणिक प्रतियाँ प्राप्त हो जायें । अभी जिन प्रतियोंके 
आधारसे कार्य हो ही चुका है उन्हींकी आधार मानकर चलनेमे कोई नयी 
बात मिलनेकी आशा नहीं हैं। मुख्तारजी-हारा सम्पादित नाममाला भी 
पाठोंकी दृष्टिसे पर्याप्त मात्रामे प्रामाणिक है । 
परम्परा 


संस्कृत साहित्यमें शब्दकोषोंकी परम्परा एक लम्बे समयसे रही है । 
अमरकोष, हेमलिगानुशासन एवं धतंजय नाममाला ये तीनों संस्कृत शब्द- 
कोष आज भी संस्क्ृतानुरागी जनतामें बड़ो' रुचि और तत्परतासे कण्ठ 
किये जाते हैं। अमरकोष ईसाकी चतुर्थ शतीमें प्रणोत हुआ था । इसके 
सैकड़ों संस्करण और अनेक टोकाएँ हो चुकी है। इतना विशाल पद्यमय 
शब्दकोष भारतकी ही नहों सम्पूर्ण विध्वकी किसी भी भाषामें न मिलेगा । 

धनंजय कवि-ह्ाारा २५१ संस्कृत पद्मोंमें दशम छतावदोमें एक सरल 
शब्दकोषकी रचना को गयी | यह कोष रूघुकाय अवश्य है परन्तु अत्यन्त 
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लित देशभाषा एवं प्राकृतके शब्द भी रखे हैं । 


बनारसीदासजीने जहाँ भो अपनी रचनाओंका उल्लेख किया है वहाँ 
अपनी वाममाछाकी भो चर्चा की है । अतः यह रचना उनकी है इसमें 
किसी प्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता । बनारसीदासजीकी यह कृति 
हिन्दी पाठकोंकों भारी लाभप्रद सिद्ध हुई है और गब भी हो रही है । 
उक्त कइृतिकी प्रामाणिकता सर्वथा असन्दिग्ध है । 


पाठाचुसन्धान 

कविवर बनारसीदासजोकी नाममाला सन्‌ १९४१ में पं० जुगुलर 
किशोर मुख्तारके सम्पादकत्वमें प्रथम वार मुद्रित रूपमें प्रकाशित हुई थी । 
इसके प्रकाशन उन्होंने दिल्‍्लीके मन्दिरोंसे प्राप्त दो प्रतियोंस सहायता 
ली थी । अन्य विद्यानोंने उसी समयसे 'नाममालाकी और हस्तलिखित 
प्रतियाँ अनेक जैन मन्दिरोंसे खोजनेका प्रयत्त किया परन्तु अद्यावधि कोई 
भी प्रति नहीं मिली है। पिछले ३ व्षोसि मैंने भी आगरा, अछीगढ़, 
मथुरा, फ़ीरोजाबाद, जयपुर, बीकानेर एवं जौनपुरके जैन शास्त्र भण्डारों- 
को देखा है परन्तु इस कोषकी कोई अन्य प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इसके 
ने मिलनेका एक प्रमुख कारण यही हो सकता है कि मन्दिरोंमें स्वाध्यायकी 
दृष्टिसे धर्मप्रधान ग्रत्थोंका ही संग्रह होता था अतः नाममाछाके संग्रहकी 
जैन पण्डितोंने चिन्ता न को हो । श्रस्तुत मुद्रित नाममालाके सभी पाठ 
प्रायः शुद्ध हैं । इस मुद्रित कोषका संशोधमादि कार्य मुख्यतया एक ही 
प्रतिपर-से हुआ है, जो सेठका कूँचा देहलीके जैन मन्दिरकी पुस्तकाकार 
१५ पत्नात्मक प्रति है, श्रावण शु० सप्तमी संवत्‌ १९३३ की लिखी हुई 
है। पं० बॉकेरायकी माफ़ंत रामलाल श्रावक दिल्ली दरवाज़ेके रहनेवालेसे 
लिखांयी गयी थी, इन्द्राजजीका मन्दिर लिखा है। मुख्तारजोको उबत श्रतिके 
अतिरिक्‍तत एक हस्तलिखित प्रति पानीपतके छोटे मन्दिरके शास्त्र-भण्डारसे 
माफ़त पं० रूपचन्दजी गार्गीयके प्राप्त हुई। इसका लिपि-संवत्‌ १८९८ 
आदिन शुक्ला द्वितीया शनिवार है| इसे चौधरी दीनदयालते. जलपथ नगर 
(पानीपत) में लिखा है। पाठों और अवस्थाके सम्बन्धमें पं० परमानन्दजी 
शास्त्री लिखते हैं --इस प्रतिका पहला और अन्तके ४ पत्र दुसरी क़लूम- 
से लिखे हुए हैं और वे शेप पन्नोंको भपेक्षा भधिक बशुद्ध हैं। इस प्रतिसे . 
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भी संशोधनादि वार्यमें कितनी ही सहायता मिली हैँ । यों प्रतियाँ दोनों 
ही थोड़ी-बहुत अशुद्ध है भर उनमें साधारण-सा पाठ्मेद भी पाया जाता 
है, जैसे देहलोकी प्रतिमें ततय, तनया पाठ हैं तो पानीपतकी प्रति तनुज, 
तनुजा पाठ पाये जाते हैं। स, श, य, जन्जैस अक्षरोंके प्रयोगमें भो कहीं- 
कहीं अन्तर देखा जाता हैं और ख के स्थानपर प का प्रयोग तो दोनों 
प्रतियोंगें बहुलतासे उपलब्ध होता हैं जो प्रायः लेखकोंकी लेखनशैलीका 
परिणाम जान पड़ता है ४” प्राप्त प्रतियोंकी लिपि जिन प्रतियोंके अथवा 
जिस प्रतिके माधारसे हुई होगी वह प्रति सम्भवतः आगरैके ताजगंज 
अथवा मोती कटराके जैन मन्दिरोसे ही प्राप्त हुई होगी | प्रयत्न करनेपर 
भी आज वे मूल प्रतियाँ न आगरामें मिलती है और न देहलोमें | नाम- 


मालाकी थे प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ नष्ट हो गयी हैं यह कहना कठिन 


है, वे अवश्य ही किसी प्राचीन जैन मन्दिरमें संगुहीत की गयी होंगी । 
मैंने उन्हें खोजनेका अनेक शास्त्र भण्डारोंमे प्रयत्न किया परन्तु मुझे निराश 
ही होना पड़ा । सम्भव है प्रयत्न करनेपर ( प्रसिद्ध नगरोंके जैन मन्दिरोंके 
शास्त्र भण्डार देखनेपर ) हमें और भी प्राचीन प्रतियाँ प्राप्त हो जायें । 

जहाँतक और पाठानुसन्धानको बात हैं वह तभी सम्भव हो सकती है 
जब कि कुछ गौर प्रामाणिक प्रतियाँ प्राप्त हो जायें । अभी जिन प्रतियोके 
आधारसे कार्य हो ही चुका है उन्हींको आवार मानकर चलतेमे कोई नयी 
वात मिलनेकी आशा नहीं है। सुख्तारजी-हारा सम्पादित नाममाला भी 
पाठोंकी दृष्टिसे पर्याप्त मान्रामें प्रामाणिक है । 


परस्परा 


संस्क्ृत साहित्यमें शब्दकोषोंकी परम्परा एक लम्बे समयसे रही है ॥ 
अमरकोष, हेमलिगानुशासन एवं धर्नंजय नाममाला ये तीनों संस्कृत शब्द- 
कोष जाज भी संस्क्ृतानुरागी जनतामें बड़ी रुचि भौर तत्परतासे कण्ड 
किये जाते हैं। अमरकोप ईसाकी चतुर्थ शर्तीमें प्रणीत हुआ था । इसके 
सैकड़ों संस्करण ओर अनेक टीकाएँ हो चुकी हैं। इतता विशाल पद्यमय 
शब्दकोष भारतकी ही नहीं सम्पूर्ण विश्वकी किसी भी भाषामें न मिछेगा। 

घनंजय कवि-द्वारा २५१ संस्कृत पद्मोंमें दशम झताव्दीमें एक सरल 
शब्दकोषकी रचना को गयी । यह कोप लघुकाय अवश्य हैँ परन्तु अत्यन्त 
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उपयोगी एवं लोकप्रिय सिद्ध हुआ हैं। इसमें अन्तिम ४६ इलोक अनेकार्थक 
दब्दोंके लिए हैं । ये ४६ पद्म तो वास्तवमें संस्कृत साहित्यके रत्व हैं। 
बहुधा लोग एक शब्दके एक या दो अरथोंको जानते हैं और जब वे शब्द 
किसी तीसरे हो अर्थमें प्रयुक्त हो जाते हैं तो उनकी बुद्धि और पाण्डित्य- 
को लज्जित होना पड़ता हैं। इस लज्जासे व बनेके लिए और स्वयंका ज्ञान 
समुद्ध करनेकी दृष्टिसे ये ४६ इछोक बड़े उपयोगी हैं । उदाहरणार्थ एक-दो 
विविधार्थक शब्दोंके पद्च प्रस्तुत हैं-- 

गो शब्द ११ अर्थोमें प्रयुक्त होता है देखिए--- 

+बाचि बारि पशौ भूमों, दिशि लोम्नि पवों दिवि। 

विशिखे दीघितों दृष्टवेकादशसु गोमेतः ॥२६॥?” 

गौ शब्दके वाच्‌ ( बोली ), वार्‌ ( पानी ), पशु, भूमि, दिशा, लोमन्‌ 
( रोम ), पवि ( वज्च ), दिव्‌ ( आकाश ), विशिख ( बाण ), किरण 
और दृष्टि ये ११ अर्थ हैं । 

इसी प्रकार हरि शब्दके भी अनेक अर्थ देखिए-- 

“चन्द्रे सूर्य यसे विष्णा वासवे द॒ुरे हये । 

झगेन्द्रे वानरे वायो दशस्वपि हरिः स्खतः ॥ २७ ॥?” 

अर्थात्‌ चन्द्र, सूर्य, यम, विष्णु, इन्द्र, दृर्दुर ( मेंढक ), घोड़ा, सिंह, बन्दर 
और वायु ये १० अर्थ हैं । 

बारहवीं शताब्दीमें आचार्य हेमचन्द्रने हेमलिगानुशासनकी रचना की। 
इससे विद्यार्थी और विद्वान्‌ आज भी लाभ ले रहे हैं । इसमें शब्दोंके लिंग 
निर्णयका सुन्दर एवं बिद्वत्तापूर्ण विवेचन है। यद्यवि मूलतः: यह एक 
व्याकरणका ग्रन्थ हैं परन्तु इसके द्वारा शब्दोंकी एक विस्तृत एवं सुलझी 
हुई परम्परा ओर व्यवस्थाके दर्शन होते हैं अत: इसे हम कोषकी श्रेणीमें 
भी आंशिक रूपसे रख सकते हैं । 

इन संस्कृत कोषोंक्रे अतिरिकत इस भाषामें फिर किसी कोषकी रचना 
नहीं हुई । 
हिन्दीमें शब्दकोषोंकी परम्परा 

हिन्दी में सबसे पहला पद्यवद्ध शब्दकोष कविवर नन्ददासका मिलता 


१. 'घनंजय नाममाला', ( अनेकार्थ नाममाला ) २६। 


१३६ कविवर वनारसीदास 


है ) मानमंजरी' और “अनेकार्थताममाला' इन दो शब्दकोपोंकी रचना 
आपने को । आपका रचना-काल महाकवि सूरदासके मृत्यु संत्रत्‌ (१६२६) 
के पश्चात्‌ या कुछ पूर्व माना जाता है । 
'मानमंजरी' में कबिने पद्चके पूर्वार्धम किसो वस्तुके नाम और 
उत्तरार्धमें मानवती नायिकाके साथ उनका सामंजस्य कराया है। 
नन्‍्ददासजीने अमरकोषके आधारपर इस कोषको रचना की हूँ । वे स्वयं 
लिखते हैं : 
४ मूँथनि नाना नाम की, जमरकोप के भाई | 
सानसतो के सान परि, मिले अथ सब आई ॥? 
मानमती नायिकासे किस प्रकार कबिने सभी नामोंको मिलाया हैं 
इसके लिए एक दो उद्धरण पर्याप्त होंगे-- 
मानके नाम-- “अहंकार मद दर्प पुनि, गय समय असमिसान । 
सान राधिका छकुँअरि को, सबको करो कल्यान ॥”! 
कृपा ताम-- “दबा मया कृपा छुणा, अनुकस्पा अछुक्रोश । 
करुणा की करुणा निधे, राधे जिन करि रोष ॥? 
कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके उत्तरार्धमे मानमतो राधाके मानकी चर्चा 
नहीं की गयी है । यथा--- 
सर्पनाम--““पनग नाग श्ुज्ञग उरग, जिहमग भोगी सप । 
चक्षुखवा हरि सरीसप, काकोदर गर दुर्ष ॥१ इत्यादि । 
इसमें भी अन्तिम शब्द गरदर्प'! के द्वारा मानसतीके मानका हलुका- 
सा संकेत कर ही दिया गया हैं 
असुर नाम--“दानचर दलुज देत्य पुनि, सुररिष्र असुर असंग । 
माया रूपी रेन दिन, डोलत असुर अनंत ॥” 
सम्पूर्ण कोषमें २४८ पद हैं । 
कविवर नन्‍्ददासका दूसरा कोष अनेकार्थनाममाला है। यह कोष 


कविधर धनंजयकी थनेकार्थनाममाछाके आधारपर उसी रचनापद्धतिसे 
हिन्दी पद्योंम्ें रचा गया हैं । 


१. पं० रामचन्द्र शुक्ल : “हिन्दी साहित्य का इतिहास! । 
२. सन्ददासजी : 'मानमंजरी', छन्दे ४। 

३. वही | 

४. वही | 


रचनाएँ 
पे १३७ 
१८ 


इसके पश्चात्‌ कविवर बतारसीदासको नाममाछा आतो है । इसमें 
१७५ पद्योंमें ३४८ वस्तुओंके नाम दिये गये हैं | कृति सरल एवं सुबोध 
हैं । पाठकको हृदयंगम करनेमें सरलता होती है । कविने सम्पूर्ण शब्दकोषमें 
अनावश्यक शब्दोंको कहीं भी स्थान नहीं दिया हैं । जहाँ दोहा पूर्ण होनेके 
पूर्व हो किसो वस्तुके नाम समाप्त हो गये हैँ वहाँ कविने उस दोहेको येन- 
केन प्रकारेण समाप्त करनेका क्रम नहीं रखा है, अपितु ठीक वहींसे किसी 
दूसरी वस्तुके नाम प्रारम्भ कर दिये हैं । 

वनारसीनाममालाकी एक सबसे बड़ी विशेषता इस कोषमें लोक- 
प्रचलित हिन्दी और प्राकृत शब्दोंका लिया जाना भी है । प्राचीन कोषोंके 
आधारपर संस्कृतके शब्द ही अन्य कोपकारोंने लिये हैं। वनारसीदासजीने 
अपतोी नाममाला-द्वारा हिन्दो जनताके सम्मुख संस्क्ृतकी निधि तो व्यव- 
स्थित रूपमे रखी हो है साथ ही डसे तात्कालिक जनभाषाके शब्दोंसे 
समृद्ध भी किया हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि कविने कोषोंकी परम्पराके 
विकासमें भारी योग द्विया है । 

“कविवर बनारसीदासके पदचात्‌ इस परम्परामें कबिवर चन्दतने एक 
शब्दकोषकी रचना की । इनके शब्दकोषका नाम शी नाममाला है। यह 
संवत्‌ १८५० के छगभग को है। चन्दनजी नाहिल पुवायाँ ( जि० 
शाहजहाँपुर ) के रहनेवाले बन्दीजन थे। आपके श्ृंगारसागर, काव्या- 
भरण आदि कई ग्रन्थ लिखे । आपका शब्दकोप कविवर ननन्‍्ददास और 
बनारसीदासकी परम्पराका ही पूरक है । 

इसके पश्चात्‌ कविवर गोकुलनाथने संवत्‌ १८७० में एक वाम- 
रत्नमाला” की रचना की । यह रचना हिन्दी पद्यमय है । इसके द्वारा भी 
कोष साहित्यकी पारम्परिक पूर्ति हुई । 

आगे चलछकर इस प्रकारके पद्मात्मक कोषोंकी परम्परा समाप्त हो 
गयी । उकत पद्धतिसे रचे गये कोषोंमें पाठक्रोंकों अकारादि क्रमके बिना 
भारी असुविधा होती थी । किसी भी वस्तुके अनेक नाम तो मिल जाते थे, 
परन्तु किसी शब्दका अर्थ जाननेके लिए पाठकको पूरा कोप छानचा पड़ता 
था अथवा पण्डितोंकी शरणमें जाना पड़ता था। आज खत्यन्त वैज्ञानिक 
पद्तिसे हिन्दीमे अकारादि क्रमसे सुसज्जित एवं यथावसर सचित्न गद्यमय 





$. आ० रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्यका शतिहास?, पु० ३२५। 
२, वही, ए० ४२० | 


बश्८घ... कविचर बनारसीदास 


कई लाख शब्दप्रभाण कोपोंको रचना हो चुकी है। इस शताब्दीके 
प्रारम्भमें गोरी नागरी कोश', 'मंगल कोश” आदि दो-चार लघु कोश ही 
मिलते थे जो उस समय किसी प्रकार हिन्दोकी पूत्ति कर रहे थे । हिन्दीमें 
विस्तृत, व्यवस्थित एवं कलापूर्ण कोश-निर्माणका कार्य सर्वप्रथम काशी 
नागरी प्रचारिणी सभाने सन्‌ १९०९ में आरम्भ किया और बीस वर्षोमें 
उसने 'हिन्दी शब्द सागर मुद्रित करके हिन्दों जनताके सम्मुख प्रस्तुत कर 
दिया । यह कोप हिन्दी-भाषी जनताके लिए भादर्श एवं सर्वश्रेष्ठ था । 
भारतोय भाषाओंमें भी अपने ढंगका यह पहला शब्दकोश था। जहाँ 
इसकी इतनी प्रसिद्धि जनता में हो रही थी वहाँ इसके सम्पादक मण्डलके 
प्रमुख व्यक्ति आचार्य रामचन्द्र शुवल एवं श्री रामचन्द्र वर्मा स्वयं ही 
च्ुटियोंका भी अनुभव कर रहे थे । आगे चलकर वर्माडोने संवत्‌ २००७ 
में प्रामाणिक हिन्दी कोश अत्यन्त व्यवस्थित रूपसे प्रस्तुत किया । इसमें 
(हिन्दी शब्द सागर को छापे-सम्बन्धी एवं क्रम-सम्बन्धी सभी भूलोंका 
ध्यान रखा गया । नालन्‍्दा शब्दकोप भी सुन्दर रूपमें प्रकाशित हो गया 
है, और भी कई हिन्दो कोष प्रकाशित हुए हूँ । इस प्रकार हिन्दीमें कोपोंकी 
भव्य परम्परा आज भव्यतर हो हो रहो है । 
प्रणालियाँ 

शब्दकीपोंके इतिहास ओर परम्परापर दृष्टिपात करते समय उनको 
विभिन्न रचना-प्रणालियोंपर भी दृष्टि जाना स्वाभाविक हैं । कोपकारोंकी 
रचना-शेलियाँ भिन्न-भिन्न रही है । संस्कृतके शब्दकोषोंकी रचना-प्रणाली 
पद्यात्मक ढंगसे चस्तुओंके विविध नाम गिनानेकी रहो है । कहीं-कहीं 
शब्दोंके लिगादिकका भी संकेत कर दिया गया है । 
स्वर्गके नाभ-- “स्व॒रब्ययं स्वरग-नाक-ज्रिदिव-ज्िद्शालया: । 

सुरलोको द्यो-दिवी दे स्त्रियां क्लीबे श्रिविश्पम्‌ ॥? 

संस्क्ृत कोपकारोंने अकारादि क्रमसे अपने कोषोंको रचना नहों की । 
इससे पाठकको किसी छाब्दका अर्थ जाननेके लिए या तो शब्दकोष कण्ठ 
करना पड़ा है या कोप-सागरमें अनेक स्रोते लगाकर उसे खोजना पड़ा है 
या किसी विद्वानुकी ( जिसे सम्पूर्ण कोष कण्ठस्थ रहा हो ) शरणमें जाना 
पड़ा हैं। आज भी संस्कृत पढ़नेवाले छात्रोंकी अमरकोष कण्ठस्थ करना 
पड़ता है । एक वस्तुके अनेक पर्यायवाची शब्द एवं एक शब्दके अनेक अर्थ 

२. 'अमरकोष? , श्लोक-संख्या ६ । 


रचनाएँ द 


स्पष्ट करनेकी भव्य प्रणाो इव कोपोंकों रही है। विद्यार्थी बाल्यावस्थामें 
ही कोष पढ़ लेता है फिर वह जीवन-भर शब्दकोपके बिना स्वयं ही शदद- 
कोष बनकर अपना अध्ययन-अध्यापनसम्बन्धी कार्य चलाता रहता है। 
उसे पदे-पदे कोषकी शरण नहीं लेनी पड़ती है! इन कोषोंकों कण्ठस्थ 
करनेमें भो छात्रोंको सुगमता होतो है । 

हिन्दीके पद्मात्मक कोपोंमें भो संस्क्ृतकी रचना-प्रणालीको अपनाया 
गया । वही पद्यात्मक ढंग, वही नामोंकी गणना एवं बनेकार्थक छब्दोंका 
क्रम हमें यहाँ भी मिलता है । संस्कृत कोपोंकी भाँति हिन्दी कोषोंमें भी 
एक ही इलोकमे दो-तोन वस्तुओंके वाम भी रखे गये हैं। खींच-तानकर 
इलोककी पूर्ति नहीं की गयी है । संस्कृत कोषोमें कहीं-कहीं च, ननु, अथ 
एवं व इन शब्दों-द्वारा इलोकपूर्तिमें सहायता ली गयी है । हिन्दी कोपोंमें 
भी पुनि, और तु, सु आदि शब्द दोहा-पू्िके लिए अपनाये गये है । 

जहाँ हिन्दीके कोपकारोंने संस्कृत कोपोंका इतना अनुकरण किया है 
वहाँ उन्होंने अपनी मौलिकताका भी सुन्दर परिचय दिया हैं। कविवर 
ननन्‍्ददासकी “मानमंजरी” में हमें पद्चके पूर्वार्धमें किसी वस्तुके नाम और 
उत्तरार्धमें राधाके मानपर उसे घटित करनेकी शैली मिलतो है। सर्वत्र 
अभिषा शवित एवं प्रसाद गुण है। यह क्रम सम्पूर्ण कोपमें नहीं है परन्तु 
अधिकांशमें यही क्रम है । 

कविवर वनारसीदास कविवर नन्ददासके उत्तरवर्ती हैं। बनारसी* 
नाममालामे हमें एक आदर्श रचना-शैलीके दर्शान होते हैं। अबतक कबवियों- 
ने हिन्दीमें संस्कृतके शब्दोंको हिन्दीकी क्रियाओंके साथ ज्योंका त्यों रखकर 
हो कोषोंकी रचवा की थी। कहीं-कहीं संस्कृतके शब्दोंके लोक-प्रचलित 
( विकसित या विक्ृत ) रूपको भी छिया था। वनारसोदासजीने अपनी 
नाममाछामें संस्कृतके कोपोंके शब्द तो लिये हो साथमें जनतामें प्रचलित 
प्राकृत भोर लोकभाषाके शब्द भो लिये । इससे पाठकोंकी दृष्टिमें आपके 
कोपको उपयोगिता स्वभावत: अधिक सिद्ध हुई। सम्पूर्ण कोष दोहोंमें ही 
रचा गया है । | 

आपको रचना-शैलीकी दूसरी विशेषता कोप-जैस रूक्ष विपयको अनु- 
प्रासों-दारा पदे-पदे सरस बसानेमें हैं। संस्कृत अथवा हिन्दीके किसी भी 
कोषमें यह बात नहीं मिलती । आपके पूर्ववर्तों अथवा परवर्ती किसी भी 
फोपकारने पराठकोंकी रुचिका ध्यान रखकर कोपको रुक्षतामें सरसता 


१४० कविवर चनारसीदास 


लानेका कोई प्रयत्म नहीं किया, इस ओर उनकी दृष्टि ही नहीं गयो। 
बनारसीदासजीकी ताप्तमालाके प्रायः प्रत्येक दोहेमें पद-लालित्यवर्धक अनु- 
प्रासकी मोहक छठा घमिलती हैं। उदाहरणार्थ कुछ दोहे प्रस्तुत है 


समुद्रके नाम--“ सिन्धु समुद्र सरिताधिपति, अम्बुधि पारावार । 
अकूपार सागर उद्धि, जलूनिधि रतनागार ॥”? 
पवित्र नाम-- पावन पूछ पवित्र सुचि, अवरूम्बन आधार |” 
कलूग, कोष नाम--''क्ुम्म करूश अऋंगार घट, गरम कोस मण्डार ॥7 
लता, फुलबारी--- >बढकी बेलि च्तति छता, वाटिक कुसुम अराम ।”! 
सुगन्ध एवं सालानाम--'सुरभि सुगन्ध सुबासना, 
साल हार स्॒ज दाम ॥!”? 
सिहनाम--“कण्टीरव कुंजर दुसन, हरि हरिधिप झुगसूल । 
बली पंचमुख केसरी, सरभ सिंह सादूंछ ॥7) 

कविवर बनारसीदासजीकी 'नाममाछा' के पश्चात्‌ और भी हिन्दी 
पद्मयमय २-३ शब्दकोप रचें गये परन्तु रचना-प्रणालोको दृष्टिसे उनमे कोई 
नवीनता दृष्टिगोचर नहीं होती, प्राचीन परम्पराके आधारपर ही इनको 
रचना हुई है। 

शब्दकोषोंकी गद्यात्मक आधुनिक वैज्ञानिक अकारादि क्रमकी पद्धतिने 
तो प्राचीन शब्दकोषोंका पठन-पाठत ही रोक-सा दिया है । आजका पाठक 
किसी शब्दार्थमं अटकनेपर त्तत्कारू कोपका आश्रय छेता है। प्राचीन 
विद्वानोंको एक ही शाब्दके अनेक पर्यायवाची शब्द कण्ठ होते थे अत: वे 
स्वयं एक चलते-फिरतें कोप होते थे । किसी भी ग्रस्थकों समझनेमे उन्हें 
असुविधा नहीं होती थी। प्राचोन कोपोंमें अक्वारादि क्रमका अभाव त्तो 
हैं ही, साथ ही वे पूर्ण भी नहीं हैं । इतना होनेपर भी उनका महस्व 
भाज भो अनेक दृष्टियोंसे है और आगे भी रहेगा । 
२. नाटक समयसार 


अध्यात्म सन्‍्त कविवर बनारसोदासकी समस्त क्ृतियोंमें नाटक 

समयसार' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे! यह बनारसीदासजोकी मूल कृति नहीं 
१. बतारसी नाममाला?, ५१। 

२, वही, ५७। 

३. बही, १५१ | 

४. चही, १५२। 
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हैं। आचार्यप्रवर कुन्दकुन्दने 'समय पाहुड' को रचना की थी। भागे चल- 
कर इसी रचनाकी “आत्मस्याति' नामक विशद टीका आचार्य अमृतचन्द्र- 
ने की । आचार्य अमृतचन्द्रने समय पाहुड़के मूल भावको विस्तृत एवं स्पष्ट 
करनेके लिए स्थान-स्थानपर स्वरचित पद्य भो दिये हैं, जो कलश नामसे 
प्रसिद्ध हैं । इनकी संख्या २७७ हैं । आचार्य अमृतचन्द्रके कलशोंपर भट्टा- 
रक शुभचन्द्र ( १६वीं शताब्दी ) को 'परमाध्यात्मतरंगिणी” नामक संस्कृत 
टीका भी है। इसके पद्चात्‌ पाँड़े राजमल्लजीने कलशोंपर एक बाल- 
बोधिनो टीकाकी हिन्दीमे रचना की । यह रचना गद्यमें हैँ। तात्कालिक 
हिन्दी-गद्यके स्वरूपको प्रस्तुत करनेमें भी भारी सहायक हैँ । यह रचना 
बनारसीदासजीको प्राप्त हुई थी । उन्होंने अपने मित्रोंम इसका वाचन 
किया । मित्रोंने इस रचनाके श्रवण-पाठनके पश्चात्‌ एक उत्सुकतापूर्ण 
उद्गार व्यक्त किया- 


“न्ाथ्क ससेसार हित जीका, सुगम रूप राज सर टीका । 
कवितबद्ध रचना जो होई, भाषा अन्थ पढ़े सब कोई ॥”! 


बनारसीदासजीके भिन्नोंने 'समयसार' की कवित्तबद्ध अर्थात्‌ हिन्दी 
पद्यमय रचनाका भव्य उद्गार कविवरकी काव्य-प्रतिभाकों ध्यानमें रखकर 
ही व्यतत किया था। कविवर 'समयसार' की अनुपम अध्प्रात्मपरक 
व्याख्यासे स्वयं तो अत्यधिक प्रभावित थे ही, मित्रोंका स्नेह-भरित आग्रह 
सुनकर इस दिशामें उनकी प्रतिभा सद्यः साकार हो उठी । भाव-भरित 
मामिक एवं सुकुमार पद्योंमें वनारसीदासजीने 'समयसार का हिन्दी 
रूपान्तर प्रस्तुत कर दिया। यद्यपि बनारसीदासजीके 'समयसार' का 
मूलाघार आचार्य कुन्दकुन्दका समय पाहुड' है और उसीसे स्पष्टोकरणके 
हेतु कविने अपना हिन्दी पद्धमय "नाटक समयसार' रचा भी, परन्तु इसकी 
भावगहनता, मूलको अपेक्षा भारी विशदता, वस्तुको उपस्थित करनेंको निजी 
अद्भुत क्षमता आदि बिशेषताएँ इसे निस्सन्देह रूपसे एक मौलिक कृतिकी 
कोटियें प्रस्तुत करती हैं । 

इस प्रकार कुन्दकुन्दाचार्यके प्राकृतमें रचित 'समयवाहुद्र! अमुत चन्द्रा- 
चार्यके उसके आधारपर लिखे गये करूश एवं आत्मख्याति नामक टोका 
ओर तत्पश्चात्‌ पांडे राजमललजीकी बालबोध-भापाटीका रची गयी । 
इस भाषा टीकाके आधारपर बनारसीदासजीने इस हिन्दी पद्यबद्ध समय- 
सार नाटकको रचना को हैं। कविवरपर आचार्य कुन्दकुन्द एवं अमृतचन्द्रा- 
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चार्यका प्रभाव भी अवश्य हो रहा हैं। बनारसीदासजीके समयसारमें जो 
सामिकता एवं भाव-गाम्भीर्य और विवेचन-पटुता है वहू उनकी बद्भुत 
प्रतिभा एवं पाण्डित्यकी स्पष्ट परिचायिका है। बनारसीदासजीने आचार्य 
कुन्दकुन्दके 'समयपाहुड' के मर्मको जिस प्रतिभा कला और बिद्बत्ता (जो 
सर्वत्र सारल्यसे ओतप्रोत है ) के वात्तावरणमे प्रस्तुत किया है, वह अदझ्भूत 
है, वरेण्य है, इलाघ्य हैं। यह कृति अपने बहुमुखी आकर्षणोंके कारण 
कविकी मौलिक क्ृति-जैसी हो प्रतीत होती है। नाटक समयसार! कोई 
स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं फिर भी एक मौलिक ग्रन्थ-जेसा माछूम होता है। 
कहीं भी विछएता, भावदीनता और परमुखापेक्षा_नहीं दिखलाई देती । 
अर्थात्‌ वत्तारसीदासजीने समयसारके कलझ्ोंका अनुवाद ही नहीं किया 
है, उसके मर्मको अपने ढंगसे इस तरह व्यक्त किया हैं कि वह बिलकुल 
स्वतन्त्र शन्थ-जेसा मालूम होता है और यह कार्य वहो लेखक कर सकता 
है जिसने उसके मूल भावकों अच्छी तरह हृदयंगम करके अपना बना 
लिया है । जैन अध्यात्मके पुरस्कर्ताओंमें जाचार्य कुन्दकुन्दका स्थान सर्व- 
श्रेष्ठ है। उनके अध्यात्मसम्बन्धी अनेक ग्रस्योंमें 'समयपाहुड़' सर्वश्रेष्ठ है । 
इसका रसास्वादन विद्वज्जन भी बड़ी कठिनतासे कर पाते थे, सामान्य 
जिज्ञासु जनोंकी उत्सुकता निराशामें ही परिणत होती रहती थी। बना- 
रसीदासजीने समयप्तारके हिन्दो पद्मानुवाद-द्वाया उत्तर भारतके जैन-जगत्‌ 
के लिए वही कार्य किया जो महात्मा तुलसीदासजीने रामचरितमानस-द्वारा 
सम्पूर्ण उत्तर भारतके लिए किया था। आचार्य कुन्दकुन्दकी वास्तविक 
प्रसिद्धिका श्रेय कविचर बनारसीदासजीको ही हैं। जनता कविवरके समय 
तक अपने प्रमुख महर्षि एवं अध्यात्म सन्त कुन्दकुन्द स्वामीकी विस्मृत-सा 
करने लगी थी। वनारसीदासजीकी इस कृतिमें मौलिकता भी अनेक स्थलों - 
पर देखी जा सकती है। प्रायः सम्पूर्ण ग्रन्थके प्रतिपादनमें कविते पद्दे-पदे 
मोलिकताके हृदयहारक पुट दिये हैं। कई स्थलोंपर एक ही पद्यके भावको 
परलातिसरल एवं स्पष्ट करनेके लिए कविने कई पद्य दिये हैं। कविकी 


मौलिकता प्राप्त रचनाको मोलिक ढंगसे और यथावद्यक विस्तारसे भी 
उपस्थित करनेमें देखी जा सकती है । 


२ ८ 
चनारसीदासजीके समयसारमें ३१० दोहा-सोरठा, २४५ इकतीसा 
सर 
*. अरधकधानक, पृ० ५८, सं० पं० नाथूराम प्रेमी । 
२. 'समयसार', अन्तिम प्रशस्ति ३६॥ 
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कवित्त, ८६ चोपाई, ३७ तेईसा सर्वत्र, २० छप्पय, १८ घनाक्षरी, ७ 
अडिल्ल, ४ कुण्डलियाँ इस प्रकार सब मिलकर ७२७ पद्च हैं। आचार्य 
कुन्दकुन्दकी मूल कृतिमें २७७ पद्च है | बनारसोदासजीने मूल कृतिसे पूर्ण 

तादात्म्य स्थापित करके अपने समयसारकी मोलिक भावसे रचना की है । 
अत: इतना तिस्तार भी स्वाभाविक हो गया। समप्सारकी रचना-समाप्ति- 
की तिथि बनारसीदासजीने स्वयं ही दी हैं 

सोरह सो तिरानबे बीते, आसों मास सित पच्छ बितीते । 

तिथि तेरस रविवार प्रवीना, ता दिव ग्रन्थ समापत कीना । 

अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १६९३ आदिविन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशो रवि- 
वारके दित यह ग्रन्थ समाप्त किया । 

इस विस्तारके अतिरिक्त बनारसींदासजीने ११३ पद्योंमें गुणस्थान 
अधिकार सर्वथा स्वतन्त्र रूपसे ही लिखा है। प्रारम्भमें उत्थानिकामं 
५० पद्य तथा अन्त उपसंहारमें भी ४० स्वतन्त्र पद्म आपके मौलिक कृतित्व 
एवं भव्य उपस्थितिके अक्षय ज्योतिर्दोप-सदृश विद्यमान हैं । 


समयसारकी विषय-व्यवस्था 
कविवर बनारसीदासजोने समयसारमें विषय-व्यवस्था प्राचीन 
ग्रल्थ 'समयपाहुड़' एवं अप्ृतचन्द्राचार्यके कलशोंके आधारपर रखी है। 
विषयारम्भमे ५१ पद्म, साध्य-साधकद्वारके पढ्चात्‌ गुणस्थानोंकी चर्चामें 
११३ पद्य तथा अच्तमें ४० सुन्दर पद्यों-हारा आपने ग्रन्थकों सर्वथा परि- 
पूर्ण कर दिया है। संक्षेवर्में सम्पूर्ण ग्रन्थकी विषय-व्यवस्थाके सम्बन्धमें 
स्वयं वनारसीदासजी लिखते है--- 
“जीव निरजीव करता करम पुन्न पाप, 
आखब संवर निरजरा वन्ध मोष है, 
सरब विसुद्धि स्यादबाद साध्यसाधक, 
दुवादस दुवार धरे समेसार कोष है । 
दरवानुयोग द्रवानुजोग इरि करे, 
निगम को नाटक परम रख पोष है, 
ऐसो परमागम वनारसी बखाने जामें, 
ज्ञान को निदान सुझछ चारित की चोख है ॥? 
( उत्थानिका ५१ ) 


१. 'समयसार?, श्रन्तिम प्रशस्ति ३६॥ 
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अर्थात्‌ 'समयसार जोके ग्रक्षयकोषमें जीव, अजोब, कर्ता-कर्म, पुण्य- 
पाप, आख़ब, संबर, निर्जरा, बन्च, मोक्ष, सर्वविशुद्धि, स्थादृवाद और 
साध्य-साधक ये बारह द्वार हैं। यह उत्तम ग्रस्य जीवको कर्मादिक पर- 
वस्तुओंसे पृथक्‌ कर मोक्षमार्गकी निष्कर्म अवस्थाकी ओर बढ़ानेवाले 
द्रव्यानुयोगका भण्डार है। यह आत्माका नाठक ( विविध दशशाओंका वर्णन 
करनेवाला ) परम रस-उत्तम आत्मशान्तिका प्रदाता है। ज्ञानका प्रमुख 
स्रोत एवं शुद्ध चारित्रका वर्द्धक है । 
कविते आत्माकी सभी सांसारिक अवस्थाओंसे निलिप्त दक्षाक्रा अत्यन्त 
सामिक, हृदयग्राही एवं सिद्धान्त-समच्वित चित्र प्रस्तुत क्रिया है 
ग्रन्थका आारस्भ कवि तेईसवें तीर्थकर भगवान्‌ पाइर्वनाथक्ी, सिद्धोंकी 
एवं साधुओंकी स्तुतिसे करते हैं। इसके पश्चात सम्यग्दृष्टि एवं भिथ्यादृष्टि 
जीवोंके स्वभावोंकी चर्चा करते हुए वे अपने कविकर्मकी लघुताका भी 
बड़ी विभयसे उल्लेख करते हैं। अ्तमें बस्तुकें नाम, जीवद्रव्यके नाम 
तथा दर्शन आदिके नामोंका उल्लेख करके ग्रस्थके अधिकरारोंकी गणना 
करते हुएं कविवरने ५१ पद्योंकी उत्थानिका समाप्त की है । 
१. जीवह्वार 
नाटक समयसारका यह प्रथम अधिकार है । इसमें जीवकी 
अर्थात्‌ आत्माकी जैतदर्शनके अनुसार व्याख्या की गयी है। आत्मा 
शुद्ध, बुढ्, निविकल्प, देहातीत एवं भावरदघन है। अपनो अत्यम्त निर्मल 
अवस्था पाते ही परमाव्मा पद यह आत्मा हो प्राप्त कर छेता हैं । यह 
अनादि अनन्त है। आत्मा अपने स्वरूपसे शुद्ध-स्वच्छ है परन्तु संारी 
दक्षामें पड़कचर अनादि कालसे शरीर और कर्मोसे मछिन हो रहा है । 
वास्तव कर्म जोर शरोर आत्माका स्वयं कुछ नहीं बिगाड़ सकते परन्तु 
स्वयं आत्माने इतको अपने ऊपर बोझ समझ लिया है और अपनी अनन्त 
ज्ञान-दर्शनको शवितको भूल बैठा है । 
जन ददोनमें आत्माकों समझनेक दो प्रकार हैं-एक निवचय नय और 
इतर व्यवहार नय । जीवको देहसे पृथक्‌ शुद्ध एवं नित्रिकल्प समझनेबाला 
निश्चय तय है ओर शरीरसे सम्पुक्त राग-द्वेष मोद्ादिकसे जीवकों मलिन 
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कवित्त, ८६ चोपाई, ३७ तेईसा सवैधा, २० छप्पय, १८ घनाक्षरी, ७ 
अडिल्ल, ४ कुण्डलियाँ इस प्रकार सब मिलकर ७२७ पद्य हैं। आचार्य 
कुन्दकुन्दकी मूल कृतिमें २७७ पद्य है । बवारसोदासजीने मूल ऋृतिसे पूर्ण 
तादात्म्य स्थापित करके अपने समयसारकी मौलिक भावसे रचना की है । 
अतः इतना त्रिस्तार भी स्वाभाविक हो गया। समपसारकी रचना-समाप्ति- 
की तिथि बनारसीदासजीने स्वयं ही दी है - 

सोरह सो तिरानवें बीते, आसौ मास सित पच्छ बितीते । 

तिथि तेरस रविवार प्रवीना, ता दिन ग्रन्थ समापत कीना । 

अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १६९३ आश्वित मास शुक्ल पक्ष त्रमोदशो रवि- 
वारके दिन यह ग्रन्थ समाप्त किया । ४ 

इस विस्तारके अतिरिक्त बनारसींदासजीने ११३ पद्यचोंमँ गुणस्थान 
अधिकार सर्वथा स्वतन्त्र रूपसे ही लिखा है। प्रारम्भमें उत्थानिकामे 
५० पद्च तथा अन्त उपसंहारमें भी ४० स्वतन्त्र पद्य आपके मौलिक कृतित्व 
एवं भव्य उपस्थितिके अक्षय ज्योतिर्दीप-सदृश विद्यमान हैं । 


समयसारकोी विषय-व्यवस्था 


कविवर बनारसोीदासजोने समयसारमें विषय-व्यवस्था प्राचीन 
ग्रन्थ 'समयपाहुड़' एवं अमृतचन्द्राचार्यके कलशोंके आधारपर रखी हैं। 
विषयारम्भमे ५१ पद्म, साध्य-साधकद्ारके परचात्‌ गुणस्थानोंकी चर्चामें 
११३ पद्य तथा अन्तमें ४० सुन्दर पद्यों-हवारा आपने ग्रन्थकों सर्वथा परि- 
पूर्ण कर दिया है। संक्षेपमें सम्पूर्ण ग्रन्थकी विषय-व्यवस्थाके सम्बन्धमें 
स्वयं बनारसीदासजी लिखते हैं-- 
“जीव निरजीव करता करम पुनत्न पाप, 
आस्रव संबर निरजरा बन्च मोष है, 
-.... सरब चिसुद्धि स्थादबाद साध्यसाधक, 
| दुवादस दुवार घरे समैसार कोप है । 
*-»  दरबानुयोग द्रबालुजोग इरि करे, 
नजीजज-- निगस को नाटक परम रस पोष है, 
ऐसो परमागम वनारसी बखाने जासें, 
ज्ञान को निदान सुदछ चारित की चोख है ॥” 
( उत्थानिका ५१ ) 


अन्न भी न+--++न 


१. 'समयसार?, अन्तिम प्रशस्ति ३६॥ 
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अर्थात्‌ 'समयसार जोके अक्षयक्रीपमें जीव, अजीब, कर्ता-पार्म, पुण्य- 
पाष, आख़व, संवर, निर्भरा, वस्व, मोक्ष, सर्वविशुद्धि, स्थादवाद बोर 
साध्य-साधक ये बारह हार है। यह उत्तम ग्रन्य जीवको कर्मादिक पर- 
वस्तुओंसे पृथक्‌ कर मोक्षमार्गकी निष्कर्म अवस्थाकी ओर उबढ़ानेवाले 
द्रव्यानुयोगका भण्डार है । यह आत्माका नाटक ( विविध दक्माओंका वर्णन 
करनेवाला ) परम रस-उत्तम आत्मशान्तिका प्रदाता हैं। ज्ञानका प्रमुख 
स्रोत एवं शुद्ध चारित्रका वर्द्धक है । 

कविने आत्माकी सभी सांसारिक अवस्थाओंसे निलिप्त दशाका अत्यन्त 
मामिक, हृदयग्राही एवं सिद्धास्तन्समन्वित्त चित्र प्रस्तुत किया हैं । 

ग्रन्थक्! भारस्म कवि तेईसबें तीर्थंकर भगवान्‌ पाइवेनाथको, सिद्धोंकी 
एवं साधुक्षोंक्ी स्तुतिसे करते हैँ । इसके पश्चात्‌ सम्यर्दृष्टि एवं मिध्यादृष्टि 
जीवोंके स्वभावोंकी चर्चा करते हुए वे अपने कविकर्मकी लघुताका भी 
बड़ी विनयसे उल्लेख करते हैं। अन्तमें बस्तुके नाम, जोवद्रव्पके नाम 
तथा दर्शन आदिके नामींका उल्लेख करके ग्रन्यक्रे अधिकारोंकी गणना 


करते हुएं कविवरने ५१ पद्मोंकी उत्थानिका समाप्त को है । 
१. जीवद्वार 

नाटक समयसारका यह प्रथम अधिकार हैँ । इसमें जीवको 
अर्थात्‌ आत्माकी जैनदर्शनके अनुसार व्याख्या की गयी है। आत्मा 
शुद्ध, चुद, निविकल्प, देहातोत एवं आनम्दघन है। अपनो अत्यन्त निर्मल 
अवस्था पाते ही परमात्मा पद यह आत्मा ही प्राप्त कर छेता है । यह 
जनादि अनन्त है। भात्मा अपने स्वरूपसे शुद्ध-स्वच्छ है परन्तु संसारी 
दशामें पड़कर अनादि कालसे शरीर और कर्मोसे मलिन हो रहा है । 
वास्तवमें कर्म भर शरीर आत्माका स्वयं कुछ नहीं विगाड़ सकते परन्तु 
स्वयं आत्माने इनको अपने ऊपर बोझ समझ लिया है और अपनी अनन्त 
ज्ञान-दर्शनकी शवितको भूल बैठा है । 

जैन दर्शनमें आत्माकों समझनेके दो प्रकार हैं-एक निश्चय तय और, 
दूसरा व्यवहार नय। जीवको देहसे पृथक्‌ शुद्ध एवं निव्रिकल्प समझनेवाला 
निश्चय तय है ओर शरीरसे सम्पृवत राम-हेप मोहादिकसे जीवको मसलित 
करनेवाला व्यवहार नय हैं । कविवरते स्पष्ट किया है कि इन नयों-द्वारा 
जीवकी दशाओंका विचार करके अपने शुद्ध निविकल्प स्वरू 
अग्रत॒र होना चाहिए हट ॒ अपर 


वनारसोदासजी आत्माका शुद्ध स्वरूप किततो निखरी हुई झलोसे 
रचनाएँ 
२९ 


भह५ 


स्पष्ट करते हैं, देखिए- 

“कहे विचच्छन पुरुष सदा में एक हों। 
अपने रस सों कर॒यो आपनी टेक हों । 
सोह कर्म सम नाहिं नाहिं अम कूप है, 
सुद्ध चेतना सिन्धु हमारो रूप है।॥”! 

२. अजीवद्वार 

समयसार” जीव-तत्त्वकी व्याख्या करनेवाला ग्रन्थ है । इसमें अजीव 
तत्त्वकी चर्चा कुछ अप्रासंगिक लग सकती है, परन्तु है नहीं। जिस 
प्रकार हीरा और स्वर्णका परिचय कराते समय काँच और पीतल-जैसे 
अमोत्पादक पदार्थोका परिचय कराना भी आवश्यक हो जाता है, उसी 
प्रकार जीव-तत्त्वके स्वरूपकों दृढ़ करनेके लिए अजीव-तत्त्वको समझना 
भी आवश्यक समझा है | अजीव-तत्त्व जीव-तत्वसे सर्वथा भिन्न है। जीवका 
लक्षण चेतन और अजीव अचेतन हैं। अचेतन पदार्थ पुदूगल, नभ, धर्म, 
अधर्म और कालके भेदसे पाँच प्रकारका हैं। पुदुगलरूपी और शेष चार 
अरूपी हैं। पुदुगल स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण युक्त है। जीव द्रव्यमें ऐसा 
कोई चित्त नहीं है। पुदूगल अचेतन, रूपी और सखण्ड है जब कि जीव 
चेतन, अरूपी ओर अखण्ड हैं। जीवका स्वभाव और गुण यद्यपि पुद्गलसे 
सर्वथा पृथक्‌ हैं फिर वह जीव पौद्गलिक वस्तुओंमें ही सुख-दुःखकी 
निःसार कल्पना करता रहता है ! संसारकी समस्त नादयलीला पुदुगलके 
कारण ही हैँ । प्रस्तुत अजीवाधिकारमें यही स्पष्ट किया गया हैँ कि यह 
शरीर जड़ है, अचेतन है, नाशवान्‌ है, इसमें आत्मीयता खोजना ही मिथ्या 
ज्ञान हैं। बवारसीदासजीने चेतन और मचेतन अर्थात्‌ अजीव द्र॒व्यक्ी 
भिन्नता अत्यन्त सुलझे हुए ढंगसे दो पंक्तियोंमें स्पष्ट कर दी है । गागरमें 
सागर भरनेकी अद्भुत क्षमताका एक उदाहरण देखिए- 

*क्ेतरनचंत अनंत गुण, सहित सु आतम रास । 
याते अनमिकत और सब, पुद्गर के परिनास ॥? 


है! 


कक € ० 
३. कतो-कम-क्रियाद्वार ४ 
अज्ञानके कारण जीव स्वयंको कर्म और क्रियाका कर्ता मानता हैं । 
वस्तुतः है नहीं । ज्ञानावरणादि कर्म पुदूगल रूप हैं, अचेतन हैं, पुदूगल 
२१, 'समयसार”, जीवद्वार ३१। 
२. समयसार', अजीवदार ४। 
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ही इनका कर्ता है, आत्मा नहीं। इस अधिकारमें कविने यही विचार 
सुन्दर शैली-द्वारा प्रस्तुत किया है कि शुभाशुभ कर्म तथा क्रिया आत्म- 
जनित नहीं हैं इनको आत्माका मानना भज्ञान हैं। आत्मा अपने चिदमाव 
कर्म और चैतन्य क्रियाका कर्ता हैं । 


४. पुण्य-पाप-एकत्वह्वार 
दान, दया, संयम, शील, भक्ति तथा ब्रतादिकर्म उत्पन्न होनेबाली 
जीवको विशुद्ध भाव दशा ही पुण्य हैं। विषयोमें प्रवृत्ति, कलुपता, द्वैप 
मैथुन एवं परिग्रह आदियें उत्पन्न हुआ अशुद्ध भाव पाप है । पुण्य और 
पाप ये दोनों हो संसारके कारण हैँ । जात्माकी शुद्ध दशार्मे वाघक हैं । 
पुण्य सोनेकी बेड़ी हैं गौर पाप लोहेकी । ये दोनों ही वेडियाँ इस जीवकों 
संसारमसें बन्‍्दी ववाकर भअमण कराती है । पुण्य शुभोपयोग है और पाप 
अशुभोपयोग है, शुद्धोपयोग इनमें-से कोई नहीं है । वास्तविक जात्मकल्याण 
शुद्धोपयोग बर्थात्‌ पाप-पुण्यसे-राग-देपसे परेकी अवस्थामे ही सम्भव है । 
जबतक बात्मा पूर्णतया स्वकीन नहों हो जाता तबतक मुक्ति सम्भव 

नहीं है 
४. आख्ब-अधिकार 
द्रव्याख्व एवं भावाजखवके भेदसे आोख़ब दो प्रकारका है । शुभाशुभ 
पुदुगरू प्रदेश जशुद्ध भात्मा-द्वारा माकृष्ट होकर जो क्रिया करते हैं वह 
द्रव्याखव है ओर राग-द्वेष मोहादिक भाव भावासत्रव हैं। आत्मामें कर्मोका 
आगमन आख्व है। उवत दोनों ही आखसत्रव संसारके कारण हैं अतः जीवके 
सस्यणज्ञानमें बाघक हैं । आखव विभाव-परिणति है, पौदुगलिक है, आत्मा- 
का निज स्वभाव नहीं है ऐसा विचार कर आत्तमज्ञानी जन इससे पृथक ही 
रहते हैं । 
६, संबरह्दार 

सिथ्यात्वमय आखब भावोंका निरोध करनेवाली क्रिया अथवा भाव 
हो संबर है। यह संवर भाव आत्माको निर्मल करता हैं और उसकी 
मुक्षितम भारी सहायक होता हैं। संवरभाव वास्तवमें जीवकी भेदविज्ञान- 


परक दृष्टि ही है। इस दृष्टिसे उसमें स्व-परबिवेकका अवोखा भाव आ 
जाता है । 


७. निज राह्मार 
निर्जराका अर्थ हें कर्मोका झरना । विवेकी जीव जब पदार्थका बास्त- 
रचनाएँ 


१४७ 


विक स्वरूप समझ लेते हैं और अपनी आदत्माकी निराक्रुछ अवस्थाका 
परिचय भी कर छेते हूँ, तो उन्हें निर्मेल सम्यर्दर्शनको प्राप्ति होती है और 
असंख्य कर्मोंकी सहजमें ही निर्णरा हो जाती है । सम्यर्दर्शन प्राप्त हो 
जानेपर जीवकी प्रत्येक क्रिया फलको इच्छारहित ही होती है अत: कर्मोका 
अखव नहीं होता और बंधे कर्मोंकी निर्जरा ही होती है । 
८, बन्धद्वार 

जीवके कर्म-बन्धनमें मन, वचन और कायके योग, चेतन अचेतनकी 
हिंसा और पंचेन्द्रियोंके विषय कारण नहीं हैं । केवल राग आदि अशुद्ध 
मनोभाव ही बवन्धनका कारण हैं। इसी भावको बनारसीदासजीने अत्यन्त 
सरल-ललित शेलो-द्वारा व्यक्त किया हैं-- 


“क्रम जाछ वर्गना सौं जग में वँधे न जीव, 

बंधे न कदापि मन-बच-काय जोग सों, 
चेतन अचेतन की हिंसा सों न बँध जीव, 

वेंधे न अछख पंच-विषै-विष-रोग सों। 
कम सों अबन्ध सिद्ध जोग सों अबन्ध जिन, 

हिंसा सों अबन्ध साधु ग्याता विषे-सोग सों 
इत्यादिक वस्तु के मिछाप सों न वेधे जीव, 

बँघे एक रागादि असुद्ध उपयोग सों ॥? 


९. मोक्षद्वार 

जीवकी निष्कर्म अवस्था ही मोक्ष है । निश्चय नय अथचा शुद्ध दृष्टि- 
से तो जीव सदेव निष्कर्म अर्थात्‌ मुक्त ही हैँ क्‍योंकि वह कर्मसि वस्तुतः 
बेधा ही नहीं है, कर्म पोदुगलिक-भौतिक हैं और आत्मा अभोतिक-अहूपी 
एवं अविनश्वर है। अतः इन दोनोंके स्वभाव और गुण पृथक्‌-पृथक्‌ होनेसे 
ये परस्पर सम्बद्ध हो ही नहीं सकते। आत्मा ही स्त्रयंको इनसे बँधा 
हुआ अनुभव करता है और भटकता है। जीवकी मुक्ति हो गयी अथवा 
होगी यह कथन व्यावहारिक दुष्टिसे ही सत्य है, निश्च दृष्टिसे तो जीव 
मुक्त एवं निर्बन्ध है । जिस क्षण भी जीवमें स्वयं ही मुक्तावस्थाका उदात्त 
भाव अपनी पूर्णतासे प्रविष्ट हो जायेगा उसी क्षण वह मुक्तिका आनन्दानु- 
भव कर लेगा । बनारसोदासजीने नि्रिकार मोक्षोन्मुख बात्माका अत्यन्त 





२. 'समयसार?”, वन्धद्वार ४।॥ 


१७८ कविवर बनारसीदास 


सुलझा हुआ पद्च-चित्र प्रस्तुत किया है :-- 
जे अधिकलपी अनुभवी, सुद्ध चेतना युक्त । 
ते मुनिवर लघुकाल सें, होंहि करस सं झुक्त ॥?? 
१०. स्व विशुद्धिद्धार 
भात्माकी पाप-पुण्य एवं राग-हेपसे परेकी निराकुल एवं निम्नानन्द- 
परक अवस्था उसको आत्यन्तिकी निर्मलताक्ा प्रमुख कारण है । इसी 
आत्मानुभवका फल साक्षात्‌ निर्वाण-पद हैं। वनारसीदासजीने इसी भाव- 
को प्रस्तुत पदमे बड़ी प्रभावपूर्ण शैलीमें चित्रित किया हैं :- 
“9ज्ञोई द्विग चरनातम में बैठि ठौर, 
सयो निरदौर पर वस्तु को न परसे । 
सुदृता विचरे ध्यावें सुद्धता में केलि करे, 
सुद्धुता में धिर है अम्हत धारा बरसे । 
स्यागि तन कष्ट छल सपष्ट अष्ट करम को, 
करि थान अए नष्ट करे और करसे। 
सो तो विकूप बिजई अरूप काल माँ हि, 
स्यागि भी विसान निरवान पद परसे ॥” 
स्पष्ट है-जो व्यक्ति सम्प्रदशन, ज्ञान एवं चारित्र-पूत आत्मामें स्थिर 
हो जाता है, निरदोर बर्यात्‌ शान्त परिणामी होकर पर-वस्तुओंका स्पर्श 
भी नहीं करता, सर्वदा विचारमें, ध्यानमें, क्रीड़ामें आत्मशुद्धिको ही भग्र- 
सर करता है अर्थात्‌ आत्मशुद्धि-भात्मानन्द ही जिसका जीवन हो जाता 
है । दैविक वाष्ट जिसे कोई वेदना नहीं दे पाते, कर्मोक्री सत्ता जो सहजमें 
ह्दी छिन्न-मिन्न कर देता है-ऐसा आत्मशोधक अविरूप्ब निवण-पद 
पाता है। 
११. स्याद्वादद्वार 


जैन दर्शनको यदि 'स्यादुवाद' दाब्दसे भी अभिहिंत किया जाये तो 
जनुचित त होगा। स्थादवाद चस्तुका आपेक्षिक दृष्ठिस कथन करता 
है । इसमें एक वस्तुके पूर्ण अध्ययनके लिए उसके सभो आपेक्षिक सम्बन्धों- 
पर दृष्टि रखना आवश्यक हो जाता है । आचार्य अमृतचन्द्रने कुन्दकुल्दा- 

२. 'समयसार?, मोकद्ार ४३। 

२. 'समयसार”, सबेबिशुद्धिदार १६॥ 
रचनाएँ 


१४५९ 


चार्यके 'समयसार' से स्याद्वादद्वार' स्वयं रचकर ओर जोड़ दिया इससे 
ग्रन्यकी उपयोगित और भी अधिक हो गयी । आचार्य अमृतचद्धने स्थादू- 
वादद्वारके सम्बन्धर्में अत्यन्त भव्य उद्गार व्यक्त किये हैं। बनारसीदास- 
जीने वे उद्गार पद्यबद्ध किये हैं-- 
“अद्भुत अन्थ अध्यातम वानी, समुझे कोऊ बिरला ज्ञानी, 

यामें स्यादृवाद अधिकारा, ताको जो कीजे विसतारा ॥ १ ॥ 

तो गिरन्थ अति शोभा पावै, वह मन्दिर यह करूस कहाये । 

तव चित अमृत बचन गढ़ि खोले, अम्रतचन्द्र आचारज बोले ॥ २॥”! 


१२, साध्य-साधकद्वार 

किसी वस्तुको प्राप्त करनेवाला तो साधक होता है और जिसे साधा 
जाये अर्थात प्राप्तव्य वस्तु साध्य होती है । इस रीतिसे 'साध्य और साधक 
पुथक्‌-पुथक्‌ प्रतीत होते हैं और व्यवहार दृष्टिसे है भो परन्तु शुद्ध निश्चय- 
नयकी दृष्टिसे आत्मा ही साध्य हैं और आत्मा ही साधक है । अन्तर इतना 
ही हैं कि जीवकी ऊँची अवस्था जो उसे आगे चलकर प्राप्त हो जायेगी 
साध्य हैं और चीचो अवस्था अर्थात्‌ सम्यर्दृष्टि श्रावक एवं साधु भादि 
साधक हैं । 


१३. चतुर्देश गुणस्थानाधिकार 

गुणस्थात अधिकारकी रचना बनारसीदासजीकी मौलिक रचना हैं । 
गुणस्थानका अर्थ इस प्रकरणमे है--गुण अर्थात्‌ जीवके मतोभावों--परि- 
णामोंके आधारपर उसका उन्नत एवं अघःपतित होना। जिस प्रकार विभिन्न 
रंगोंका सम्पर्क प्राप्त करनेसे वस्त्र बहुवर्णी एवं अनेकाकार हो जाता है 
उसी प्रकार शुद्ध एवं निरंजन आत्मापर अनादि काछ्से मोह और योगोंके 
सम्बन्धके कारण अनेक विक्ृत अवस्थाओंके आवरण आ जाते हैं, इन्हींका 
नाम गुणस्थान है | ये आवरण अथवा अवस्थाएँ अनेक हैं परन्तु आचायनि 
उबर सभीका समाहार जिन १४ गुणस्थानोंमें किया है वे ये हैं : १. मिथ्यात्व, 
२. सासादन, ३. मिश्र, ७. अविरत, ५. देशब्रत, ६, प्रमत्त, ७. अप्रमत्त, 
<. अपूर्वकरण, ९. अनिवृत्तिकरण, १०. सुक्ष्मलोभ, ११. उपशान्त मोह, 
१२, क्षीण मोह, १३, सयोगी और १४वाँ अयोगो । 

इसके पश्चात्‌ बनारसीदासजीने अन्‍्तमें प्रशस्ति दी हैं जिसमें जीवकी 


१. 'समयसार?, स्याद्ाददार १-२ । 


ब्‌जू० कविवर बनारसीदास 


विभिन्न अवस्थाएँ, कुकवि-सुकवि वर्णन, ग्रन्य लिखनेका प्रेरणा त्रोत आदि 
फुटकर बातलोंका पद्मास्मक परिचय ४० पद्मोंमें दिया है ॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण प्रन्थको कविने अत्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक ढंगसे 
व्यवस्थित करके अपनी योजनादावित एवं प्रबन्ध-पदुताका अनुपम परिचय 
दिया है । 
प्रामाणिकता 


बनारसीदासजी 'समयसार' में हमारे सम्मुख कोरे अनुवादकर्तासिे बहुत 
भागे जाते हैं । भाचार्य कुन्दकुन्दके मूल पाठपर रचे गये कलश और उन 
कलश्ोंपर बालबोधिनी टीका--ये दोनों रचनाएँ कविके सम्मुल्त थीं। हम 
कुछ उद्धरणों-ह।रा यह स्पष्ट जान सकेंगे कि वनारसीदासजीके सामने जो 
आधार थे उन्हें उन्होंने पूर्णतया हृदयंगम करके पूर्ण स्वत्तन्त्र हपसे ही पद्च- 
सं विवेचन किया हैं--- 
कलूश 


“नोत्वा सस्यक्‌ प्रछयमखिकान्‌ क्तेसोक्च्रादिमावान्‌ , 
दूरीभूतः प्रतिपद्सय बन्धमोक्षप्रक्कूप्ते । 
शुद्ध श॒ुद्धः स्वस्लविस्तरा पूणपुण्थाचला्ि- 
एक्कोल्कीणेप्रकटसमहिसा स्फूजति ज्ञानपुक्लः ॥ १ ॥? 
वालबोधिनी टोका 


अथ ज्ञानपुञुजः स्फूर्जति । अय॑ कहता विद्यमान छे | ज्ञानपुंज कहता 
शुद्ध जीव द्रव्य । स्फूर्जति कहता प्रगट होइ छे । तत्त्वार्थ सौ जु रहा ताहि 
लेइ करि जीवको जैसे शुद्ध स्वरूप छे। तिसौ कहि जै छे । किसो ज्ञान 
पुंज । टल््ीत्कीर्णप्रकटमहिमा । टंकोत्कोर्ण कहता सर्वब-काल रूप इसौ छै । 
प्रकट कहता स्वातुभवगोचर । महिमा कहता स्वानुभव जिहिकौ इसो छे । 
और किसो छे। स्व॒रसविसरा पूर्णपुण्याचलाचि: | स्व॒रस कहता शद्ध ज्ञान 
चेतना तिहि कौ। विसर कहता अनन्त भंश तिनसूं पूर्ण कहता सम्पूर्ण हैँ । 
पुण्य कहता निराचरण । ज्योति कहता प्रकाश स्वरूप । ओर किसौ छै। 
शुद्ध: शुद्ध: दोई बार कै कहता । निस्सस्देह पने के शुद्ध है। बन्धमोक्ष- 
प्रवजुप्ते: प्रतिपदं दूरीभूतः । बन्ध कहता ज्ञानावरणादि कर्म पिण्ड सौ चन्ध 
रूप एक क्षेत्र अवगाह। मोक्ष कहता सकरू कर्मनासु होता ज्ीवकौ स्वरूप- 
की प्रगटपतों ५ तिहि के प्रचलुप्ति कहता इसा कोई विकल्प तिहि घको । 

.- भतिपद कहता इक इन्द्रिय आदि पंचइन्द्रिय पर्याथ रूप जहा थे। त्तथा 

रचनाएँ, 


३७१ 


दूरीमृत: कहता अति ही दुर छे। भावार्थ--इसौ जु एक इन्द्रिय आादि देय 
पंच इन्द्रिय पर्याय बरि जीव द्रव्य जहाँ, तहाँ द्रव्य स्वरूप कौ विचारता । 
बन्ध इसौ मुक्त इसौ । विकल्प नाहि रहित छे | द्रव्यकौ स्वरूप ज्यो छे 
त्यों ही छे । जीव द्रव्य इसो छे । अखिलान्‌ कर्तुमोक्तादिभावान्‌ । सम्यक्‌ 
प्रलय॑ नीत्वा । अखिलान्‌ कहता गणना करता । अनन्त छै इसा जे कर्तृ 
कहता कर्ता छे। इसो भोक्‍तूृ कहता जीव भोक्‍ता है । सम्यक कहता भला 
हैं। प्रलूयं नीत्वा कहता विनाश करि इसौ छे | 


इसी भावकों वनारसीदासजीने किस अनुपम सारल्य एवं मामिकतासे 
पद्यबद्ध किया हैं। देखिए-- 
“कर्म॑नि कौ कर्ता है, मोगनि कौ भोगता है, 
जाकी प्रञ्ञुता सें ऐसो कथन अहित है। 
जामें एक इन्द्री आदि पंचधा कथन नाहिं, 
सदा भिरदोष बन्ध मोख सों रहित है। 
ज्ञान को समूह ज्ञान गम्य है सुमाग जाको, 
लोकव्यापी छोकातीत लोक में महित है, 
सुद्ध वंस सुद्ध चेतना कै रस अंस भस्यो, 
ऐसी हंस परम पुनीतता सहित है ॥ २ ॥” 
इसी भावको कविने और भी स्पष्ट किया है-- 
“जो निहचे निरसर सदा, आदि मध्य अरु अन्त, 
सो चिद्रूप बनारसी, जगत माँहि जयवन्त ॥?! 
इस उद्धरण-द्वारा हमारे सम्मुख पाण्डे राजमल्लजीकी 'समयसार' की - 
बालबोधिनी गद्यमय टोकाकी एक झलक आ जाती है, साथ ही बनारसी- 
दासजी उक्त आधारोंके होनेपर भी अपनी पद्चरचनामें कितनी मौलिकता- 
का पुट भर सकते हैं यह भी स्पष्ट हो जाता है । 
अब हम एक-दो ऐसे पद्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका बनारसोदासजीने 
कई पद्चोंमें विस्तृत विवेचन किया है। इससे यही घ्वनित होता है कि 
कविके सम्मुख कोरे “मक्षिका-स्थाने मक्षिका' के समर्थक अनुवादककी नीति 
नहीं रही हैं। उदार कविने अपने आराध्य पूर्वाचार्यके भावोंकों आत्मसात्‌ 
करके उनका अत्यन्त स्पष्ट एवं सारल्य-समन्वित विवेचन किया है । ऐसा 
करनेमें कविको कहीं-कहीं एक छन्‍्दके विशद स्पष्टीकरण करनेमें चार-पाँच 
छन्‍्द तक रचने पड़े हैं । इस दृष्टिसि हम बनारसीदासजीको एक अनुवादक- 


पर कविवर वनारसीदास 


न्‍_ 


को अपेक्षा प्रभावक प्रतिभासपम्पन्न मौलिक व्यास्याकारके रूपमें ही अधिक 
देखते हैं । इस गुणका शोतक अघस्तुत छत्द देखिए । 
आचार्य अमृतचन्द्र ( कलश ) 


सम्यग्ज्ञान के बिना सम्पूर्ण चारित्र निस्सार है। 
“सम्यग॒रष्टि: स्ववमयमहं जातु वन्धो न से स्था- 
दिव्युत्तानोत्पुछकवदना रागिणोअ्प्याचरन्तु । 
आलस्व॒न्ता समितिपरतां ते यतोड्यापि पापा 
आत्यालाव्सवणसबिरहाल्‌ सन्ति सम्यस्त्वरिक्ताः ॥५॥ 
वनारप्तीदासजी-हारा हिन्दोमें भावानुवाद अथवा उ्यास्या- 

“जो नर सम्पक्वन्त कहावत, सम्यकज्ञान करा नहिं जञागी, 
आतम अंग अबन्ध विचारत, धारत संग कहें हम त्यागी, 
भेष धरे सुनिराज-पटन्तर, अन्तर मोह महानलू दागी, 
सुन्न हिये करतूति कर पर, सो सब जीव न होय घिरागी ॥” 


( निर्जराद्दर ८ ) 
पुन;« 


“अस्थ रचे चरचे सुभ पन्‍थ, रुखै जग में विवहार सुपत्ता, 
साथि सन्तोष अराधि निरंजन, देह सु सीख न लेइ अदत्ता, 
नंगधरंग फिरे तजि संग, छह धरबंग मरधा रस सत्ता, 
पु करतूति करे सठ पैं, समझे न अनातम आतस सत्ता ॥8॥? 


पुत्र:- * 

“ध्यान घेरे करे इन्द्रिय निम्न, विश्नह सौं न गने निज ना, 
त्यागि विभूति विभूति मढ़े तन, जोश गहे सब जोग विरत्ता, 
सौन रहे लूहि सन्दकधाय, सह्दे बध वन्घन होइ न तत्ता, 

ए करतूति करे सठपै, ससुझे न अनातम आतस सत्ता ॥९०॥”) 
पुनः- 


“जो विज्ञ ज्ञान क्रिया अवगाहै, जो विन्नु क्रिया मोख पदु चाहे, 


जो बिलुमोख कह्दे मैं सुखिया,सो जजान सूढ़न में मुखिया ॥ ११४” 
इसी प्रकारके अनेक स्थल समयसारमें है । ऐसे स्थछोंकी एक स्व्त्न्न्र 
पुस्तिका बन सकती है। के 


समयसारकी रचनामें बतारसीदासजीकी स्वतम्त्र प्रतिभाने कितना 
भी कार्य क्यों न किया हो फिर भो वे मूलतः एक अनुवादक-सफलरू झन- 
रचनाएँ 


रे १४३ 


दकके रूपमें ही स्वयंको प्रस्तुत करते हैं। कविका यह अनुवादक-रूप 
सम्पूर्ण काव्यमें स्पष्ठटतया प्रतिबिम्बित होता हैँ । किस वरेण्य कौशलके 
साथ पूर्वाचार्यके भावोंको उतनी ही पंक्तियोंमें पूर्णतया सुरक्षित रखकर 
सुस्पष्ट कर दिया है। यह वैशिष्टच्य निम्नस्थ पद्ममें द्रष्टव्य है :- 
“भावयेद्‌ भेदविज्ञानसिद्सिच्छन्न घारया । 
तायद्यावत्‌ परां च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥7 
बमारसीदास- 
“प्लेद ज्ञान तबलों मलों, जबलों म्रुकति न होइ । 
परम जोति परणट जहाँ, तहाँ न विकलूप कोइ ॥?! 
( संवरद्वार ६ ) 
और भी देखिए- 
“भूतं सान्तमभूतमेव रसता निर्मिद्य वन्ध सुधी- 
यंद्यन्तः किल को5प्यहो कलूयति व्याह॒त्य मोह हडात्‌ । 
आत्मात्मानुमचेकगम्यमहिसा व्यक्तो5्यसास्ते न्न्वं 
नित्यं कमकलह्डपड्ड विकलो देव: स्वयं शाइवतः ॥? 
( जीवद्वार १२ ) 
बना रसीदास- 
४कोउ बुद्धिवन्त नर निरखे, सरीर धर 
भेदज्ञान दृष्टि सों विचारे वस्तु वासतो, 
अतीत अनागत बरतमान मोह रस, 
भीग्यो चिदानन्द लखे बन्ध में विछासतों। 
बन्ध को विदारि महामोह को सुभाड डारि, 
आतमा कौ ध्यान करे देखे परगासतों 
करम कलंक पंक रहित प्रगट रूप, 
अचल अबंधित विलोके देव सासतों ॥ 
रचनाशेली 
समयसारका भावपक्ष जितना पुष्ट, हृदयस्पर्शी एवं चिरन्तन हैं उसकी 
रचनाशैली भी उसके संवाहनमें उतनी ही समर्थ, सशवत, माधुर्य-प्रसाद- 
भरित तथा आद्यन्त मन्द सुगन्ध एवं शीतल सदागति-प्ती प्रवहमान है। 
वनारसीदासजीका मानसिक एवं शारीरिक व्यवितत्व कितना बहुमुखी था 
उसका अध्ययन समयसारकी रचनाशलो-द्ारा सुगमतासे किया जा 


१०४ कविवर बनारसीदास 


सकता है । शैलीमें मनुष्यका वास्तविक अच्तः बाह्य स्पष्ट हुए बिना नहीं 
रहता । जहाँ साहित्यकार अपनो शब्दबोजना एवं प्रवाहयुक्त शली-द्वारा 
वर्ण्य विषयके साक्षात्‌ चित्रसे प्रस्तुत कर देता हैं, वहों उस्तका स्वयंका 
गम्भीर, सरल, स्थिर अथवा प्रवहमान व्यवितत्व भी उसकी रचनाशैली- 
द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है । कविवर बनारसीदासजोकी रचनाइलीके अध्य- 
यनसे हम काव्यमें उनको कला-दृष्टिके साथ-साथ उनके विनोदप्रिय, गम्भीर, 
समनन्‍्व॒यवादी अथवा स्थितिपालक व्यक्तित्वसे भी परिचित हो सकेंगे । 
बनारसीदासजीने अपनो भावाभिव्यक्त प्रायः सर्वत्र सररू एवं सुस्पष्ट 
शब्दोंमें को है। उत्तका त्रिययज्ञाव परिपक्‍त्र था ओर तदनुकूल सुलझी हुई 
ललित अभिव्यंजना भी उनमें थी | भलंकारोंमे अनुप्रासके लिए ही कहीं- 
कहीं वे प्रयस्तशील दिखते हैं और तो सर्वत्र स्वाभाविक रीतिसे जो अलूं- 
कारादिआ गये हैं उन्हें ही कविने स्वीकार किया हैं। कविने अपनी भाषा- 
दैलीको चमत्कारपूर्ण बनानेके लिए अलंकारादिमें खींच-तान नहीं की हैं । 
'समयसार' में विषय-स्थैर्यके साथ भापा-शैलोका जो थपूर्व सौन्दर्य प्राप्त 
होता है उसका एक पात्र कारण उसकी स्वतः निःसृति है। सुबोधता और 
सरसताके मोहक स्थल 'समयसार' में सव्वत्र गुलदस्ते-से दृष्टिगोचर होते हैं । 
बनारसीदासजीकी भाषा और होलोमें भाव-प्रेषणीयत्ता कितनी बदुभुत 
कोटिकी है--अ्रस्तुत पदसे स्पष्ट हो जायेगा--स्थिर ज्ञानी सभी दक्ाओं 
और स्थानोंम महान्‌ ही रहते हैँ--यह भाव प्रस्तुत छन्दर्मे है-- 
“'ज्िन्हके सुमति जागी भोग सों भये विरागी, 
पर संग त्यागी जे पुरुष त्रिभ्रुवन में, 
रागादिक भावनि सों जिनकी रहनि न्‍्यारो, 
कबहूँ. सगन हो रहें न धाम घन में । 
जे सदैव आपको बिचारें सरवांग सुद्ध, 
जिन्हके विकलता म व्यापै कहूँ सन में, 
तेई मोख मारण के साथक कहाचें जीच, ४ 
भावै रहो मन्दिर में साथे रहौ बन से ॥”? 
अनेक स्थानोंपर गम्भीर विषयको स्पष्ट एवं सुबोध बनानेके लिए 

बनारसोदासजीने दृष्टान्तोंका आश्रय लिया हैं। जबतक जीवमें शुद्धात्मानु- 
भत्र रहता है तबतक वह _सूर्यके समान देदोप्यमान रहता है इसी भावको 





१२. “समयसार', सोक्षद्वार १६१ 
रचनाएँ 
१४५४ 


कविने अधस्तन पद्चमें स्पष्ट किया है-- 
“जैसे रवि मंडल के उद्े मही मंडछ में, 
आतप अटल तम पटल विछातु है, 
तैसे परमातसा को अनुभो रहतु जो छों, 
तोलों कहूँ दुविधा न कहूँ पच्छपातु है । 
सय को न लेंस परवान कौ न परवेस, 
निच्छेप के वंस कौ विधुंस होत जात है । 
जे जे पस्तु' साधक हैं तेड तहाँ बाधक हैं, 
बाकी राग दोष की दसा की कौन वातु है ॥” 
अनुप्रायकी छटा देखिए-- 
“'करम भरस जगत्तिसिर हरन खग, 
उरग रूखन पग सिच संग दासी । 
निरखत नयन भविक जल बरखत, 
हरखत असित भसविक जन सरसी ॥ 
मदन कदन जित परम घरम हित, 
सुमिरत भगति सगति सब डरसी। 
सजरऊ जलरूद तन मुकट सपत फन, 
कमर-दलन जिन नयत बनारसी ॥ 
अलंकारोंके मोहमें पड़कर कविने भावोंमें दुरूहता कहीं नहीं आने दी 
हैं । वनारसीदासजीमें भाषा-शैलो और भावोंमें सन्‍्तुलन रखनेक्री जो अपूर्य 
क्षमता हैं वह सभीको वशंवद वना लेती है-- 
“धरति घरम फल हरत्ति करम मल, 
सन वच तल बल करति समरपन, 
मखति जसन सित चखति रसन रिन, 
रूखति अमित वित करि चित दरपन । 
कहति भरम घुर दहति मरम पुर, 
गहति परस गुर उर उप सरपन, 
रहति जगति हित लहति समति रति, 
चहति अग्नि गति यह मति परपन ॥? 


१. 'समयपार!, १। 
२. वही, मोक्षद्व र ५। 


बृए६ कविवर बनारसोदास 


इस प्रकार बनारसीदासजीकोी शैली-द्वारा हम उनके सरल, प्रसादमय 
( प्रसन्न ) एवं व्यवस्थाप्रिय व्यक्तित्वके दर्शन करते हैं । 


पाठानुसन्धान 


बनारसीदासजीकी सम्पूर्ण रचनाओंमे 'समयसार' सर्वाधिक लोकश्रद्धा 
और लोकरुचिका विषय रहा है। इसको इतनी प्रसिद्धिक्ा प्रमुख कारण 
इसमें किया गया पुष्ट एवं हृदयाकर्षक अध्यात्म-विवेचत है । प्राय: प्रत्णेक 
जैन मन्दिरमें 'ताटक समयसार' की एक हस्तलिखित प्रति अवश्य ही 
मिलती है। प्रत्येक स्वाध्याय-प्रेंमी जो जेन सिद्धान्तके ममंको पूर्ण रूपसे 
सरल-सरस हिन्दो-कषितामें जानना चाहता है इस रचनाकी ही शरण लेता 
हैं । सम्पूर्ण जागरा ज़िला, बलीगढ़, मथुरा, दिल्‍ली, जयपुर और बीकानेर- 
के जन मन्दिरोंके भण्डार तो मैंने स्त्रयं हो देखे हैं | कुछ मन्दिरोंमें तो दो- 
दो, तोन-तीन तक हस्तलिखित प्रतियाँ मुझे मिली हैं। कविवर बमारसी- 


दासजीके इस ग्रन्थका जितना प्रचार हुआ उतता उनके अन्य प्रन्यों- 
का नहीं । 


इसका मुद्रण भी कई बार हो चुक्रा है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी 
'समयसार' का भारी प्रचार रहा है। यह ग्रन्थ यदि जैन सम्प्रदायके 
लेबिलसे रहित होता तो निसचय ही इसे आजतक 'गीता'जैसा व्यापक 
हत्व मिलता ।' “इस ग्रम्थका प्रचार इ्वेतास्थर सम्प्रदायमें अधिक रहा 
हैँ और अवबसे कोई अस्ती वर्ष पहले सन्‌ ( १८७६ में ) इसे भोमसी 
माणिक नामके इवेताम्बर प्रकाशकने ही गुजराती टीका-सहित प्रकाशित े 
किया था । इसको हस्तलिछित प्रतियाँ भो अनेक इवेताम्बर साधुओंकी 
लिखी हुई मिलतो हैं। दिगम्बर सम्प्रदायमें जहाँतक मुझे स्मरण है 
सबसे पहले स्व० बाबू सूरजभावजीमे 'नाटक समयसार” देवबन्दसे प्रका- 
शित किया था। उसके बाद फलटड़से स्वर० नाता रामचन्द्र नागने और 
उसके बाद अनेक प्रकाशकोंने । भाषा टीकासहित भी अनेक स्थानोंसे श्राप्त 
हो चुका है ।” पं० बुद्धिछालश्रावक-हारा सुप्तम्पादित एवं सटीक समयत्तार 
जो आपाढ़ वि० सं० १९८६ में जैन ग्रन्थ रत्वाकर कार्यारूय बम्बईसे 
प्रकाशित हुआ था आजतकके अन्य संस्करणोंसे श्रेष्ठ है। पाठोंको दृष्टिसे 
एवं टीकाकी दृष्टिसे भी ग्रन्थ प्रशंसनोय है। रूपचन्द्रकृत टीकासहित न्नह्म- 





३. पं० नाथूराम प्रेमी : 'अथेकथानक?, पू० ६४ । 
रचनाएँ १०७ 


चारी ननन्‍्दलाल-द्वारा भिण्डसे वि० सं० २००७ में जो समयसार प्रकाशित 
हुआ है वह पाठों, छपाई ओर शुद्धताकी दृष्टिसे विशेष महत्त्वका नहीं है । 
रूपचन्दजीको प्रकाशकने प्रसिद्ध पाण्डे रूपचन्द्रजी समझ लिया है । अस्तु, 
अभीतककी मुद्रित प्रतियोंमें पं० बुद्धिलाल श्रावककी प्रति ही अधिक 
प्रामाणिक है। यह मुद्रित प्रति पाठोंकी दृष्टिसे प्रामाणिक होनेके साथ-साथ 
और भी कई दुष्टियोंसे उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इसमें सम्पादक महोदयते 
प्रारम्भमें पं० बवारसीदासका संक्षिप्त किन्तु पूर्ण जीवन परिचय दे दिया 
हैं । प॑ं० बनारसीदासका जो पद्य आचार अमृतचर्द्रके जिस संस्क्ृत पद्यका 
अनुवाद अथवा भावानुवाद हूँ उसे वहीं फ़ुटनोटमें दे दिया गया है जिससे 
जिज्ञासु पाठक दोनोंका रसास्वादन साथ-साथ कर सके । यद्यपि बुद्धि- 
लालजी-द्वारा सुप्म्पादित प्रतिमें पाठोंकी अशुद्धियाँ नहींके बराबर हैं पर 
हैं भवश्य । पाठानुसन्धानके लिए मैंने समयसारकी हस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियाँ खोजनेके लिए अनेक जन भण्डार देखे जिनमें समयसारकी प्रतियाँ 
प्राप्त हुई । विशेष रूपसे मैंने जयपुर और आगराके शास्त्रभण्डार हो 
देखे । प्रतियाँ बहुत मिलीं किन्तु सभी दृष्टियोंसे प्रामाणिक प्रति एक भी 
न मिल सको ! हाँ, पर्याप्त सोच-विचारके पश्चात्‌ एक बात ध्यात अवश्य 
णाप्री कि जयपुरके जैन शोघ-संस्थान और भआगराके ताजगंज तथा मोती- 
कटराके जैन भण्डारोंकी प्रतियोंके आधारपर यदि 'समयसार' का पाठानु- 
सन्धान करके पुनः मुद्रण कराया जाये तो अवश्य ही अत्यन्त प्रामाणिक 
समयसार हमारे सम्मुख जा सकेगा। सोभाग्यसे 'समयसार'” की एक सुन्दर, 
स्वच्छ एवं पर्याप्त शुद्ध प्रति मुझे फ़ीरोज्ञाबाद ( आगरा ) के दिगम्बर 
जैत बड़े मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें मिली । इसका लिपि संवत्‌ १९३८ है । 
प्रति अधिक प्राचीन नहीं हैं। अत्यन्त सावधानीसे इसे लिखा गया 
हैं। प्रत्पेक पच्चके प्रत्येक चरण और चरणांशका स्वतन्त्र मर्थ अत्यन्त 
स्पष्टताके साथ किया गया है। पाठक्को कविका भाव हृदयंगम करनेमें 
रंचमात्र भी असुविधा नहीं होती । यह प्रतिलिपि संबत्तकी दृष्टिसे अवश्य 
ही अधिक प्राचोन नहीं है फिर भो पाठानुसन्बानकों दुष्टिसे अत्यन्त 
उपयोगी है । 


हाँ हम वुद्धिलाल श्रावकक़ो मुद्रित प्रति और उक्त हस्तलिखित 
प्रतिके कुछ पाठोंका अनुसन्धान करके देखेंगे कि कौन-सी प्रति अधिक 
वैज्ञानिक है । 


१५८ कविवर बनारसीदास 


उन्दु सुद्वित 
संगलाचरण 

१. सुमिरत 
भगति भगति 

३. जिन्हिके 
जिन्हकी 
, लख्यो 

६. जिन्‍्हके 
जिनेसुर 

७. चित्र 


८. को सौ 
कत्तक फल 
सकति 

 तरतु 


5. सु 
बघूले 
कैसे 

११, भववास 

१४. दया ह्ले 


पाप पुण्य एकत्व द्वार 


४, न्यारे 
प्पारै 


५. परमानिए 


६. मोख 
द्हू 
९. फेक 


१२०. भाउ 


११. नहिं केवल पद पाइए 


रचनाएँ 


हस्तलिखित 


सुमरत 
भगत, भगत 
जिनके 
जिनको 
ल्खो 


जिनके 
जिनेश्वर्‌ 


चित्त 
को सो 


न्यारो 
प्यारो ) रे८ 
परवानिए ३९ 


मोक्ष 
डहो 
फैलि ४३ 


४० 


भाव ४४ 


नाही केवछ पोइए ४५ 


१९६ 


चारी नन्दलाल-दारां भिण्डसे वि० सं० २००७ में जो समयसार प्रकाशित 
हुआ हैं वह पाठों, छपाई और शुद्धताको दृष्टिसे विशेष महत्त्वका नहीं है । 
रूपचन्दजीको प्रकाशकने प्रसिद्ध पाण्डे रूपचन्द्रजी समझ लिया है। अस्तु, 
अभोतककी मुद्रित प्रतियोंमें प॑० बुद्धिलाल श्रावककी प्रति ही अधिक 
प्रामाणिक है। यह मुद्रित प्रति पाठोंकी दृष्टिसे प्रामाणिक होनेके साथ-साथ 
और भी कई दृष्टियोंसे उपयोगी सिद्ध हुई है। इसमें सम्पादक महोदयने 
प्रारम्भमें पं० बनारसीदासका संक्षिप्त किन्तु पूर्ण जीवन परिचय दे दिया 
हैं । प॑० बनारसीदासका जो पद्म आचार्य अमृतचन्द्रके जिस संस्कृत पद्यका 
अनुवाद अथवा भावानुवाद है उसे वहीं फ़ुूटनोटमें दे दिया गया है जिससे 
जिज्ञासु पाठक दोनोंका रसास्वादव साथ-साथ कर सकें । यद्यपि बुद्धि- 
लालजीदद्वारा सुसम्पादित प्रतिमें पाठोंकी भशुद्धियाँ नहींके बराबर हैं पर 
हैं अवश्य । पाठानुसन्धानके लिए मैंने समयसारकी हस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियाँ खोजनेके लिए अनेक जैन भण्डार देखे जिनमें समयसारकी प्रतियाँ 
प्राप्त हुई । विशेष रूपसे मैंने जयपुर और आगराके शास्त्रभण्डार हो 
देखे । प्रतियाँ बहुत मिलीं किन्तु सभी दृष्टियोंसे प्रामाणिक प्रति एक भी 
न मिल सकी । हाँ, पर्याप्त सोच-विचा रके पश्चात्‌ एक बात ध्यान अवश्य 
आाप्री कि जयपुरके जेन शोघ-संस्थान और आगराके ताजगंज तथा मोती- 
कटराके जैन भण्डारोंकी प्रतियोंके आधारपर यदि 'समयसार' का पाठानु- 
सन्धान करके पुनः मुद्रण कराया जाये तो अवश्य ही अत्यन्त प्रामाणिक 
समयसार हमारे सम्मुख आ सकेगा। सोभाग्यसे 'समयसार” की एक सुन्दर, 
स्वच्छ एवं पर्याप्त शुद्ध प्रति मुझे फ़ीरोज्ञाबाद ( आगरा ) के दिगम्ब्रर 
जैन बड़े मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें मिली । इसका लिपि संवत्‌ १९३८ है । 
प्रति अधिक प्राचीन नहीं है। अत्यन्त सावधानीसे इसे लिखा गया 
हैं। प्रत्येक पद्मके प्रत्येक चरण ओर चरणांशका स्वतन्त्र गर्थ अत्यन्त 
स्पष्टताके साथ किया गया है । पाठकको कविका भाव हृदयंगम करनेमें 
रंचमात्र भी असुविधा नहीं होती । यह प्रतिलिपि संवत्तको दृष्टिसे अवश्य 
ही अधिक प्राचोन नहीं है फिर भो पाठानुसन्धानको दृष्टिसे अत्यन्त 
उपयोगी हैं । 


हाँ हम बुद्धिलाल श्रावकको मुद्रित प्रति और उक्त हस्तलिखित 
प्रतिके कुछ पाठोंका अनुसन्धान करके देखेंगे कि कौन-सो प्रति अधिक 
वेज्ञानिक हैं । 


१४८ कविवर वनारसीदास 


छन्द झुद्वित 
मंगलाचरण 
१, सुमिरत्त 
भगति भगति 
३. जिन्हिके 
जिन्हको 
, लेख्यो 
६. जिन्हे 
जिनेसुर 
७, सित्र 
८, कौ सौ 
कंत्तक फल 
सकति 
तरतु 
९, सु 
बधुले 
कैसे 
११, भववास 
१४. दया हूँ 


पाप पुण्य एकत्व हार 


४, न्यारे 
प्यारे 


५. प्रमानिए 


६, मोख 
ठुहू 
९, फैछ 


१०. भाउ 
११. नहिं केवछ पद पाइए 


रचनाएँ 


हस्तलिखित 


सुमरत्त 
भगत, भगत 
जिनके 
जिनकी 
ल्खो 
जिनके 
जिनेश्वर 
चित्त 

को सो 
कुतक फल 
सगति 
तिरतु 

ज्यं 
बभूल्यो 

के से 
घटवास 
दयाल ह्वे 


न्यारो 
प्यारो || रे८ 
परवानिए ३९ 


मोक्ष 
दुहो ४० 


फेलि ४३ 
भाव ४४ 


नाही केबल पोइए प्‌ 


आख़व अधिकार 


सम्यरज्ञानको तमस्कार ज्ञान बल वर्ननं 
४, ज्ञातार ज्ञाताहि 
६. सुदन्दे स्वछन्द ४६ 


७, तैसौ, जैसौ, ऐसौ, कैसो तैसें, जैसे, ऐसे, कैसे | ४६ 
सर्वविशुद्धिदारकी समाप्ति हस्तलिखित प्रतिमें १२८वें पद्यपर ही 
हो गयी है जब कि मुद्रितमें १३९ पद हैं। हस्तलिखित प्रतिके अन्तमें 
ये पंक्तियाँ हैं- 

“लिपिसंवत्‌ १९३३ शाके १९९८ तत्र वर्ष मासोत्तमे मासे भाद्रपद 
मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यां चन्द्र वासरे लिखितं मिश्र मानिकचन्दं फिरोजा- 
बाद पठनार्थ छाला लिखमीचन्द खंडेलवाल चिरंजीवायु शुभं भवतु । 
कल्याणमस्तु । श्रोरस्तु । 

जयपुरके शोध संस्थानमें संवत्‌ु १७०० और १७०२ की प्राचीनतम 
हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। परन्तु पाठानुसन्धानकी दृष्टिसे उन्हें भी छोड़ना 
ही पड़ता है । 
परम्परा और प्रणालियाँ 

भारत-जैसे अध्यात्म-प्रधान देशमें अध्यात्म-प्रन्धोंके प्रणणनकी परम्परा 
निश्चित रूपसे अत्यन्त प्राचीन रही हैं । वैदिक कालमें ही हमें अध्यात्मके 
भरपूर दर्शन होते है । ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌, पुराण, गीता और 
भागवतमें अध्यात्मके अनेक पुष्ट, व्यवस्थित एवं मनोहारी स्थल प्राप्त 
होते हैं । 

बौद्ध साहित्यमें भी त्रिपिटिकों और जातक-प्रन्थोंमें भरपूर ठोस 

अध्यात्मके दर्शन होते हैं । बौद्ध साहित्यका तो मूलाधार ही अध्यात्म रहा 
हैं। इस साहित्यमें आत्मपरक दृष्टिको ही सर्वस्व माना गया है। और 
आचार व्यवस्याको प्रायः हेय दृष्टिसे देखा गया है। क्रियाकाण्डकी सार- 
हीनता और निरर्थक हिसा-पूर्ण यज्ञोंक विरोधमें ही बोद्ध धर्मका उदय हुआ 
था। वेदोंके आधारपर रचे गये पुराणोंने जहाँ अध्यात्मसे बढ़कर क्रिया- 
काण्ड और आधारका समर्थन किया था, बौद्धधर्मके ग्रन्थोंने एक स्वरसे 
केवल अध्यात्मका ही समर्थन किया । बौद्धधर्ममें आचारका कोई महत्त्व 
नहीं है यह बात नहीं है, हाँ इतना अवश्य हैं कि माचार पक्ष अत्यन्त गौण 
रहा है । 


१६०. कविवर बनारसीदास 


जैन आचार्योते भी अध्यात्ममूलक ग्रस्योंका सृजन बड़ी दृढ़ता, विद्वत्ता, 
मौलिकता एवं स्वासुभवके साथ किया है। जैन अध्यात्मकी परम्परा 
हसों वर्ष प्राचीन है। भगवान्‌ महावीरकी वाणी-हवारा जिस शुद्ध एवं 
उदात्त अध्यात्मकी जगत्पावनी घारा प्रवाहित हुई यी वह आजतक अक्षुण्ण 
रूपसे जन-मानसंका जीवन-पम्वल बनी हुई है । जैन अध्यात्ममें बौद्धधर्म- 
को भाँति आचार पक्षको गौणातिगौण मानकर उसके प्रति हेय दृष्टि नहीं 
रखी गयी है। जैन आचार्योने आचारको जीवन-निर्माण एवं कल्याणपें 
आवश्यक बताया हैं। अध्चार-पालन जो आत्मजागुतिमें सहायक नहीं 
होता अपितु उसे अवरुद्ध करके व्यक्तिको दुराग्रही स्थूल द्र॒ष्ठा एवं उथला 
बना देता है, अवश्य ही जैनाचार्यो-ह्वारा सर्वथा हैय बताया गया हैं । जैन 
साहित्यमें कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वाति, पूज्यपाद, योगीन्दु, गुणभद्राचार्य, 
अमृतचन्द्र, शुभचन्द्र, मुनि रामसिह मोर रौजमल्लजी आदि बनारसीदास- 
जीके पूर्ववर्ती अध्यात्मके प्रभावजश्ञाली एवं अधिकारी कवि हो गये हैं । इन 
कंवियोंने समय-समयपर जेन एवं जेनेतर भारतका शुद्ध अध्यात्मकी 
रचनाओं-द्वारा अत्यधिक उपकार किया है। इन सभो कवियोंने प्राकृत, 
संस्कृत एवं अपभ्रंश भापाम ही रचनाएँ कीं। राजमल्लजो हो ऐसे थे 
जिन्होंने 'समयसार' का हिन्दी गद्यानुवाद किया। बनारसोदासजीके समय 
तक वास्तवमें हिन्दीमें अध्यात्मग्रन्यथोंका अभाव ही था। जनताको सरल 
माध्यमसे शुद्ध अध्यात्मका अनुभव करानेवाछा कोई भो ग्रन्थ हिन्दीमें न 
था। किन्‍्हों कवियोंमें अध्यात्मके दर्शन भी कहीं होते हैं तो ऐसे ही जैसे 
'विहारी सतसई' में तोस-चालीस नोतिके दोहे । अध्यात्म सन्त कविवर 
बनारसोदासने आचार्य कुन्दकुन्दके 'समयपाहुड' का हिन्दी पद्यानुवाद एड 
यथावसर विस्तृत व्याख्या करके इस अभावकी अत्यन्त सुन्दर ढंगसे पूि 
की । आचार्य कुन्दकुन्दके सदृश अध्यात्मका क्रमिक, ठोस एवं सरस वर्णन 
अन्य ग्रन्थोंमें प्राप्त नहीं होता । अन्य आचार्योकि ग्रन्थोंमें अध्यात्मको स्‍्फट 
चर्चा ही प्राप्त होती हैं। बवारसीदासजोने आचार्य कुन्दकुन्दकी कृतिमें 
यथांवंसर अनुवादमें विस्तार तो किया ही, साथ ही उसमें गुणस्थानादिकी 
चर्चा बढ़ाकर उसे मोर भो आकर्षक बना दिया | यद्यपि बनारसोदासजीने 
यह कार्य अपने पूर्वाचार्योकी परम्परा और उनको रचनाओंके आधारपर 
हो किया, परन्तु भाषाणत प्रांजकृता, मोहक रूपकों, अनुप्रासों और उप- 
माओंकोी अभिराम छटा, अर्थकी सुबोधता, शैलोकी मुदूः 


दुलता, प्रवहणशीलता 
ओर इन सबसे बढ़कर विषयको मोलिक ढंगसे प्रस्तुत करनेकी विलक्षण 


न ह १६१ 
हा 


आखवब अधिकार 


सम्यग्ञ्ञानको नमस्कार ज्ञान बल वरनेन॑ 
४, ज्ञातार ज्ञाताहि 
६. सुछन्दे स्वछन्द ४६ 


७, तैंसौ, जैसौ, ऐसौ, कैसो तैसें, जैसे, ऐसें, कैसें | ४६ 
सर्वविशुद्धिद्दारकी समाप्ति हस्तलिखित प्रतिमें १२८वें पद्यपर ही 
हो गयी है जब कि मुद्रितमें १३९ पद्य हैं। हस्तलिखित प्रतिके अन्तमें 
ये पंक्‍क्तियाँ हैं- 

“लिपिसंबत्‌ १९३३ शाके १९९८ तत्र वर्ष मासोत्तमे मासे भाद्रपद 
मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यां चन्द्र वासरे लिखितं मिश्र मानिकचन्दं फिरोजा- 
बाद पठचार्थ छाछा लिखमीचन्द खंडेलवाल चिरंजीवायु शुभ भवतु । 
कल्याणमस्तु । श्रोरस्तु । 

जयपुरके शोध संस्थातमें संचबत्‌ १७०० और १७०२ की प्राचीनतम 
हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। परन्तु पाठानुसन्धानकी दृष्टिसे उन्हें भी छोड़ना 
ही पड़ता है । 
परम्परा और प्रणालियाँ 

भारत-जैसे अध्यात्म-प्रधान देशमें अध्यात्म-ग्रन्धोंके प्रणणनकी परम्परा 
निश्चित रूपसे अत्यन्त प्राचीन रहो है । वैदिक कालमें ही हमें अध्यात्मके 
भरपूर दर्शन होते है । ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, पुराण, गीता और 
भागवतमें अध्यात्मके अनेक पुष्ट, व्यवस्थित एवं मनोहारी स्थल प्राप्त 
होते हैं। | 

बोद्ध साहित्यमें भी त्रिपिटिकों और जातक-प्रन्थोंमें भरपूर ठोस 
अध्यात्मके दर्शन होते हैं । बौद्ध साहित्यका तो मूलाधार ही अध्यात्म रहा 
है । इस साहित्यमें आत्मपरक दृष्टिको ही सर्वस्व माना गया है। और 
आचार व्यवस्याको प्रायः हेय दृष्टिसे देखा गया हैं। क्रियाकाण्डकी सार- 
होनता और निरर्थक हिसा-पूर्ण यज्ञोंके विरोधमें ही बोद्ध धर्मका उदय हुआ 
था। वेदोंके आधारपर रे गये पुराणोंने जहाँ अध्यात्मसे बढ़कर क्रिया- 
काण्ड और आधारका समर्थन किया था, बौद्धधर्मके ग्रन्थोंनें एक स्वरसे 
केवल अध्यात्मका ही समर्थन किया। बौद्धधर्ममें आचारका कोई महत्त्व 
नहीं है यह वात नहीं है, हाँ इतना अवश्य है कि आचार पक्ष अत्यन्त गोण 
रहा हैं । 


१६०. कविवर वनारसीदास 


जैन आचायोंने भी अध्यात्ममूलक ग्रत्योंका सूजन बड़ी दृढ़ता, विद्वत्ता, 
मोलिकता एवं स्वानुभवके साथ किया है। जैन अध्यात्मकी परम्परा 
हस्नों वर्ष प्राचीन है। भगवान्‌ महावीरकी वाणो-द्वारा जिस शुद्ध एवं 
उदात्त अध्यात्मकी जगत्पावनी घारा प्रवाहित हुई थी बह आजतक अक्षुण्ण 
रूपसे जन-मानसका जीवन-सम्बल बनो हुई है। जैन अध्यात्ममें बोद्धधर्म- 
की भाँति आचार पक्षको गोणातिगोण मानकर उसके प्रति हेय दृष्टि नहीं 
रखी गयी है। जेत आचार्योने आचारको जीवन-निर्माण एवं कल्याणमें 
आवश्यक बताया है। आवचार-पालन जो आत्मजागृतिमें सहायक नहीं 
होता अपितु उसे अवरुद्ध करके व्यक्तिको दुराग्रही स्थूछ द्वष्टा एवं उथला 
बना देता है, अवश्य ही जनाचार्षो-द्वारा सर्वया हे बताया गया है । जैन 
साहित्यमें कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वाति, पृज्यपाद, योगीन्दु, गुणभद्राचार्य, 
अमृतचन्द्र, शुभचन्द्र, मुनि रामासह ओर रौजमल्लजी आदि बनारसीद।स- 
जीके पूर्ववर्ती अध्यात्मके प्रभावशाली एवं अधिकारी कवि हो गये हैं । इन 
कवियोंने समय-समयप्र जैन एवं जैनेतर भारतका शुद्ध अध्यात्मको 
रचनाओं -द्वारा अत्यधिक उपकार किया हैं। इन सभी कवियोंने प्राकृत, 
संस्कृत एवं अपभ्रंश भाषामें ही रचनाएँ कीं। राजमह्लजो हो ऐसे थे 
जिन्होंने 'समयसार' का हिन्दी गद्यानुवाद क्रिया। बनारसोदासजीके समय 
तक वास्तवमें हिन्दीमें अध्यात्मग्रन्योंका अभाव ही था। जनताको सरल 
माध्यमसे शुद्ध अध्यात्मका अनुभव करानेवाछा कोई भो ग्रन्थ हिन्दीमें न 
था। किन्‍्हीं कवियोंमें अध्यात्मके दर्शन भी कहीं होते है तो ऐसे ही जैसे 
'विहारी सतसई' में तोस-चालोस नोतिके दोहे । अध्यात्म सन्त कृविबर 
बनारसीदासने आचार्य कुन्दकुन्दके 'समयपाहुड' का हिन्दी पद्यानुवाद एड 
यथावसर विस्तृत व्याख्या करके इस अभावकी अत्यन्त सुन्दर ढंगसे पूति 
की । आचार्य कुन्दकुन्दके सदृश् अध्यात्मका क्रमिक, ठोस एवं सरस वर्णन 
अच्य ग्रन्योंमें प्राप्त नहीं होता । अन्य गाचार्योकि ग्रन्थोंमें अध्यात्मकी स्फट 
चर्चा ही प्राप्त होती है। बनारसीदासजोने आचार्य कुन्दकुन्दकी कुतिमें 
यर्थावंसर अनुवादमें विस्तार तो किया हो, साथ ही उसमें गुणस्थानादिकी 
चर्चा बढ़ाकर उसे और भी आकर्षक बना दिया । यद्यपि वतारसोदासजीने 


यह कार्य अपने पूर्वाचारयोंक्री परम्परा और उनकी रचनाओंके आधारपर 
ही किया, परन्तु भाषागत प्रांजठता, मोहक रूपकों, अनुप्रासों ओर उप 
माओंकी अभिराम छठा, अर्थकोी सुबोधता, शैंलीको मूडुलता, प्रवहणशीलता 
और इन सबसे बढ़कर विषयको मोलिक ढंगसे प्रस्तुत करनेको विलक्षण 
रचनाएँ 


२१ १३६१३ 


प्रतिभा और कुशलूताके कारण कविवरको यह कृति एक मौलिक कृति-जैसी 
हो प्रतीत होती है । 

हिन्दीमें समयसारके अतिरिक्त जीव द्रव्यपर इतनी पुष्कलू एवं व्यव- 
स्थित पद्मवद्ध कृति दूसरी नहीं है। जीवकी सम्पूर्ण दशाओंका इतना 
सामिक विवेचन भो अन्यत्र प्राप्त नहीं होता । वास्तवमें हिन्दीमें अध्यात्म- 
की इस उज्ज्वल प्रम्पराका आदर्श वीज-वपन अध्यात्म सन्‍्त बनारसीदास- 
जीने ही किया | आपके ही समयसार एवं फुटकर अध्यात्म पदोंसे प्रभावित 
होकर आपके पश्चादवर्तों एवं समकालीन जैन कवियों ( भैया भगवतीदास, 
भूषरदास, चानतराय, दोलतराम आदि ) ने भो अध्यात्म पदोंकी रचता 
प्रचुर मात्रामें की । आज भी जनतामें अध्यात्मकी उदात्त परम्परा स्वाध्याय, 
प्रवचन, प्रणयन, आलोचना, ग्रन्थोंको रचना एवं प्राचीन ग्रन्धोंके सुन्दर 
सटीक प्रकाशनों-द्वारा विद्वान्‌ पुष्टरूपेण जीवित रख रहे हैं । 

भारतवर्पकी मूल संस्कृतियाँ दो हैं--वैदिक और श्रमण । इन दोनोंके 
ही अद्यावधिक त्रिकसित रूपोंमें अध्यात्मकी धारा कभी मन्यर तो कभी 
तोब्रगत्या प्रवहमान रही है । वैदिक संस्क्ृतिके पुराणकालूमें शैव और 
वैष्णब ये दो रूप हो गये । शव शाखा दक्षिणमें ओर वेष्णव शाखा उत्तर 
भारतमें पल्‍लवित हुई ओर आज भी है । शैवोंके अनेक सम्प्रदाय हुए और 
वेष्णबोंके भी । निम्वार्काचार्य, मध्वाचार्य एवं रामानुजाचार्यने वैष्णव 
शाखाको ही विभिन्न रूपोंमें प्रसारित किया । श्रमण संस्कृति भी अत्यन्त 
प्राचीन कालसे इस देशमें और अच्यत्र भी अध्यात्मका सन्देश प्रसारित 
करती रही है । यह संस्कृति जैन ओर बौद्ध इन दो शाखाओंमें आरम्भसे 
हो चछी और आजतक चली आ रही है। जैन संस्कृति तो इस देशमें 
पनपी और इस देशमे ही आज अक्षुण्ण रूपेण अवस्थित है परन्तु वीद्ध 
संस्कृति इस देशके अतिरिक्त एशियाके बहुभाग ( चीन, जापान, जावा, 
सुमात्रा, मलाया आदि ) में भी फैली ओर आज भी अपनी प्रतिष्ठाको 
पूर्ववत्‌ बनाये हुए है। भारतवर्पमें राज्य-विप्लवोंके कारण बौद्ध संस्क्ृतिको 
कई बार भारो ठककरे झेलनी पड़ीं फिर भी उसको अध्यात्मपरकतामें 
कभी निर्जीवता नहों आने पायी । 

अध्यात्म-प्रधान रचनाओंकी प्रणयन-प्रणालियाँ भी अध्ययनीय हैं 
कुन्दकुन्दाचार्यने अपने 'समयपाहुड', 'प्रवचनसार' और “नियमसार'में जीव- 
को विभिन्न दशाओंको विभिन्न अध्यायोंमें पद्मात्मक वर्णन करके उसकी 


१६२ ह कविवर वनारसीदास 


सर्वविशुद्ध अवस्थाका अत्यन्त स्पष्ट एवं मामिक दिग्दर्शन कराया । समय- 
सार' में सर्वप्रथम 'जीवद्ाार” में जीवके वास्तविक निलिप्त स्वरूपकी चर्चा 
को गयो हैं । उसे परवस्तुओंसे पृथक्‌ एवं बरात्मगणछीन ही बताया गया 
है । जीवदारके पश्चात्‌ अजीवह्ार हैं। इसमें कविने जीव और अजीवकी 
दवितियोंका पुथक्‌-पुयक्‌ विवेचन करके दोनोंका स्वतन्त्र प्रतिपादन किया 
हैं। इसी प्रकार विभिन्न दशाओंमे जोवका निलिप्त स्वरूप कविने द्वादश 
अधिकारोंमं अत्यन्त मार्मिकतासे स्पष्ट किया है जिसका संक्षिप्त विवरण 
इसी अध्यायमें पहले हो ही चुका है । 

वास्तवमें बनारसीदाधजोी-द्वारा श्रस्तुत समग्रसारकी प्रसाद-माधुर्यमयी 
रचना-शैली एवं सारल्य-समन्वित मावाभिव्यंजनाने हिन्दीको तो अक्षय 
निधि प्रदान की हो है, उत्तर भारतके सम्पूर्ण जनमानसमें अध्यात्म-जिज्ञासा- 
के लिए उत्कट लालसा भर दी हैं। 'समयसार'*-द्वारा बनारसीदासजीने 
जो एक गौर अनोखी देन दी है वह है हिन्दो भाषामें शान्‍्त रससे परिपूर्ण 
अध्यात्मके विवेचतकी अद्भुत क्षमता । इससे अध्यात्म-जगतमें निश्चय हो 
एक युगान्तर उपस्थित हो गया । 


नव रसोंके सम्बन्धसें कबिकी मोलिक दृष्टि 
बनारसीदासजीने समयसार-जेसे अध्यात्म-ग्रन्थ-र॒स्नके प्रणयनके साथ 
साहित्यिक नव रसोंके सम्बनन्धमें भी एक उदात्त अध्यात्मदृष्टि निश्चित क्री 
हैं और शान्त रसको रस-तायक स्वीकार क्रिया हैं। रसोंकी गणना कराते 
हुए कविवर लिखते हैं :- 
१७जन्वसो शान्त रसनि कौ नायक । 
एु नव रस एड तथ नाटक, 
जो जहं मगन सोइ तिहि छायक ।?? 


बनारसीदासजोी जिस प्रकार आत्मस्वातन्त्यके प्रब् समथक रहे हैं 
उसी प्रकार परस्वातन्त्यके भो | शान्त रस व्यक्तिगत रुचि कहकर स्पष्ट 
कर देते है कि जिसे जिस रसमें तललीनता आ जाबे उसे बही श्रेष्ठ हूँ । 
“जो जहं मगन सोइ तिहि छायक ।” 
नव रसोंके लोकिक स्थानोंकी चर्चा अत्यन्त संक्षेप एवं स्पष्टताके साथ 
कविने एक ही पद्यमे की है :- 


१. लायक समयसार, संवविशुद्धिदार १३३। 


माएँ 
रचमगाएु 


480 
री 
श्र्ण 


' सोम में सिंगार बसे वीर पुरुषारथ में, 
कोमल हिये में करत रस वखानिए। 
आनन्द में हास्य रंड््रंड में विराजे रुद्र, 
चोभत्स तहाँ जहाँ ग्लानि सन आनिएु। 
चिन्ता में भयानक अथाह तामें अद्भुत, 
माया की अरु चिता में सान्‍तरस मानिए। 
एड नवरस सव रूप एड सावरूप, 
इनकौ विलेछिन सुदृष्टि जागें जानिए ॥” 
अन्तिम पंक्तिमे कविवरने अपनी ज्ञानदृष्टिका भी मार्क परिच्रय दे 
हो दिया है। वे स्पष्ट कह देते हैं ये तव रस लौकिक भी हैं और पार- 
माथिक भी । ज्ञान दृष्टिके उदय होते ही इनका पृथक्‌ अनुभव किया जा 
सकता है । 


नव रसोंके कविने पारमार्थिक स्थान निश्चित किये हैं जो उनको 
मौलिक उद्भावना शक्तिके चिरन्तन साक्षो हैं। कबिका इससे स्पष्ट संकेत 
हैं कि अध्यात्मजगत्‌में भी साहित्यिक रसोंका आनन्द लिया जा सकता है, 
केवल रसास्वादनकी दिशा बदलनी होगी । कविने आत्माके विभिन्न गुणों- 
की निर्मलता और विकासमें हो नवरसोंकी परिपक्व॒ताका अनुभव किया हैं- 
“5गुन॒ विचार सिंगार, वीर उद्यम उदार रुख, 
करुना सम रस रीति हास हिरदे उछाह खुख, 
अप्ट करम दल मलन रुद्र बरतें तिहि थानक, 
तन विलेछ वीसच्छ दुन्द सुख दुसा भयानक | 
अद्भुत अनन्त वर चिन्तववन सात सहज बेराग छुब, 
नव रस विलास परगासख तब जब सुबोध घट प्रगट हुव ।” 
३, बनारसीविछास 
कविवर बनारसीदासजीके पूर्वचर्चित तीम ग्रन्थों ( अप्राप्त नवरप्त 
पद्मावलि सहित ) के अतिरिक्त उनकी सभी फुटकर रचनाओंका संग्रह 
'बनारसोविलास' में कर दिया गया है। यह संग्रह आगरा-निवासी दीवान 
जगजीवनजीने बनारसीदासजीके देहान्तके कुछ ही समय पश्चात्‌ चैत्र सुदी 
२, विक्रम संत्रत्‌ १७०१ में किया था। उन्होंने इस संग्रहका नाम वबना- 
१. नाटक समयसार, स्वविशुद्धिदार १३४। | 
२. नाटक समयसार, सवृविशुद्धिद्वार १३५॥ 


१६४ कविवर बनारसीदास 


4 ्प 


रसौविलास' रखा था । जिन रचनाओंका उल्लेख बनारसौदासजीने अपने 
धअर्धक्रथानक' में किया है, उनके अतिरिक्त 'कर्मप्रकृति विधाल' नामक 
रचना, जिसकी समाप्ति फागुन सुदी ७ संवत्‌ १७०० को हुई थी, भी 
इस संग्रहमें है । स्पष्ट है कि कर्मप्रकृति विधानके केवल २५ दिन बाद हो 
बनारसीचिजलासका संग्रह हो गया था। कविवरका देहावसान भो सम्मवतः 


इसी बीच कभी हो गया होगा और तत्पश्चातू उनकी रचनाओंका यह 
संग्रह किया गया । 


बनारसीबविलासमें वबवारसीदासजीकी ४८ मुक्तक रचनाएँ संगृहीत है । 
ये रचनाएँ धामिक, सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक एवं नीोत्यात्मक हे। इन 
रचनाओंमे हमें कविवरकी बहुमुखी प्रतिभा, काव्यकुशरूत्ता एवं अगाघ 
विदृत्तके दर्शन होते हैं। धार्मिक मुक्तकोंमें कविने उपमा, रूपक, दृष्टान्त 
एवं अनुप्रास आदि अलंकारों-ढारा सरल भापामें प्रायः वर्णनात्मक पद्धति- 
से वस्तुतत्वका प्रतिपादन किया है। धर्भमक आचारादिसे सम्बन्धित 
कविताओंमे कविकी प्रतिभाको प्रायः अवसर नहीं मिला हैं। उसे एक 
बेची परम्परामें चलनेके कारण कई स्थानोंपर कुछ कुण्ठित ही होना पड़ा 
हैं। सैद्धान्तिक रचनाओंमें विषय-प्राधानन्‍्यपर मुख्य दृष्टि है भतः यहाँ भी 
प्राय: वर्णनशैली हो अपनायों गयो है । इन रचनाओंमें सरसताका प्राय: 
अभाव मिलता है। सैद्धान्तिक रचनाओंपें कवि कवि न रहकर. प्रायः 
ताकिक हो गया हूँ अतः कविता तर्कों, गणनाओं एवं उवितयों ओर दुृष्टान्तों- 
से बहुधा बोझिल हो उठी है। ऐसी रचनाओंमें एक मनुपम॒ विशेषता जो 
जिज्ञासु पाठककों बरब॒स मोह लेती है वह गहनतम सिद्धान्तक्ो अत्यन्त 
सरलोक्ृत करके संक्षेपमें रखनेकी है । सरल प्रतिपादनने यथाशवित सिद्धा- 
न्तोंकी रूक्षता, जटिकता एवं विशालूताकों कम करनेमें भारी सहयोग 
दिया है । 

आध्यात्मिक मुक्‍्तकोंमें वनारसीदासजोकी काव्य-प्रतिभा, विषय-प्रति- 
पादनकी कुशरूता एवं अर्यानुकूछ भाषागत सौन्दर्य आदि सभो बातें स्वा- 
भाविक रझूपसे अपनी पराकाष्ठापर मिलती है। नीत्यात्मक रचनाओंमे भी 
प्रयासरहित शेल्ला-द्वारा कविने अक्षय नीतिरत्नोंसे हिन्दी-माँको सेवा को 
हैं। सम्पूर्ण बनारसीविलासके अध्ययन-मननके पश्चात्‌ एक बात जो 
सम्भवतः इस संग्रहको प्रमुखतम विज्येषता भी कही जा सकती है, वह है 
भाव-प्रकाशनपर अद्भुत अधिकारपूर्ण सीधी दृष्टि। कविने कहीं भी 
रचनाएँ 
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अनावश्यक झूपसे अथवा प्रयासपूर्वक कला पश्षकों भावपक्षपर थोपनेका 
प्रयत्त नहीं किया हैं । कलापक्ष सर्वत्र भावपक्षका सहायक होकर ही आया 
हैं अवरोधक होकर नहीं । 


बनारसीविलासमे जिस क्रमसे बनारसीदासजीको रचनाएँ संगृहोत हैं 
उ्ती क्रमसे यहाँ संक्षेप उतपर विचार किया जायेगा । 


१, जिनसहस्रनाम 


वैष्णव और शैव सम्प्रदायान्तर्गत प्रचलित विष्णुसहस्रनाम एवं शिव- 
सहख्ननामकी भांति जैन सम्प्रदायमे भी आचार्य जिनसेन, हेमचन्द्र एवं 
आशाधर-द्धारा संस्कृतमे रचे गये जिनसहस्रनाम हैं। सहद्ननामका पाठ 
पूजनके प्रारम्भमे एवं स्वतन्त्र रूपसे भी जैन सम्प्रदायमें किया जाता है । 
पं० बनारसीदासजीके पूर्व सहख्रवाम संस्क्ृतमें ही थे। हिन्दीमें सर्वप्रथम 
पं० बनारसीदासजीने हो इसकी पद्मयवद्ध रचना करके हिन्दीभाषो जनता- 
का भारी उपकार किया । कविने इस रचनामे तात्कालिकि जनभाषा, 
प्राकृत एवं संस्क्ृतके श्द लिये हैं ओर आरम्भमें कहा है कि एकार्थवाची 
शब्दोंकी यदि ह्विरवित हो तो दोष न समझना चाहिए। नामकथनको 
कवितामें इनमें दोप नहीं लगता । इसका नाम सामान्यतया जिनसहल्न- 
नाम ही रखा गया है, वैसे जिनेन्द्रदेवके १००८ नामोंका कविने उल्लेख 
किया है । प्रस्तुत रचनामें दोहा चौपाई, पद्डी, रोडक और वस्तु आदि 
छन्दोंका उपयोग किया गया है। कुल छन्द १०३ हैं। नाम-गणनामें 
सरसताके लिए स्थान ही वया हो सकता है, फिर भी कंविवरने यथा- 
साध्य अनुप्रासादिको योजना करके उसमें सरसताका पुट लानेका सफल 
प्रयत्त किया हैं । यथा- 


केवलज्ञानी केवरूदरसी, संन्यासी संयमी समरसी । 
लोकातीत अलोकाचारी, त्रिकालज्ञ घनपति धनघारी ॥५४॥ 


१. बनारंसी विलास॑, जिनसंदस्तननाम । 
केवल पद महिमा कहों, करों सिद्ध घन गान। 
भाधा संस्कृत प्राकृत, त्रिविध शब्द परमान ॥श॥। 
एक्रारथबाची सवद, अरु दविरुक्ति जो होय | 
नाम कथन के कवित में, दोष न लाने काय ॥श॥ 
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पुनश्च- 
... संवर रूपी शिव रमण, श्रीपति शीछ निकाय 
सहादेव सनसथ मथन, सुखमय सुख समुदाय ॥ 
२, सूक्तमुक्तावली ॥ 
सुकक्‍तमुवत्तावली संस्क्षृतमें श्री सोमप्रभावार्य-ह्वारा रची गयी थी । 
इसीका हिन्दी पद्यानुवाद बनारसीदासजीने अपने परम मित्र कुंअरपालजी- 
को साथ लेकर किया है । इसी रचनाका अपर नाम सिन्दूरप्रकर भी है । 
एक सौ एक हिन्दी पद्मयोंपिं यह रचना है । सभी मुक्तक छन्द हैँ । वनारसी- 
दासजी मुकतकोंके क्षेत्रमें भी कितने सफल अनुवादक थे इसका परिचय हमें 
सूकतमुक्तावली-द्वारा भलोभाँति प्राप्त होता हैं । इसमें कई पद्मोंपर 
किसीकी भी छाप नहीं है अतः यह निर्णय करना कठिन ही है कि वे 
दोनों रचयिताओंके कित्तने-कितने पद्य हैं। इतना तो निश्चित है कि 
कुंअरपालजीके इसमें बहुत कम पथ हैं। जिनपर कुअरपालजीकी छाप 
हैं वे भी बनारसीदासजीके छापवाले पद्मोंसे कम हैं । यह सुभाषित जन- 


सामान्यके लाभको दृष्टिसे लिखा गया है। भाषासारल्य और स्वामित्वपूर्ण 


भाव-प्रकाशनकी क्षमता पदे-पदे दर्शनीय है। पद्चके मूलभावकी पूर्ण रक्षा 


तो कविने को ही है साथ ही उस भावको अपनी साधुर्यपूर्ण शैली-दारा और 
भी सुन्दर बचा दिया है । 


उदाहरणार्थ प्रस्तुत पद्य देखिए- 
लक्ष्मी: कामयते मतिस्टगयतते कीर्तिस्तसालोकते, 
प्रीतिश्चुम्बति सेवते सुभगता नीरोगता लिज्ञति। 
श्रेयः संहतिरभ्युपैति दुणुते स्वर्गोपभोगस्थित्ति: 
मुक्तिवाल्छति यः प्रयच्छति पुमान्‌ पुण्याथसर्थ निजम्‌ ॥ 
अनुवाद- 
ताहिको सुबुद्धि बरे रमा ताकी चाह करे, 


चन्दन सरूप हो सुयश ताहि चरचे, 
सहज सुहाग पावे सुरम ससीप आचे, 
बार-बार मुक्ति रयनि ताहि अरचे, 
१. कुँअर॒पाल बानारसी, मित्र ज़ुगल शक चिष्त। 
तिन गिरंथ भाषा कियो, वह्ु विष छंद कवित्त ॥ 
सक्तमुक्तावली 
रचनाएं, 
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तांहि के शरीर कों अलिंगति अरागताइ, 
मंगल करें मिताई प्रीति करे परचे, 
जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत, 
० प ञ्छै 
घरम के हेत को सुखेत घन खरचे ॥ 


३, ज्ञान वावनी 


यह रचना प्रसिद्ध कवि बनारसीदासजीको नहीं हैं। इसके रचयिता 
सुकवि पीताम्वर हैं । इसका संग्रह बनारसी-विलासमें संग्रहकर्ताके प्रमादसे 
अथवा उक्त रचनामें बनारसीदासजीका गुण-कीर्तन होनेसे हो गया हैं । 
ज्ञान वावनोमे अनेक स्थानोंपर बनारसी शब्द आनेके वारण मूल संग्रह- 
कतसे और बादकी मुद्रित प्रतियोंके सम्पादकोंसे यह भूल होती रही है । 
पचासवें छन्द-द्वारा कर्ताकी बात स्पष्ट हो जाती हैं- 


श् 


खुशी हवे के मन्दिर कपूर चन्द साहु बठे, 
बैठे कॉरपाऊ सभा जुरी समन भावनी, 
वनारसीदास जू के वचन की बात चली, 
याकी कथा ऐसी ज्ञाता ज्ञान सन छावनी । 
गुणवन्त पुरुष के गुण कीरतन कीजै, 
पीताम्बर प्रीति करी सज्जन सुहावनी, 
वही अधिकार आयोौ, ऊंघते विछोना पायों, 
हुकुम प्रसाद तें भई है ज्ञान बावनी ॥ 
४. वेद निर्णय पंचासिका , 
इसमें प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग इन 
चार अनुयोगोंक्रो चार वेद बताकर इनके कर्ता ऋषभदेवको ही आदि ब्रह्मा 
बताया गया है|. वर्णनमें दिगम्बर दृष्टि रही हैं। सम्पूर्ण रचनामें ५१ 
छ्न्द हैं । .. न 


४. शलाकापुरुपोंकी नामावलछी 


दोहा, सोरठा आदि छन्‍्दोंमें जैन सम्प्रदायमें प्रसिद्ध ६३ इलाकापुरुषों- 
को चर्चा की गयी है। ये २४ तीर्थंकर, (१२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ प्रति- 
नारायण, ९ हलचर.इस प्रक्तार.६३ महापुरुष होते हैं । 


ध्क्ष्प कृचिवर वनारसीदासः: 


६, सार्गणा-विधान 
इसमें २८ पद्मोंपें १४ मार्गगाएँ ओर उनके ६२ भेदोंका वर्णन है । 
सार्गणा जोबके तनसम्बन्धो भावोंकोी व्याख्या करती है। रखनान्‍तमें कवि- 
बरने कहा है- 
“ये बासठ विधि जीव के तन सस्वन्धी साथ | 
तज तन बुद्धि बनारखी, कीजे मोक्ष उपाव ॥* 
७. कर्मप्रकृति-विधान 


जैन धर्मके कर्म सिद्धान्तका समुचित प्रतिपादन करनेवालो यह रचना 
है। कर्मप्रकृति-विधान १७५ उन्दोंमें है। यह एक लघुकाय ग्रन्थन्ता 
प्रतोत होता है। इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आठों कर्मों और 
उनकी प्रकृतियोंकी व्याख्या अत्यन्त सुबोध विधिसे की गयी हैं । जैन 
कर्म-छिद्धास्तके ग्रम्थ गोम्मटसार कर्मकाण्डके आधारपर इसकी रचना हुई 
है। यह रचना संवत्‌ १७०० के फागुतकी कविको अन्तिम रचना हैँ । 


८. कल्याणसन्दिरस्वोत्र 


आचार्य कुमुदचन्द्रके संस्कृतमें रचे गये कल्याणमन्दिर स्तोत्रका यह 
भावानुवाद है । चौपाई छन्दोंमें इसकी सरस-सुबोध रचना हुई हैं। जैंत 
सम्प्रदायमें इसका भारो प्रचार हैं । 
€. साधुबन्दना 


साधुकरी अर्थात्‌ दिगम्बर जैन मुनिकी विशेषताओंका ( २८ मूरूगुणीं- 
का ) वर्णव २८ चौपाइयों और चार दोहोंमें किया गया हैं। इस रचता- 
हारा बनारसीदासजीका झुकाव दिंगम्बर सम्प्रदायको ओर स्पष्ट हो जाता 
है। कविने वस्तसहित भट्टारक अथवा साधुओंके प्रति श्रद्धा नहीं 
दिखायी हैं । 
१०, मोक्ष पेडी 

बनारसीदासजीने यह रचत्ता पंजाबी भाषाकी विभवितयों और 
क्रिपाओंकी लेकर की है। यह रचना २४ छन्दोंमें है ओर अपते ढंगकी 
अकेली है) कवियर पंजाबी भाषाके भी ज्ञाता थे यह बात इस रचनासे 
प्रकट हो जाती है । 

“हुक्क रुचि वंचनो, गुरु अक्खे सुनि मल्क । 
जो तुझ अन्दुर चेतना, वहे तुसाड़ी अल्छ ॥१॥ 

रचनाएँ हि ह १६५ 
श्र हि 


ताहि के शरीर कों अलिंगति अरागताइ, 
मंगल करें मिताई प्रीति करें परचे, 
जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत, 
पे हि 
घरम के हेत को सुखेत धन खरचे ॥ 


३, ज्ञान वावनी 

यह रचना प्रसिद्ध कवि बतारसीदासजीकोी नहीं हैं। इसके रचयिता 
सुकवि पीताम्वर हैं । इसका संग्रह बनारसी-विछासमें संग्रहकर्ताके प्रमादसे 
अथवा उक्त रचनामें बनारसीदासजीका गुण-कीर्तन होनेसे हो गया है । 
ज्ञान वावनोमे अनेक स्थानोंपर बनारसी शब्द आनेके वारण मूल संग्रह- 
कतसे और बादकी मुद्रित प्रतियोंके सम्पादकोंसे यह भूल होती रही है । 
पचासवें उन्द-द्वारा कर्ताकी बात स्पष्ट हो जाती है- 


खुशी ह थे के मन्दिर कपूर चन्द साहु बैठे, 
बैठे कॉरपाछ सभा जुरी सन भावनी, 
वनारसीदास जू के वचन की बात चढछी, 
याकी कथा ऐसी ज्ञाता ज्ञान मन छावनी । 
गुणवन्त पुरुष के गुण कीरतन कीजै, 
पीदाम्बर प्रीति करी सज्जन सुहाचनी, 
वही अधिकार आयौ, ऊंघते विछोना पायों, 
हुकुम प्रसाद ते भई है ज्ञान बावनी ॥ 
४, वेद निणेय पंचासिका , 
इसमें प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग इन 
चार अनुयोगोंको चार वेद बताकर इनके कर्ता ऋषभदेवको ही भादि ब्रह्मा 
बताया गया है। वर्णनमें दिगम्बर दृष्टि रही हैं। सम्पूर्ण रचनामें ५१ 
छ्न्द हैँ. 8 न्‍् 


४. शलाकापुरुषोंको नामावली 


दोहा, सोरठा आदि छन्‍्दोंमें जैन सम्प्रदायमें प्रसिद्ध,६३ शलाक़ापुरुषों- 
की चर्चा की गयी हैं। ये २४ तीर्थंकर, .१२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ प्रति- 
नारायण, ९ हलचर.-इस श्रकार.६३ महापुरुप होते हैं । 


ध्द््प कविवर वनारसीदास: 


६. सार्गणा-विधान 


इसमें २८ पद्योंमें १४ मार्गगाएं और उनके ६२ भेदोंका वर्णन हैं । 
सागंणा जोबके तनसम्बन्धी भावोंकी व्याख्या करतो है। रचनान्तमें कवि- 
बरने कहा है- 
“थे बासठ विधि जीव के तन सम्बन्धी भाव । 
तज तन बुद्धि बनारसी, कीजे मोक्ष उपाव ॥”! 
७, कर्म प्रकृति-विधान 


जैत धर्मके कर्म सिद्धास्तका समुचित प्रतिपादत करनेवाली यह रचना 
है। कर्मप्रकृति-विधाव १७५ छन्दोंमें है। यह एक लघुकाय ग्रन्थ-्सा 
प्रतोत होता हैं। इसमें ज्ञानावरण, दर्शवावरण आदि आठों कर्मों और 
उनकी प्रकृतियोंकी व्याख्या अत्यन्त सुबोध विधिसे को गयो है। जैन 
कर्म-सिद्धान्तके ग्रन्थ गोम्मटसार कर्मकाण्डके आधारपर इसकी रचना हुई 
है। यह रचता संवत्‌ १७०० के फागुनकी कविको अन्तिम रचना है । 


८. कल्याणमन्दिरस्तोत्र 


आचार्य कुमुदचन्द्रके संस्कृतमें रे गये कल्याणमन्दिर स्तोत्रका यह 
भावानुवाद है। चौपाई छन्दोंमें इसकी सरस-सुबोध रचना हुई है। जैन 
सम्प्रदायमें इसका भारो प्रचार है । 


५. साधुवन्दना 


साधुक्रों लर्थात्‌ दिगम्बर जैन मुनिकी विज्येषताओंका ( 


ु २८ मूलगुणों- 
का ) वर्णन २८ चौपाइयों और चार दोहोंमें किया गया है। इस रचना- 
द्वारा बनारसीदासजीका झुकाव दिगम्बर सम्प्रदायकी ओर स्पष्ट हो जाता 


है। ऋविने वस्त्रसहित भट्टारक अथवा साधुओंके प्रति श्रद्धा नहीं 
दिखायी है। 
१०. मोक्ष पेडी 

बनारसीदासजीने यह रचना पंजाबी भाषाकी विभवितयों और 
क्रियाओंकी छेकर की हैं। यह रचना २४ हन्दोंमें है ओर अपने ढंगकी 
अकेली है । कविवर पंजाबी भाषाके भी ज्ञाता थे यह बात इस रचनासे 
प्रकट हो जाती हैँ । 

/इक्क रूचि वंचनो, गुरु अक्खे सुनि सल्झ | 
जो तुझ अन्दर चेतना, बहै तुसाड़ी अब्छ ॥१॥ 

रचनाएँ 


र्र पं ह - १६९ 


ए जिन वचन सुहावने, सुन चतुर छयढला। 
अक्खे रोचक शिक्खनो, गुरु दीन दूयल्का ॥२॥?? 
११, करसछत्तीसी 
३६ दोहोंमें जीव और अजीब द्रव्योंका वर्णन अत्यन्त निपणतासे किया 
गया है । इस छत्तीसीमें यह स्पष्ट कर दिया गया हैं कि अजीव पुद्गलकी 
पर्याय ही कर्म है और जीव द्रव्यसे भिन्‍न है । पुदूगल (अजीव) के संसर्गसे 
जीवकी दशा कैसी हो जाती है-- 
“पुदूगल की संगति करे, पुदूगल ही सोौं प्रीत । 
पुदगल को आपा गने, यहे मरम की रीत ॥१७॥ 
जे जे पुदूगछ की दशा, ते निज माने हंस । 
याही भरम विभाव सो, बढ़े करस को बंस ॥१८॥”” 
१२, ध्यानबत्तीसी 
इस रचनामें कुष्यानों और सुध्यानोंका सुगम रीतिसे वर्णन किया 
गया हैं। अन्तमें कविने स्पष्ट किया हैं कि ध्यानरूपी अग्निसे कर्म- 
कालिमायुक्त कोयलासदृश जीवकी कालिमा भी तेजयुक्त हो उठती है। 


“सुकलू ध्यान ओपद्‌ छूगे, मिटे करम कौ रोग । 
कोइला छांडे कालिमा, होत शअ्रगनि संजोग ॥३३॥”? 
१३. अध्यात्मबत्तीसी 
कबिने ३२ दोहोंमें जीव-अजीवका भेद स्पष्ट कर जीवको अध्यात्मप्रक 
होनेका सन्देश दिया है-- 
“चेतन पुदगल यों मिलें, ज्यों तिल में खछि तेल । 
प्रगट एक से देखिए, यह अनादि को खेल ॥४॥ 
वह वाके रस में रमें, वह वासों कपटाय । 
खुम्बक करपें लोह को, छोह ७गे तिह घाय ॥ 
जड़ परगट चेतन गुपत, छ्विविधा छखे न कोय । 
यह दुविधा सोई छखे, जो सुब चक्षण होय ॥” 
१४, ज्ञानपच्चीसी 
इसमें ज्ञानी जीवकी कुप्रवृत्तियोंका दुष्परिणाम बताकर उसे आत्म- 
ज्ञानकी ओर बढ़नेका सदुपदेश दिया गया हैं | सदसदुके विवेकके अभावमें 


बृ७० कविवर बनारसीदास 


जीवका उद्धार सम्भव नहीं हैं। कविवरने आकर्षक पद्धत्तेसि जीवकों 


विषपासक्त दशाका चित्रण कर उसके आत्मज्ञानकी उज्ज्वलताका दिग्दर्शन 
कराया हैं । 


“ज्यों काहू विषधर डसे, रुचि सों नीम चबाय ! 
त्यों तुम समता सों संढ़े, सगन विपय सुख पाय ॥६॥ 
नीस रसन परसे नहीं, निर्विप तन जब होय । 
मोह घड़े समसता मिटे, विषय न बाँछे कोय ॥७॥ 
ज्यों सुछिद्र नोका चढ़े, बूढइ अन्ध अदेख । 
त्यों तुम भव जल सें परे, विन विवेक धर सेख ॥4॥ 
जहां अखंडित गुण छगे, खेबट झुद्ध विचार । 
आतम रुचि नोका चढ़े, पावहु भच जल पार ॥६॥” 


१४, शिवपच्चोसो 


इसमें जीवकों शिवस्वहूप अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्तिकि मूल स्वभाववाला 
बताया है । जीव अर्थात्‌ शिवको ही झम्भु, त्रिपुरारि आदि नामोंसे अभिहित 
किया गया है । 
१६, भवसिन्धु चतुदंशी 


इसमें संस्तारको पार कर मोक्षद्वीप प्राप्त करनेका सुस्दर मार्ग 
बताया है । 
“जैलें काहू पुरुष को पार पहुँचने काज | 

सारग मोहि समुद्र तहेँ, कारण रूप जहाज ॥9॥ 

जैसे सम्यक्वन्त को गैर न कछू इलाज । 

सव समुद्र के तरन को मन जहाज सों काज ॥५॥ 

समन जहाज घट में प्रगट, भव समुद्र घट सांहि । 

सूरख मरम न जानहीं, बाहर खोजन जांहि ॥४॥ 


२७. अध्यात्म फ्ाग 


यह १८ दोहोंकी एक अध्यात्मप्रधात रचना है। प्रत्येक दोहेके 


अन्तमें 'अध्यातम विन क्यों पाइए हो” यह टेक डाली गयी हैं तथा प्रथम 
भौर तृतोय चरणके अस्तमें 'हो'का प्रयोग हुआ है । 


रचनाएँ 
डे १७१ 


ए जिन वचन सुहावने, सुन चतुर छयबला। 
अकक्‍्खे रोचक शिक्खनो, गुरु दीन दयल्छा ॥२॥” 


१९. करमछत्तीसी 
३६ दोहोंमें जीव और अजीव द्रव्योंका वर्णन अत्यन्त निपुणतासे किया 
गया हैं। इस छत्तोसीमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अजीव पुद्गलकी 
पर्याय ही कर्म है और जीव द्रव्यसे भिन्‍त है। पृदुगल (अजीब) के संसर्गसे 
जीवकी दल्षा कैसी हो जाती हैं-- 
“पुदूगल की संगति करे, घुदगल ही सों भीत । 
घुद्गल को आपा गने, यहै भरम की रीत ॥4७॥ 
जे जे पुद्गक की दशा, ते निज माने हंस । 
याही भरम विभाव सों, बढ़े करम को बंस ॥१८॥४ 
१२, ध्यानवत्तीसी 
इस रचनामें कुध्यानों ओर सुध्यानोंका सुगम रीतिसे वर्णन किया 
गया है। अन्तमें कविने स्पष्ट किया है कि ध्यानरूपी अग्निसे कर्म- 
कालिमायुक्त कोयलछासदृश जीवकी कालिमा भी तेजयुक्त हो उठती है। 


“सुकल ध्यान ओषद छूगैं, मिटे करम को रोग । 
कोइला छांडे कालिसा, होत अगनि संजोग ॥३३॥” 
१३, अध्यात्मबत्तीसी 
कविते ३२ दोहोंमें जीव-अजीवका भेद स्पष्ट कर जीवको अध्यात्मपरक 
होनेका सन्देश दिया है-- 
“चेतन पुद्गल यों मिलें, ज्यों तिल में खलि तेल । 
प्रगट एक से देखिए, यह अनादि को खेल ॥४॥ 
चह वाके रस में रमें, वह बासों ऊपठाय । 
चुम्बक करषें लोह को, छोह छगे तिह घाय ॥ 
जड़ परगट चेतन गुपत, द्विविधा लखे न कोय । 
यह दुविधा सोई छखे, जो सुब चक्षण होथ ॥7 
१७, ज्ञानपच्चीसी 
इसमें अज्ञानी जीवकी कुप्रवृत्तियोंका दुष्परिणाम बताकर उसे आत्म- 
ज्ञानकी ओर बढ़नेका सदुपदेश दिया गया है । सदसदके विवेकके अभावमें 


१७० कविवर बनारसीदास 


जीवका उद्धार सम्भव नहीं है। कविवरने आकर्षक पद्धतिसि जीवकी 


विषयासक्त दशाका चिंत्रण कर उसके आत्मज्ञानकी उज्ज्वलताका दिग्दर्शन 
कराया है। 


“ज्यों काहू विषधर डसे, रुचि सों नीम चबाय। 
स्यों सुम ससता सो मढ़े, सगन विषय सुख पाय ॥६॥ 
नीस रसन परसे नहीं, निर्विष तन जब होय । 
मोह घड़े समता सिटे, विषय न बाँछे कोय ॥७॥ 
ज्यों सुछिद्व नौका चढ़े, बूढह अन्ध अदेख । 
त्यों तुम भव जल में परे, बिन विवेक घर भेख ॥4॥ 
जहां अखंडित गुण छगे, खेवट शुद्ध विचार । 
आतम रुचि नौका चढ़े, पावहु भव जरू पार ॥६॥”? 


१४, शिवपच्चीसी 


इसमें जोवको शिवस्वरूप भर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्तेकि मूल स्वभाववाला 
बताया है । जीव अर्थात्‌ शिवकों ही अम्ु, त्रिपुरारि आदि नामोंसे अभिहित 
क्रिया गया है । 
१६. भवसिन्धु चतुदंशी 


इसमें संध्ारकी पार कर मोक्षद्वीप प्राप्त करनेका सुन्दर मार्ग 
बताया हैं । 


“जैलें काहू पुरुष को पार पहुँचने काज। 
मारग मोहि समुद्र तहेँ, कारण रूप जहाज ॥॥१॥ 
जैसे सम्यकूवन्त को गैर न कछू इलाज । 
सत्र समुद्ध के तरन को मन जहाज सो काज ॥२॥ 
मन जहाज घट में प्रगट, भव समुद्र घट सांहि । 
मूरख मस्म न जानहीं, वाहर खोजन जांहि ॥३॥० 
२७. अध्यात्म फाग 


यह १८ दोहोंकी एक अध्यात्मप्रधान रचना है। प्रत्येक दोहेके 


अन्तमें अध्यात्म विन क्यों पाइए हो! यह टेक डाली गयी है तथा प्रथम 
और तृतीय चरणके अन्तमें 'हो'का प्रयोग हुआ है । 


रचनाएँ 


१७१ 


“अध्यातम बिन क्‍यों पाइए हो परम पुरुष को रूप । 
अघट अंग घट मिल रह्यो हो महिमा अगस अनूप ॥ 
--अध्यातम बिन० 
१८. सोलह तिथि 
प्रतिपदासे पूर्णणासी तक १६ तिथियोंका परमार्थ दृष्टिसे वर्णन किया 
गया है-- 
“परिवा प्रथम कला घट जागी, परम प्रतीत रीति रस पागी । 
प्रतिपद्‌ परम प्रीति उपजाबे, वहे प्रतिपदा नाम कहाचे ॥8॥?? 


१९, तेरह काठिया 

जुआ, आलस्थ, शोक भयादिक १३ को चोर बताकर कविने कहा हैं- 

“ऐही तेरह करम ठग, लंहि रतन त्रय छीन। 
यातें संसारी दुशा, कहिए तेरह तीन ॥?! 
काठिया शब्दके सम्बन्धमें कवि लिखते हैं- 
“जो बट पारे वाट में कर उपद्रव जोर । 
तिन्‍्हें देस गुजरात में कहें काठिया चोर ॥?? 

२०, अध्यात्म गीत 

राग गोरीसें रची गयी एक अध्यात्मपरक रचना है। बुद्धिछपी पत्नी, 
आत्माहपी पतिकी महिमा अद्वितीय देखकर उसमें एकाकार होना 
चाहती है | 

“होहुँ मगन में दरसन पाय, ज्यों दरिया सें बंद समाय ॥ह॥ 
पिय को मिलीं अपनपी खोय, ओला गछ पानी ज्यों होय ॥१०॥ 
में जग हूँड़ फिरी सब ठौर, पिय के पटतर रूप न और ॥११॥” 

२१. पंच पद विधान 

इसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाब्यायथ और साधु-इन पंचपर- 
मेष्ठटियोंका सामान्य वर्णन है । 
२२. सुमति देवीके अष्टोत्तर शतनाम 

सुमति देवीके सुमति; बुद्धि, सुधी आदि १०८ नाम दिये हैं। वर्णवा- 
त्मक एवं गणनात्मक पद्धति हैँ ॥ 


१७२ ,  कविवर वनारसीदास 


२३, शारदाष्ट्रक 
आठ सुजंगप्रयात छन्दोंमें वास्तविक शारदाकी अनेक नामोंसे स्तुति 
की गयी है-- 
“सुधा धर संज्ञा धवो धर्मशाला, 
सुधाताप निर्माशती मेधमालछा । 
महामोह विध्वंसनी सोक्षदानी, 
नमो देवि बागेइवरी जैन वानी ॥हे॥? 


२४. नवदुर्गा विधान 
दोतरा, चण्डी आदि नौ दुर्गाओंका सुमति देवीके रूपमें मो कवित्तोंमें 
वर्णन किया गया हैं। 


२७, नाम निणय विधान 


इस रचनामें मानवके अनेक नामोंकी अस्थिरता और मविनाशोी वस्तुके 
अविनाक्षी सामकी स्थिरताका सुन्दर वर्णन किया गया है- 


“जो है अविनाशी वस्तु, ताको अविनाशी नाम । 
विनाशीक चस्तु जाको नाम चिनाशीक है, 
फूछ मरे बास जोबै यहें अम रूपी बात, 
दोऊ मेरे दोझ जीवै यहे बात ठीक है ॥? 
श्रिर न रहे नर सास की कथा जथा जरू रेख। 
एते पर सिथ्या सती ममता करें विसेख ॥? 


२६, नवरत्र कवित्त 


इसमें नौ सुभापित हैं उन्हें धन्वन्तरि, क्षपणक, अमर आदिके समान नव- 
रत्न कहा है । एक सुभाषित्त देखिए, 
“विमरू चित्त कर मित्त झन्नु छछ बरू वश किज्जय । 
प्रभु सेवा चश करिय, लोभवचनन्‍्तहि घन दिज्जय । 
युवति प्रमघबश करिय, साधु आदर धश आनियथ । 
महाराज गुण कथन, बंधु समरल सन मानिय । 
गुरू नसन शोस रखसों रसिक, विद्यावन्त बुधि मन हरिय । 
सूरख विनोद विकथा वचन, झुस स्वभाव जग वश्ञ करिय ॥ ६8१? 
स्वनाएँ १७४ 


चल 


२७. अष्टप्रकारी जिन पूजा 


दश दोहोंमें जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेध्य, दीप, धूप, फू और 
अर्धयुक्त भ्रष्ट प्रकारी जिनपूजाको चर्चा की गयी हैं । 
र८, दहादान विधान 
“जो सुवर्ण दासी भवन, गज तुरंग परधान | 
कुछ कलन्न तिछ भूमि रथ, थे पुनीत दश दान ॥”! 
इन लोकप्रचलित दश दानोंका आध्यात्मिक अर्थ बताया गया हैं। 
गो दान यथा-- 
गो कहिए इन्द्री अभिधाना, बछरा उमंग सोग पय पाना । 
जो इसके रस मांहि न राचा, सो सबच्छ गो दानी साँचा ॥३॥ 
२८, दश बोल 
दश दोहोंमें जिन, जिनपद घर्म आदिके विपयमें कहा गया है । 
जिन दोहा यथा-- 
सहज वन्द वन्‍्दुक रहित, सहित अनन्त चतुष्ट । 
जोगी जोग अतीत मुनि, सो जिन आतम सुष्ट ॥7? 
३०. पहेली 
कुमति और सुमति नामक दो ब्रजवनिताओंके अवाची पतिसे सम्बन्धित 
पहेली है--- 
“कुमति सुसति दोड बज बनित्ता, दोड को कन्त अवाची । 
चह अजान पति मरम न जाने, यह मरता सोौं राची ॥ 
यह सुबुद्धि आपा पर पूरन, आपा पर पहिचाने । 
लेख लालन की चाल चपरछता, सोच साल डर जाने ॥7? 
३१. प्रश्नोत्तर दोहा 
इसमें पाँच ज्ञान-सम्बनन्धो बातें प्रश्नोत्तर रूपमें समझायी गयी हैं, 
यथा--- 
“कौन वस्तु वु मांहि है, कहां आये जाथ । 
ज्षान प्रकाश कहा रखे, कोन ठौर ठहराय । 
चिदानन्द वषु माहिं हैं, श्रम मंहि आचें जाय ! 
ज्ञान प्रकट आपा रूख, आप मांहि वहराय । 


१७४ कविवर वनारसीदास 


३२, प्रइनोत्तर साला 


२१ पद्योंमें उद्धव हरि संवाद छूपमें यह रचना को गयी हैं। 
प्रारम्भके ९ दोहोंमें उद्धव-द्वारा कृष्णसे सम, दम, तितिक्षा आदिके सम्बन्धमें 
२४ प्रश्न किये गधे हैं यऔर अन्तकी दश चोपाइयोंम नारायणने उसका उत्तर 
दिया है । यथा-- 
प्रदन---समता कैसी दम कहा, कहा तितिक्षा साव । 

धीरज दान ज्ञु तप कहा, कहा सुभट विवसाव ॥?! 
उत्तर--“'समता क्लान सुधारस पीज, यह इन्द्रिय को निगम्नह कीजे । 

संकट सहन तितिक्षा बीरज, रसना सदन जीतियो धीरज ॥ 

दान असय जहेँ दंड न दीजे, तप कामना निरोध कहीजे | 

अन्तर त्रिजय सूरता सांची, सत्य घह्म दरसन निरवाची ॥?? 
३४, अवस्थाप्टक 


यह रचना आठ दोहोंमें है। इसमें कहा गया है कि जीव निश्चय 


नयकी दृष्टिसे सब एक हैं, परन्तु व्यवहार नयसे मूढ़, विचक्षण और परम 
ये तीन भेद हैं, फिर इनके भी 'भेद किये है । 


३४. षट्‌दरशनाष्टक 


“शिवसत बौरू रु वेद मत, नेयायिक-सत दक्ष | 
सीसांसक मत जेन मत, षद्‌ दरसन परतक्ष ॥ 
इत ६ दर्शनोंका स्वरूप कविने एक-एक दोहेमें दिया है। गागरमें 
सागर मरनेकी कहावत कविके इन दोहोंमें चरितार्थ हुए बिना नहीं 
रहती ) यथा--- | 
मीमांसक मत--देव अरूख दरवेश गुरु, माने कम गिरंथ | 


द पु 4 
धर्म पूतच कृत फर् उदय, यह मीमांसक पंथ ॥॥ 
अ. 2 पे 
जैन मत--देव तीथकर गुरु यती, आगम केवलि बैन । 
घर्म जननत नयातमक, जो जाने सो जैन ।। 
३.4. ५ 
३४. चातुबंण 


पाँच दोहोंम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध इन चार वर्णोका वास्तविक 
अर्थ स्पष्ट किया हे । ब्राह्मण यथा--- 


जो निहचे मारग गहै, रहें अह्म युन छीन । 
अह्म दृष्टि सुख अनुभवे, सो ज्ाह्मण परचीन ॥ 
रचनाएँ 


१७७5 


३६, अजितनाथके छन्द 

यह रचना पाँच हन्दोंकी हैं। इतको रचना कविने अपनी ससुराल 
खैराबादमें की थी । यह कविवरकी सम्मवतः पहली रचना हैं। इसमें 
कविने अपने गुरु भानुचन्द्रजीका भी स्मरण किया है । 


३७, शान्तिनाथ जिनस्तुति 


११ छन्दोंमें री गयी यह रचना भी कविकी आरम्भिक रचना ही 
प्रतीत होती है । इसमें १६वें तीर्थंकर शान्तिनाथजीकी स्तुति की गयी है। 


३८, नवसेना विधान 


इसमें पत्ति सेता, सेनामुख आदि सेनाके नो भेदोंकी चर्चा करते हुए 
प्रत्येकमें प्रत्येकके हाथी, घोड़े आदिकी संख्या बतलायी गयी है । 
३६, नाटक समयसारके कवित्त 
ये केवल चार छन्द हैं | संस्क्ृत कलश्ोंके अनुवाद हैं । 
४०, फुटकर कविता 
इसमें १० इकतीसा कवित्त, ३ सवैया, ३ छप्पय, १ वस्तु छत्द और 
५ दोहे हैं। अर्धकधानकका २९वाँ कवित्त और ६२वाँ सब्य्या भी इसीमें 
मिला लिया गया हैं। इन फुटकर पद्योंमें हींग, मोम आदिका व्यापार 
निषेध, चोदह विद्याओंके नाम तथा कर्मकी १४८ प्रकृतियोंके नामादिक- 
कहे गये हैं । कविता सामान्य है| प्रारम्भके दश छन्दोंमें कविकी प्रतिभा, 
आत्मचिन्तन और भाषागत प्रांजलता अवश्य ही प्रशंसनीय है । 
आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय उदार चिन्तनके कवित्त कविके शालीनतापूर्ण 
व्यवितत्वको हमारे सम्मुख उपस्थित कर देते हैं । अस्थिर संसारके निःसार 
विषयोंका चित्रण अत्यन्त मामिक है-- 
जामें सदा उत्पात रोगन सों छीजै गात, 
कछु न उपाय छिन छिन जायु खपनों। 
कीजे बहु पाप औ नरक दुख चिन्ता ब्याप, 
जआापदा कलाप में विकाप ताप तपनो । 
जामें परिगह को विषाद मिथ्या बकवाद, 
विषै भोग सुख को सवाद जेसें सपनो । 
ऐसो है जगत वास जेसो चपलछा विलास, 
तामें तू मगन सयो त्याग धर्म अपनी ॥ 


, १७६ कविवर बनारसीदास 


४७१. गोरखनाथके बचन 

७ चोपाइयोंमें कुछ सन्‍्तों-जैसो बातें कही गयी हैं। प्रत्तीत होता है 
कि कविवर॒पर गोरख-पन्धका भी कुछ प्रभाव था | कहा गया है-- 

जो सम देख भसासिनी सने, लिंग देख जो पुरुष प्रसाने। 

जो बिन चिन्ह नपुसक जोबा, कह गोरख तीनों घर खोचा । 
४२. बेच्य आदिके भेद 


इसमें ४१ पद्च हैं | इनमें वैद्य, ज्योतिषो, वैष्णव आदिके लक्षण कहे 
गये हैं। सभी लक्षणोंमे मौलिक चिन्तनको झलक मिलतो है । जातिवादकी 
व्यर्थता बताते हुए कवि कहते हैं-- ४ 
एक रूप हिन्दू तुरक, दूजी दशा न कोय | 
मन की दुविधा मानकर, मये एक सो दोय ॥ इत्यादि 
३० दोहोंमें अध्यात्मको सुन्दर चर्चा है । 
४३. परसाथे बचनिका 


पं० बनारसीदासजी पद्यरचनाकी भाँति गद्य लेखनमें भो सिद्धहस्त 
थे। प्रस्तुत लेख लगभग ९ पृष्ठोंका है। आपकी गद्य शैली व्याप्तप्रधान 
है । पं० राजमल्लजोकी समयसारको बालबोधिनी टीकाके लगभग ५७ वर्ष 
बादकी यह रचना हैं। कविवरकी रचनाकी भाषाका अध्ययन करते समय 
उद्धरणादिके साथ सबिस्तार चर्चा होगी । 


४४. उपादान निमित्तकी चिटद्दी 


७ पृष्ठोंमें लिखो गयी यह भी एक पन्नात्मक गद्य रचना हैं। इसमें 
कार्य साधक उपादान और निमित्त कारणोंकी युक्तिपूर्वक चर्चा की 
गयी है । 

४५. उपादान निमित्तके दोहे 


आत्मोद्धारमें निमित्त कारण प्रबल है अथवा उपादान अथवा दोनों 


ही यह विवाद अति प्राचीन हैँ । इसीसे सम्बन्धित ७ दोहे इस 
रचनामें हैं 


४६. अध्यात्म पद पंक्ति 


इसमें २१ मुवतक पद है । ये पद भैरव, रामकलो, बिलावरू बादि 
विभिन्‍न रागिनियोंमें हैं । ये सभी पद अध्यात्मपरक हैं । इनमें. बनारसी- 


रचनाएँ 
ए १७७ 
र्३ के 


दासजोका आत्मचिन्तन एवं मुक्तक-रचना-कौशल अपनी उत्कृष्ट अवस्थामें 
देखा जा सकता है । सरसता-सरलता, स्वाभाविकता और भावगाम्भीर्यका 
सुन्दर समन्वय पदे-पदे दृष्टिगोचर होता हैं। यथा--राग घनाश्री-(११) 
चेतन उलटी चाकू चले 

जड़ संगत सों जड़ता व्यापी, निज गुन सकल टले | चेतन० 

हित सों विरचि ठगनि सों राचे, मोह पिखाच छले । चे० 

हँसि हँसि फंद संवारि आप ही, मेलत आप गलछे। चे० 

आये निकसि निगोद सिन्धु तें, फिर तिह पंथ टछे । चे०। इत्यादि । 


४७, परमारथ हिंडोलना 


यह भी एक आध्यात्मिक पद हैँ । इसमें बनारसोदासजीमे स्वयंको 
काशीदास कहा है । 


जो नर विचच्छन सदुय रूच्छन, करत ज्ञान विलास । 

करजोर भगति विशेष विधि सों, नसत 'काशीदास? ॥ 
४८. अष्टपदी मल्हार 

इस पदको भी परमारथ हिंडोलनाकी भाँति स्वतन्त्र रूपसे संग्रह 
किया गया है। इसमें जीवकी संसार-दशाका चित्रण है । 

उक्त अड़तालीस रचनाओंके अतिरिवत कविवर बनारसीदासजीके अन्य 
फुटकर ५ पदोंका भी स्वतन्त्र रूपसे इसी संग्रहमें संग्रह किया गया है । 
इन पदोंमें-से ३ पद प्रेमीजीको तथा अन्तिम दो पद श्री कस्तूरचन्द जयपुर 
बालोंको विभिन्‍न भण्डारोंसे प्राप्त हुए हैं । 

यह बनारसो-विलासमें संग्रहीत समस्त रचनाओंका सूत्रात्मक परिचय 
हैं। इस संग्रहसे हमें कविवर बनारसीदासकी कवित्वशक्ति, उदार 
चिन्तन एवं भाषा-विकासके अध्ययनमें भारी सहायता मिलती हैं। 
कविवरकी उदात्त घामिक दृष्टिके भो मधुर एवं स्पष्ट संकेत इस संग्रहसे 
प्राप्त होते हैं । 

अद्यावधि वनारसी-बिलासके मुद्रित रूपमें दो प्रकाशन हो चुके हैं । 
पहला १९०५ में आजसे ५३ वर्ष पूर्व पं० नाथूराम प्रेमीके सम्पादनमें 
प्रकाशित हुआ था और दूसरा १९५५ में जयपुरसे पं० कस्तुरचन्द कासली- 
वालके सम्पादकत्वमें । इन दोनों ही प्रकाशनोंके सम्बन्धमें प॑ं० नाथूरामजी 
प्रेमी स्वयं लिखते हैं-- यद्यपि परिश्रम बहुत किया था, परन्तु साधनोंकी 


ब७८- कविवर वनारसीदास 


कमीसे एक ही हस्तलिखित प्रतिका आधार मिलनेसे और पुरानी भापाका 
ठोक ज्ञान न होनेसे वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण रहा। उसके ५० वर्ष बाद 
सन्‌ १९५५ में जब यह जयपुरसे प्रकाशित हुआ तो देखा कि मेरे उस 
पहले संस्करणको हो प्रेसमें देकर छपा लिया गया है, दूसरी प्रतियोंके 
सुलभ होनेपर भी उनका उपयोग नहीं किया गया और उसमें पहलेसे भो 
अधिक भशुद्धियाँ गौर .चुटियाँ भर गयी हैं। इससे बड़ा दुःख हुआ । 
अब भी इसका एक प्रामाणिक संस्करण जश्षीघत्र ही प्रकाशित होनेकी 
आवश्यकता है ।” 


आगराके मोतीकटरा और ताजगंजके दि० जब मन्दिरोंमे|ं बनारसी 
विलासकी ४-६ का्पियाँ मैंने स्वयं देखी हैं । जो पर्याप्त स्वच्छ और शद्ध 


हैं। इनके आधारपर एक परिशोधित संस्करण भ्वश्य ही प्रकाशित 
होना चाहिए । 


राचना-तिथियाँ 

बनारसी-विलासमें संग्रहीत रचनाओंकी रचना-तिथियोंकी जहाँतक 
बात हैं केवल जिनसहख्ननाम ( १६९० ), सुक्तमुक्तावी ( १६९१ ) 
और कर्मेप्रकृति विधान ( १७०० ) इन रचनाओंका ही रचनाकाल दिया 
हुआ है, शेषका नहीं । ज्ञान बावनीका भी रचनाकाल ( १६८६ ) दिया 
हुआ है परन्तु यह रचता बनारसीदासजीकी नहों है । जिन ४४ रचनाओंका 


रचता-समय नहीं दिया गया है अर्धकथानकके संवतवार अध्ययनसे उनका 
भी सम्भाग्य समय स्पष्ट हो जाता है । 


संवत्‌ १६७० ( अ० क० पद्य ३८६-८७ के अनुसार ) 
१. अजितनाथके छन्द 
संवत्‌ १६८० ( पद्म ५९६-९७ ) 
२. ज्ञान पच्चीसी 
३. ध्यान बत्तोसी 
४. अध्यातमके गीत 


५, कल्याण मन्दिर 
संवत्‌ १६८०-९२ ( ६२५-२८ ) 


६. सूक्‍त मुक्तावली १५, झूलना ( परमार्थ हिडोलना ) 
७, भध्यातम बत्तीसी १६, अन्तर रावन राम 
<. मोक्ष पैड़ी १७. दो विध आँखें 
९. फाग धमाल १८. दो बचनिका 
१०, भव सिन्धु चतुर्दशी १९, अष्टक गीत ( शारदाष्टकके ) 
११. प्रास्ताविक फुटकर कविता २०, अवस्थाष्टक 
१२, शिव पच्चीसी २१, पद्दर्शनाष्टक 
१३. सहस अठोतर नाम २२. गति बहुत 
१४, कर्म छत्तीसी ( अध्यात्म पद पंक्ति ) 


इन रचनाओंके अतिरिक्त बनारसी-विछासकी जगजोवन कृत विषय- 
सूचोके अनुसार और भो २२-२४ रचनाएँ हैं । इनमें-से केवछ दोका ही 
समय ज्ञात हो सका है । 


१. बावनों सवैया ( ज्ञान बावनी संवत्‌ १६८६ ) 

२. कर्म प्रकृतिविधान ( संवत्‌ १७०० ) 

बनारसीके मूल संग्रहकर्ता पं० जगजोवनरामने बनारसीदासजीकी 
रचनाओंको जिस क्रमसे रखा है वह उस समय उनकी आवश्यक्रता और 
रुचि विशेपके ध्यानसे हो रखा गया प्रतीत होता हैं। कविवरकी रच- 
नाओंको विषयकी दृष्टिसे व्यवस्थित करके यदि यह संग्रह किया जाता 
तो पाठकोंको बतारसीदासजीकी वर्धमाव काव्य-प्रतिभा एवं विपय- 
विकासके व्यवस्थित अध्ययचका अवसर मिल जाता । मुद्रित संस्करणोंमें 
भी सम्पादक सहोदयने इस क्रमंपर विचार न करके पं० जगजीवनरामका 
ही अनुकरण किया है। 


पाठानुसन्धान 
कविवर बनारसीदासजीकी अद्यावधि मुद्रित रचनाओंमें पाठानुन 


१. यह रचना तिथिक्रम एवं तालिका पं० नाथूराम प्रेमी-द्वारा सम्पादित अध- 
कथानकके प० ६५-६६ के आ्रधारसे दिया गया है । उक्त क्रम प्रामाणिक है । 


ब८० कचिवर वनारसीदास 


सन्धानतकी सर्वाधिक आवश्यकता बनारसी-विलासमें है। जयपुर ओर 
आगराके जेत भण्डारोंको वबनारसी-विलासकी हस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियोंके आाधारपर शीघ्र ही एक मुद्रित संस्करण बनारसी-विलासका 
प्रकाशित हो तभी हम कविवरकी कृतियोंका वास्तविक भर्म समझ सकेंगे 
एवं उनके शुद्ध काग्पसे शिक्षित वर्मको अवगत करा सकेंगे । सन्‌ ५५ में 
पं० कस्तू रचन्दजीके सम्पृदकत्वमें बतारसी-विछासका जो संस्करण निकला 
था उसपर बविद्वानोंने बहुत टीका-टिप्पणी को । उसमें प्रेस सम्बन्धी भूलें, 
पाठोंकी भूलें तथा और भी बहुत-सी मोटी-मोटी त्रुटियाँ थीं जी विद्वानों- 
को भारी खटकीं । प्रोढ़ विद्वान्‌ पं० ताथूराम प्रेमीका मत तो हम ऊपर 
देख ही चुके हैं, समर्थ विचारक एवं शोबक श्री अगरचन्द्र नाहटाने 
भो इस बनारसी-विलासकी मुद्रित प्रतिके सम्बन्धमें बड़े महत्त्वपूर्ण विचार 
रखे हैं। 'प्राचीत काव्योंकी भाषा वैसे ही दुरूह होती है, फिर उसका 


उद्धरण यदि सावधानीसे न छपे तो अर्थसंगति बेठाना और भी कठिन 
हो जाता हैं । 


प्राचीन छिपिके कई अक्षरोंमें इतना साधारण अन्तर रहता है कि 
थोड़ा ध्यान न रखा जाये तो पाठ कुछका कुछ पढ़ लिया जाता है जिससे 
अनेक बार अर्थंका अनर्थ भो हो जाता है । जैसे उछछ और त्य और च,ब 
ओर छमें इतना नगण्य-सा अन्तर रहता है कि थौड़ो-ती असावधानोसे 
गुड़ गोबर हो जाता है ।' पाठ्सम्बन्धी ऐसी सभी भूछोंकों संक्षेपर्मे ताहटा- 
जीने सोदाहरण स्पष्ट किया है, साथ ही सम्पादकजीकी जानकारी सम्बन्धी 
भूलोंपर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । स्पष्ट हैं कि आज बनारसी-विल्ास- 
के शुद्ध पाठोंसे परिपूर्ण, ठोस भूमिका और यथावश्यक टिप्पणी यवत- 
एवं सुन्दर संस्क्ररणकी आवश्यकता हैं । हि 


इस कार्यके लिए मेंतसे आागराको जिन्त प्रतियोंको प्रामाणिक समझा 
है उनके कुछ पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ-- 





५ न | 
१. 'वीरवाणी' वर्ष ७, अंक ६, ए० १२२-१२४ | 
रचनाएँ पृ८प 
<१ 


५, कल्याण मन्दिर 
संवत्‌ १६८०-९२ ( ६२५-२८ ) 


६. सूकत मुश्तावलो १५. झूलता ( परमार्थ हिंडोलना ) 
७, अध्यातम बत्तीसी १६. अन्तर रावन राम 
<. मोक्ष पैड़ी १७, दो विध आँखें 
९. फाग घमाल १८. दो वचनिका 
१०. भव सिन्धु चतुर्दशी १९, अष्टक गीत ( शारदाष्टकके ) 
११. प्रास्ताविक फुटकर कविता २०, अवस्थाष्टक 
१२, शिव पच्चीसी २१, षद्दर्शनाष्टक 
१३. सहस अठोतर नाम २२. गति बहुत 
१४, कर्म छत्तीसी ( अध्यात्म पद पंवित ) 


इन रचनाओंके अतिरिक्त बनारसी-विलासकी जगजोवन कृत विषय- 
सूचोके अनुसार और भो २३-२४ रचनाएँ हैं। इनमें-से केवल दोका ही 
समय ज्ञात हो सका है । 


१. बावनी सवैया' ( ज्ञान बावनी संवत्‌ १६८६ ) 

२. कर्म प्रकृतिविधान ( संवत्‌ १७०० ) 

बनारसीके मूल संग्रहकर्ता पं० जगजीवनरामने बनारंसीदासजीकी 
रचनाओंको जिस क्रमसे रखा हैं वह उस समय उनकी आवश्यक्रता और 
रुचि विशेषके घ्यानसे हो रखा गया प्रतीत होता हैं । कविवरकी रच- 
नाओंको विषयकी दृष्टिसे व्यवस्थित करके यदि यह संग्रह किया जाता 
तो पाठकोंको बनारसीदासजीकी वर्धमानव काव्य-प्रतिभा एवं विपय- 
विकासके व्यवस्थित अष्ययनका अवसर मिल जाता । मुद्रित संस्करणोंमें 
भी सम्पादक महोदयने इस क्रमपर विचार न करके पं० जगजीवनरामका 
ही अनुकरण किया हैं। 


पाठाहुसन्धान 
कविवर बनारसीदासजीको अद्यावधि मुद्रित रचनाओोंमें पाठानुन 


१. यद रचना तिथिक्रम एवं तालिका पं० नाथूराम प्रेमी-द्वारा सन्‍्पादित श्र्ध- 
कथानकके १० ६५-६८ के आधारसे दिया गया है । उक्त क्रम प्रामाणिक है । 


१८० कविवर बनारसीदास 


सम्धानकी सर्वाधिक झावइयकता बनारसी-विछासमें हैं। जयपुर और 
आगराके जैन भण्डारोंकी बनारसी-विलासकी हस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियोके आधारपर शीघ्र ही एक मुद्रित संस्करण बनारसी-विलासका 
प्रकाशित हो तभी हम कविवरकी कृतियोंका वास्तविक मर्म समझ सकेंगे 
एवं उनके शुद्ध काव्यसे शिक्षित वर्गंको अवगत करा सकेंगे। सन्‌ ५५ में 
पं० कस्तूरचन्दजीके सम्पादकत्वमें बनारसी-विछासका जो संस्करण निकछा 
था उसपर विद्वानोंने बहुत टीका-टिप्वणो की । उसमें प्रेप्त सम्बन्धी भूलें, 
पाठोंकी भूलें तथा और भी बहुत-सी मोटी-मोटो त्रुटियाँ थीं जो विद्वानों- 
की भारी खठकीं । प्रोढ़ विद्वात्‌ पं० नाथूराम प्रेमीका मत तो हम ऊपर 
देख ही चुके हैं, समर्थ विचारक एवं झोवक श्री अगरचन्द्र नाहटाने 
भी इस बतारसी-विलासकी मुद्रित प्रतिके सम्बन्धमें बड़े महत्त्वपूर्ण विचार 
रखे हैं। प्राचीन काव्योंकी भाषा वैसे ही दुरूह होती है, फिर उसका 
उद्धरण यदि सावधाचीसे तन छपे तो भर्थसंगति बेठाना और भी कठिन 
हो जाता है । 
प्राचीन लिपिके कई कक्षरोंमें इतना साधारण अन्तर रहता है कि 
थोड़ा व्यात न रखा जाये तो पाठ कुछका कुछ पढ़ लिया जाता है जिससे 
अनेक बार अर्थका आनर्थ भी हो जाता है। जैसे उछ ओर त्य और च, व 
और छमें इतना नगण्ध-सा अन्तर रहता है कि थोड़ो-सी असावधानीसे 
गुड़ भोबर हो जाता है ।' पाठ्सम्बन्धी ऐसी सभी भूछोंको संक्षेप नाहुटा- 
जीने सोदाहरण स्पष्ट किया है, साथ हो सम्पादकजीकी जातकारी सम्बन्धी 
भूलोंपर भी पर्याप्त प्रकाश डाला हैँ । स्पष्ट है कि आज बनारसी-बिलास- 
के शुद्ध पाठोंसे परिपूर्ण, ठोस भूमिका और यथावश्यक टिप्पणी यक्‍्त- 
एवं सुन्दर संस्करणकोी आवश्यकता है। हु 


इस कार्यके लिए मैने आगराको जिन प्रतियोंको प्रामाणिक समझा 
है उनके कुछ पाठ प्रस्तुत कर रहा हुँ-- 
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बनारसी-बिलास 
पाठानुसन्धान 


गुर को करों 
बोहित 
पंडपति 
सुरति-भोव 
विशेषए 
अउर कीउ न 
देखिये 
सिरमौर 
कुरुग 

कुल 

पानी 

पवन के 
दुरमति 

रंच 

पुहप 

जोग 

द्म 

'सोय 

बाचा 

शशघर 


मुद्रित प्रति मोती कटशा आगरा- 
जयपुरवालो की हस्तलिखित प्रति 
नं० १४२ 
पृ० प्‌0 
१ गुर को करहूँ र 
२ बाहित २१९ १३ 
३ खंडपति २२ १७ 
४ सुरनि-सैन रे ५ 
५ विशदेखिये २४ ७ 
६ और कीडन २४ ८ 
देखिये 
७ शिरमोर २८ १० 
८ कूरम शेर १६ 
९ कुछ ३६ १२ 
१० पापी र्र५ष १ 
११ पावन के १५२ १८ 
१२ दुरमात १५९ २ 
१३ रच श्५९ 
१४ पुहुष १६७ १२ 
१५ जाग १८२ १० 
१६ दन श्धथरे १ 
१७ साय श्टड १६ 
१८ बाचा २०३ ६ 
१९ बशिहरि २०५ ८ 
परस्परा ओर प्रणालियाँ 


मो० क० आगराकी 


हस्तलिखित प्रति 
तं० १३६ 


गुरकों करों 
बोहित 
पंढपति 
सुरनि-भौन 
विसेखिये 
ओऔर कोउ न 
देखिये 
सिरमोर 
कुरंग 

कुल 

पानों 

पवन के 
दुर्मति 


रंच 
पुहुप 
जोग 
दम 
सोय 
बाचा 
ससधर 


बतारसी-विकास' में हम बनारसोदासजोको अनेक छपोंमें देखते 
हैं। धर्म, नीति, अध्यात्म, भविति, दर्शन, कर्मसिद्धान्च, लोकसमन्वयप्ते 


रचनाएँ 


$मर३ 


समन्वित उदात्त एवं बहुमुखी व्यक्तित्वके दर्शन होते हैं। वतारसीदास- 
जीको बहुमुखी प्रतिभा, अनेक क्षेत्रीय अध्ययत एवं रुचिवेचित्यके साथ 
एक स्थिर अध्यात्म दृष्टिका एक साथ साक्षात्कार हमें इस संग्रहमें ही 
होता है। 'बनारसी-विलास' की प्रायः सम्पूर्ण रचनाएँ गेय और पाठ्य 
मुक्‍्तकोंमे हो हैँ। इन सभो रचनाओोंको विषयकी दृष्टिसे मुख्यतः तीन 
भागोंमें विभकत किया जा सकता हैं: १ नीति प्रधान रचनाएं, २ सैद्धा- 
स्तिक रचनाएँ, ३ आध्यात्मिक रचनाएँ | 

हिन्दी साहित्यमें उक्त तीनों ही प्रकारकी रचनाओंकी अत्यन्त 
प्राचीन परम्परा रही हैं । नीतिग्पियक रचनाओंकी परम्पराका निश्चित 
और स्थिर मूल स्रोत हमें महाकवि भर्तृहरिके संस्कृत नीतिशतकमें 
मिलता है। नीतिशतकके अतिरिक्त कविवर भर्तृहरिने वैराग्यशतक 
एवं श्रृंगार शतक और रचे थे। फुटकर रूपमें तो भारतीय साहित्यकी 
आदि अवस्थामें भी हम नीतिपरक साहित्य पा सकते है। समय-समय- 
पर प्रसंगानुकूल वीतिकी चर्चा प्रायः सभी कवियोंने की है । 

हिन्दीमें हमें सर्वत्रथय हेमचन्द्रके व्याकरणमें संग्रहीत अपभ्रंशके 
दोहोंमें अनेक दोहे नीतिविषयक- मिलते हैं। मुत्रि रामसिह जैनके 
साहित्यमें भी नीतिविषयक पतद्मयोंकी कमी नहीं हैं । कबीरदासजी, 
महात्मा तुलसीदासजी और रहोम कविके नीतिसम्बन्धी दोहोंसे हिन्दी 
संसार भलीभांति परिचित ही है। मक्तिकालके प्रायः सभी कवियोंपें 
नीतिविषयक रचनाएँ दृष्टिगोचर होती हैं । सोलहवीं शताब्दीमें कविवर 
कोरपाल जैनने भी एक दोहाशतककी रचना की थी। यह सम्पूर्ण 
रचना नोतिप्तम्बन्धी दोहोंसे परिपूर्ण हैं। इसका एक-एक दोहा हिंन्दी 
साहित्यका अनुपम रत्न हैं। उदाहरणार्थ एक दो दोहे प्रस्तुत हैं-- 

चेतन सों परिचे नहीं, कहा मये ब्रत धारि । 

सालि विहीने खेत की, त्रथा बनावत घारि ॥८७॥ 

तो छूगि सब रस रुचत हैं, अर सब विषय कहानि । 

जो रूमि चेवन सों नहीं, मई मली पहिचानि ॥म८॥ 

पुहुपनि वियै सुवास ज्यों, तिछनि विषे ज्यों तेल । 

तिम छुम घट संहि रमत हो, जिल्‍्च जानो यह खेल ॥५०॥ 

कविवर कौंरपालजी बनारसीदासजीके साथी थे। सूबत मुक्तावलीका 
हिन्दी पद्यानुवाद आप दोनोंने मिलकर किया था। सम्राट्‌ अकवरके 
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दरखारके राजा वोरबल और नरहरि महापात्तके नीतिपरक पद भी 
पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। १७वीं शतोमें वनारसोदासजीने भी अपने पूर्वो- 
चार्यों और कवियोंकी इस परम्प्राको अपनी प्रतिभासे और भी समु- 
ज्ज्वल किया । आपके नोतिसम्बच्धी दोहोंमें गहरा चिन्तन एवें भात्मा- 
नुभव कूट-फूटकर भरें हुए हैं | देखिए-- 

'पृक्षघिल मूल दिढ़ करे, फूल चूंटे जल सौंचे । 

ऊरध डार नवाय, भूमिगत ऊरध खाींखे। 

जे मलोन भुरझाहि, टेक दे तिनहि रुंधारहि । 

कूड़ा कंटक गछित पन्न, बाहिर चुन डारइ । 

ल्घु बृद्धि करहू भेदे जगल, बाड़ि संचारे फू भें । 

माली समान जो न॒प चतुर; लो विलसे संपत्ति अखै ॥ 

मनुष्यका वास्तविक गुण गुण और दोपकी सीमासे ऊपर उठनेमें है- 

*शष्टि सुग्रन अरू दोष की, दोष कहावे सोय। 

गुण जरु दोष जहां नहीं, तहां गुन परगट होय ॥ 

बनारसीदासजीके पर्चात्‌ भैया भगवत्तीदास, द्यानतराय, दौलतराम 
आदिते भी नीतिविषयक उल्लेखतीय रचत्ताएँ की हैं । 

कजिवर बिहारीकी सतसईसे भी कई दोहें मामिक नीतियोंसे परि- 
पूर्ण हैं। अठारहवों शताब्दीके आरम्भ 'बृन्द सतसई” ( कविवर वुन्द- 
कृत ) के चीतिविषयक दोहे भी जनताके आकर्षण-केन्द्र रहे । इसी 
शताब्दीमें गिरिधर कविराय हुए जिनकी कुंडलियाँ आज भी घड़े चाव 
मोर सम्प्तानके साथ पढ़ी-पढ़ायो जाती हैं । १५वों शताब्दी कविवर 
'दीनदयारू मिरि'को हम इस दिशामें सफल देखते हैँ। इसके पश्चात 
यह परम्परा क्रमशः क्षीण होती गयी । १९वीं शत्ती तक तो नोति- 
साहित्यकी अबाध रचना होती रही । 

“बनारसी-विलास में सैद्धान्तिक रचनाओंकी भी कमी नहीं है। कविवर 
जैत दर्शन एवं सिद्धान्तके पारंगत एवं अनुभवी विद्॒वान्‌ थे। उक्त संग्रहमें 
कर्म प्रकृतिविधान, मार्गणाविघान, कर्म छत्तीसो, साथु वन्दना, परमार्थे- 
दचनिका, निमित्त उपादानकी सचिंदठो आदि रचनाएँ सैद्धान्तिक रचता- 
ओंकी कोटिमें आतो हैं । इन रचनाओंमें कविने जैन दर्शन, घ॒र्म एवं कर्म 

१, बनारसी-विलास | नव रत्न कवित्त ५। 

२. वनारसी-विलास प्रश्नोत्तरमाला-२० । 
रचनाएँ पृ८५ 

र्ड 


सिद्धान्त आदिका विवेचन किया है । कोई भो कवि जब सैद्धान्तिक विवे- 
चनमें उलझ जाता है तो उसकी कवितामें ताकिकता एवं प्रयत्न-साध्यताकी 
मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उसकी कविता कविता न रहकर एक पद्चबद्ध 
सैद्धान्तिक विवेचन मात्र रह जाता है। कबीर, सूर, तुलसी, केशव आदि 
कवियोंकी रचनाओंके ऐसे स्थल इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। आधुनिक 
युगमें 'साकेत,' 'कामायनी” और “प्रियप्रवास” नामक महाकाव्योंमें भी ऐसे 
दाशनिक एवं सैद्वान्तिक स्थल हैं जहाँ कवियोंकी वास्तविक काव्यप्रतिभा 
अवरुद्ध हो गयो है। कविवर बनारसीदासजी भी ऐसी रचनाओोंमें हमारे 
सम्मुख अपने प्रतिष्ठित कविके रूपमें नहीं आ सके हैं । 


सैद्धान्तिक रचनाओंको परम्परा भी हिन्दी साहित्यमें अत्यन्त विस्तृत 

है। सामान्यतः प्रत्येक कवि किप्ती निश्चित सिद्धान्त एवं लक्ष्यका प्रतिपादन 
अपनी रचनाओंमें करता है। अतः 'हिन्दीके प्रत्येक कविमें किसी-त-किसी 
सिद्धान्तकी झलक अवश्य ही मिलती है। हिन्दीके आदि कवि स्वयम्भूके 
पउम चरिय'में भी सैद्धान्तिक विवेचनके मेक स्थल हैं । भक्तिकालसे तो 
सैद्धान्तिक विवेचनकी विस्तृत पुष्ठ एवं स्पष्ट परम्परा मिलती ही है। 
ज्ञानाश्नयी, प्रेममार्गी, रामभवित एवं क्ृष्णमक्ति नामक पृथक्‌-पृथक्‌ शाखाएँ 
वस्तुतः सैद्धान्तिक आधारोंपर ही हैं। प्रत्येक शाखाके कवियोंने अपने-अपने 
भत-सिद्धान्तका काव्यमय प्रतिपादत भी डटकर किया है। चारों ही शाखाओं- 
के प्रमुख कवि कवीरदासजी, जायसी, तुलसीदासजी एवं सूरदासजोने 
बड़ी तत्परताके साथ अपने मान्य घामिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तोंकी 
चर्चा की है। कविवर केशवने भी अपनो विविध रचनाओंमें अपना धामिक 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया हैं। १७वीं एवं १८वीं शताब्दियोंमें बनारसी- 
दासजी, कौरपालजी, भैया भगवती दासजी, दौलतरामजी, द्यानतरायजी 
आदि जैन कवियोंने भी अपने धामिक सिद्धान्तोंपर रचनाएँ की हैं। इस 
शताब्दीमें भारतेन्दुजी एवं रत्नाकरजीने भी अपने धामिक सिद्धान्तोंका 
परिचय अपनी रचनाओंमे दिया है। कविवर प्रसादजीकी कामायनी में 
उनका शवदर्शन, 'साकेत में गुप्तजीकी वैष्णव दर्शनके प्रति दृढ़ आस्था 
कुरुक्षेत्र एवं 'रश्मिरथी में दिनकरजीका मानववाद! उनके दा्श- 

निकः विवेचनोंकी जीवित परम्पराके स्पष्ट एवं सबल प्रमाण हैं। अतः 


यह निश्चित है कि अद्यावधिक साहित्यमें सैडान्तिक रचनाओंकी परम्परा 
अविच्छिन्न रूपसे चली भा रही हैं । 
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अध्यात्म भारतीय साहित्यका मात्मा है। इस देशके जीवन क्षेत्रकी 
प्रत्येक गतिविधि प्रायः अध्यात्मसे प्रेरित एवं परिचालित होती 
है। आत्माकी सार्वभौम दृष्टिको अग्रसर करके ही इस भारतकी भूमि- 
का सम्पूर्ण वाइमय निभित हुआ है। संस्कृत, प्राकृत एवं क्पश्च॑श साहित्य- 
ने अध्यात्मी जिस लोककल्याण-कारिणी अक्षय प्रभासे जन-मानस- 
कौ पदे-पदे जीवन-सम्बल दिया हैं, उसकी स्वस्थ प्रम्पराका अत्यन्त 
उदात्त विस्तार हिन्दो साहित्यमें हुआ हैं। भक्तिकालके सभी कवियों- 
ते अध्यात्म प्रधान सुबतकोंकी सुन्दर एवं निर्मल घारा प्रवाहित की है । 
महात्मा कबीरकी साखी और सबदका बहुमाग नीति और बध्यात्मसे 
परिपूर्ण है। सबद तो प्राय: सभी अध्यात्मपूर्ण हैं। तुलसीदासजीके 
अनेक मुवतक एवं दोहे अध्यात्मकी तलस्पर्शी विवेचनासे भरे हुए हैं । 
सूरदासजीमें भी ऐसे पदोंकी कमी नहीं है। रीतिकाछीन देव, 
बिहारी, घतानन्द आदि कवियोंमें भी आत्मतैत्तंवकी रुप्नान रही है, 
चाहे वह थोड़ी ही हो । जैन कवियोंने तो अपने साहित्य-सृजनके मूलमें 
ही अध्यात्मको रखा हैं । प्रायः सभी हिन्दी जैन कवियोंने मात्म-जागरण- 
प्रधान पदोंकी रचना की हैं। आज भी सभी लब्धप्रतिष्ठ कवि अपनी 
कविताका चरम्त लक्ष्य बरात्माकी उन्नति हो मानते हैं । वास्तवमें कृबिता 
वही है जो मानवको आत्मोन्नतिका पथ प्रशस्त रूपसे आलोकित कर सके । 
इन विभिन्न प्रकारकी रचनाओंकी प्रणयन-पद्धतियाँ भी विविध 
रही हैं । बनारसीदासजीने भी विषयातुसार कई पद्धतियाँ स्वीकार की 
हैं। नीतिप्रधान रचनाओंमें बात एकदम सीधी संक्षेपप्रधान समास पद्धतिसे 
कह देते हैं। उनकी इस पद्धतिमं रोचकताका अभाव कदापि नहों होने 
पाता। दीति एवं उपदेशमय रचनाओंमें बनारसीदासजीपर संस्क्ृत-कबियों- 
जैसी समास-पद्धतिका पूरा प्रभाव रहा है । उनका 'सृक्‍तमुक्तावली' प्रकरण 
तो प्रसिद्ध कवि सोमप्रभ ( इवेताम्बर ) कृत संस्कृतको 'सूक्तमुक्तावली” 
(सिन्दूर प्रकर) का अनुवाद ही है । बनारसीदासजीकी रचना-शैलोमें भाव- 

प्रेषणताकी अद्भुत क्षमता है । उदाहरणार्थ प्रस्तुत पंक्षितयाँ द्रष्टव्य हैं-+> 

चरु' द्रिद्वता होड, करत सज्जन कला, 
दुराचार सा मिले, राज सो नहि भला, 


१. वनारसी-विलास, यूक्त मु०, ६४६४ 
रचनाएं १८७ 


सिद्धान्त आदिका विवेचन किया है। कोई भी कवि जब सैद्धान्तिक विवे- 
चनमें उलझन जाता है तो उसकी कवितामें ताकिकता एवं प्रयत्न-साध्यताकी 
मात्रा इतती बढ़ जाती है कि उसकी कविता कविता न रहकर एक पयबद्ध 
सैद्वान्तिक विवेचन मात्र रह जाता है। कबीर, सूर, तुलसी, केशव आदि 
कवरियोंकी रचनाओंके ऐसे स्थल इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। आधुनिक 
युगमें 'साकेत,' 'कामायनी” ओर “प्रियप्रवास” नामक महाकाव्योंमें भी ऐसे 
दाइनिक एवं सैद्धान्तिक स्थल हैं जहां कवियोंकी वास्तविक काव्यप्रतिभा 
अवरुद्ध हो गयी है। कविवर बनारसीदासजी भी ऐसी रचनाओंमें हमारे 
सम्भुख अपने प्रतिष्ठित कविके रूपमें नहीं आ सके हैं । 


सैद्धान्तिक रचनाओंको परम्परा भी हिन्दी साहित्यमें अत्यन्त विस्तृत 
है। सामान्यतः प्रत्येक कवि किसी निविचत सिद्धान्त एवं लक्ष्यका प्रतिपादन 
अपनी रचनाओंगें करता है । अतः हिन्दीके प्रत्येक कविमें किसी-त-किसी 
सिद्धान्तकी झलक अवश्य ही मिलती है। हिन्दीके आदि कवि स्वयम्भूके 
'पठम चरिय में भी सैद्धान्तिक विवेचनके अनेक स्थल हैं । भक्तिकालसे तो 
सैद्धान्तिक विवेचनकी विस्तृत पुष्ठ एवं स्पष्ट परम्परा मिछती ही है। 
ज्ञानाश्रयी, प्रेममार्गी, रामभबिति एवं क्ृष्णमक्ति नामक पृथक्‌-पुथक्‌ शाखाएँ 
वस्तुतः सैद्धान्तिक आधारोंपर ही हैं। प्रत्येक शाखाके कवियोंने अपने-अपने 
मत-सिद्धान्तका काव्यमय प्रतिपादन भी डटकर किया है। चारों ही शाखाओं- 
के प्रमुख कवि कवीरदासजी, जायसी, तुलसीदासजी एवं सूरदासजीते 
बड़ी तत्परताके साथ अपने मान्य घामिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तोंकी 
चर्चा की है। कविवर केशव भी अपनी विविध रचनाओंमें अपना धामिक 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। १७वीं एवं १८वीं शताब्दियोंमें बनारसी- 
दासजी, कौरपालजी, भैया भगवततो दासजी, दौलतरामजी, द्यानतरायजी 
आदि जन कवियोंने भी अपने घामिक सिद्धास्तोंपर रचनाएँ की हैं । इसे 
शताब्दीमें भारतेन्दुजी एवं रत्नाकरजीमे भी अपने घामिक सिद्धान्तोंका 
परिचय अपनी रचनाओंमे दिया है। कविवर प्रसादजीकी 'कामायनी में 
उनका शवदशंन, 'साकेत में गुप्तजीकी वैष्णव दर्शनके प्रति दढ़ आस्था 
तथा कुरुक्षेत्र एवं रद्िमिरथी में दिवकरजीका 'मानववाद' उनके दाश- 
निक विवेचनोंकी जीवित परम्पराके स्पष्ट एवं सबल प्रमाण हैं। अतः 


यह निश्चित है कि अद्यावधिक साहित्यमें सैद्धान्तिक रचनाओंकी परम्परा 
अविच्छिन्न रूपसे चली आा रहो है । 
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अधंकथानक 
जेन सम्प्रदायमें कविंवर बनारप्तीदासजीको श्रसिद्धि उनके अध्यात्म- 
ग्रन्थ समयसारके कारण है और जैनेतर समाजमें तथा सभो साहित्यिक 
वर्गों उदकी आत्मकथा 'अर्धकथानक' के कारण । 'समंयसार की रचना 
जैन अध्यात्मकी दृष्टिसे को गयी है और “अर्धकथानक' एक ऐसी सरछ शुद्ध 
एवं निलिप्त भावसे रचो गयो पद्यवद्ध आत्मकथा है जिसपर प्रत्येक वर्ग एवं 
धर्मके पाउककी आत्मोयता अनायास हो हो जाती है। अध्यात्म सन्त बना- 
रसीदासजीते इसका प्रणयन, किसीमी घर्म, सम्प्रदाय, वर्ग अथवा जातिकी 
संकुचित सीमाओंसे सर्द पुथक्‌ रहकर, निर्छल मानवताके सात्विक धरा- 
तलसे ही किया है। कविवरका ५५ वर्षोका घटनाबहुल जीवन इस आत्म- 
कथा अत्यन्त स्वाभाविक एवं आकर्षक पद्धतिसे वर्णित है। आपने 
मनुष्यकी आयु ११० वर्षकी अनुमानित की थी इसीलिए स्वयंके ५५ चर्षों- 
का जीवनवृत्त लिखकर इस कृतिका नाम 'अर्धकथानकों रखा ) यह रचना 
अगहन सुदी पंचमो सोमवार संवत्‌ १६९८ को समाप्त हुईं है । बनारसी- 
दासजीका देहात्त इस रचनाके कुछ हो समय पदरचातू संवत्‌ १७०० के 
अन्तमें हो गया था अतः वें अपना शेष डेढ़-दो वर्षोका जीवववुत्त और न 
लिख सके। एक सच्ची आत्मकधाकी कसोटो आात्मप्रकाशन ( लिइछछ रूप- 
से ) है, आत्मगोपन नहीं । १७वीं सदीर्म हमारो धामिक और सामाजिक 
व्यवस्था कितनो जटिल एवं बोझिल थो। अन्च विश्वासों, वहिष्कारों और 
आडसम्बरित क्रियाकाण्डोंके कारण समाज कैसा कराह रहा था, यात्ीदके 
लिए मार्गादिक्रमें कैसे-केसे संकटोंका सामना करना पड़त्ता था राजधानी से 
दूर छोटे-छोटे नगरों और कस्बोंमें नवाबोंके नागरिकॉपर कैसे अमानुषिक 
अत्याचार होते थे । नाभरिकोंको धत्-जनकी रक्षाके लिए महीनों और 
वर्षों बाहर रहकर कितता कष्डमय जीवन-्यापव करना पड़ता था। 
आदि बातोंपर इस आत्मकथा-द्वारा जत्यस्त प्रामाणिक उच्च को गयी 
हैं। इतिहास भी जिन तथ्योंसे दूर ही रह गया है. कविवरको यह 
नात्मकथा उनपर सुन्दर प्रकाश डालती है। 


बनारसोदासजीने “बर्थकथानक' में अपनी दुर्वलताओंका निःसंकोच- 
भावसे खुलकर वर्णन किया हैं। वे अपने व्यक्तिगत जीवनमें जैसे कुछ 
थे उसी रूपमें पाठकोंके सम्मुख उपस्थित हो गये । अपनी भूछों, दु्बछताओं 
ओर असफछताओंके इतने स्पष्ट विवेचनपर समाजमें कितनी कट आलोचना 
रचनाएं ३८५ 


ज्यों शरोर झृश सहज, सु सोभा देत है , 
सूजी थूलता बढ़े, मरव को हेत है॥ 


हिन्दी साहित्यमें भद्यावधि जितने भी साहित्यकारोंने नीति-प्रधात 
रचनाएँ की हैं प्रायः सभीमें समासप्रधान शैलीको अपनाया गया है। 
दोहा, पद, कुण्डलियाँ और कवित्त-सवैया इन छन्दोंको ऐसी रचनाओं - 
में अपनाया गया है । 


आध्यात्मिक रचनाओंमें कवियोंचे प्राय: पद-पद्धतिको हो अपनाया 
है दोहामें आत्मतत्त्व-विवेचनकी क्षमता कम ही रहतो हैं। महात्मा कबीर- 
दासजीके अद्भुत गाम्मीयंसे परिपर्ण पद आज भी जनताके हृदयहार बने 
हुए हैं । 


। काहे री नछिनी तू कुमिलानी''" “आदि 


२ सघन्‍्तो भाई आईं ज्ञान की आंधी । 
अम की ठाटी सबै उड़ानी, माया रहै न बांधी। आदि 


व] ०० ०१० १००० 


३ हरि बिन बैल बिराने हो हैं 
फाटे नाक न हूटे कांधन, कोदुऊ को भुप्त खै है । आदि 


इसी प्रकार सुर और तुलसीके भी अनेक मार्मिक उद्धरण दिये जा 
सकते हैं । जेन कवियोंने भी अध्यात्म-प्रधान पदोंकी भारी मात्नामें रचना 
को है । भाव-प्रेषणता और भाषा-सारल्य इस पदोंकी अपनी अनोखी 
विशेषता है । 

दाशनिक रचनाओंमें कवियोंने प्रायः ताकिक पद्धतिको ही अपनाया 
हैं। जिसमें सरसता प्राय: लुप्त होती गयी है। कवि कवि न रहकर एक 
दार्शनिक हो गया है। क्या कबीर क्या तुलसी और क्या वनारसीदासजी 
ये सभी कवि जब दार्शनिक विवेचनोंमें उलझे हैं तभी इनकी शैलीका 
प्रवाह और प्रस्तनाद-माधुर्य गुण कवितासे बिदा ले गये हैं। ऐसी रचनाओंमें 
क़त्रिमता और प्रयत्नसाध्यतासे बचा नहों जा सकता | अतः रचना-शेली- 
भी स्वाभाविक नहीं रह सकती हुँ । बनारसीदासजोकी कर्म छत्तीसी, 
उपादान निमित्तकी चिट्ठो आदि पच्य-गद्यमय रचना इसके प्रमाण हैं ! 


६८८ .. कविवर वनारसीदास 


अधेकथानक 


जैन सम्प्रदायर्म कविवर बनारसीदासजोकी प्रसिंद्धि उनके जमध्यात्म- 
ग्रन्थ 'सप्णसार'मेः कारण है और जनेतर समाजमें तथा सभी साहित्यिक 
वर्गोंमें उनकी आत्मकथा 'अर्धक्थानका के कारण । 'सम्रयप्तार|की रचना 
जैन अध्यात्मकी दृष्टिसि की गयी हैं जर शअर्धकथानक! एक ऐसी सरल शुद्ध 
एवं नि्िप्त भावसे रची गयो पद्चबद्ध आत्मकथा है जिसपर प्रत्येक वर्ग एवं 
घर्मके पाठककी आत्मोयता अनाधास ही हो जाती है। भध्यात्म सन्त बना- 
रसीदासजीने इसका प्रणयन, किसीभी धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग अथवा जातिकी 
संक्रुचित सीमाओंसे सबब पृथक्‌ रहकर, निरंछल मानवताके सात्तविक घरा- 
तलसे ही किया है। कविवरका ५५ वर्षोका घटनावहुल जीवन इस आत्त- 
कथामें अत्यन्त स्वाभाविक एवं आकर्षक पद्धतिसे वर्णित हैं। आपने 
सनुष्णकी आयु ११० वर्षकी अनुप्तानित की थी इसीलिए स्वयंके ५५ वर्षो- 
का जीवनवृत्त लिखकर इस कृतिका नाम 'अर्धभथानक रखा । यह रचना 
अगहन सुदी पंचमी सोमवार संवत्‌ १६९८ को समाप्त हुई है । बनारसी- 
दासजीका देहान्त इस रचताके कुछ ही समय पश्चात्‌ संबत्‌ १७०० के 
अन्तमें हो गया था अतः वे अपना शेष डेढ़-दो वर्षोका जीवलवृत्त और न 
लिख सके । एक सच्ची आत्मकथाको कसौटी आत्मप्रकाशन ( निश्छल रूप- 
से ) है, आत्मगोपत नहीं । १७वीं सदीर्म हमारो घाभिक और सामाजिक 
व्यवस्था कितनी जटिल एवं बोझिल थी । अन्ध विश्वासों, बहिष्कारों और 
आइडस्ब्ररित क्रियाकाण्डोंके कारण समाज कैसा कराह रहा था, यात्रोदलके 
लिए मार्गादिकर्मे कैसे-कैसे संकटोंका सामना करता पड़ता था | राजधानीसे 
दूर छोटे-छोदे नगरों और क्स्बोंमें लवाबोंके नागरिकोंपर कैसे अमानुषिक 
अत्यावार होते थे। नागरिकोंको धन-जतकी रक्षाके लिए महीनों और 
वर्षों बाहर रहकर कित्तना कष्टमय जीवन-यापत्त करना पड़ता था। 
आदि बातींपर इस आत्मकथा-द्वारा अत्यच्त प्रामाणिक चर्चा की गयी 
है। इतिहास भो जिन तथ्योंतरे दूर ही रह गया हैं कविवरको यह 
मात्मकथा उनपर सुन्दर प्रकाश डालती हैं। 


चनारसोदासजोने 'मर्घकथानक' में अपनी दुर्बलताओंका निःसंकोच- 
भावसे खुलकर वर्णन किया है। वे अपने व्यवितगत जीवनमें जैसे कुछ 
थे उसो रूपमें पाठकोंके सम्मुख उपस्थित हो गये । अपनी भूलों, दुर्बलताओं 
और असफलछताओंके इतने स्पष्ट विवेचलपर समाजमें कितनी कटु ग्रालोचना 
रचनाएं - १८९ 


ज्यों शरीर कृुश सहज, सु सोमभा देत है , 
सूजी थूछता बढ़े, मरन को हेत है।॥ 


हिन्दी साहित्यमें अद्यावधि जितने भी साहित्यकारोंने नीति-प्रधान 
रचनाएँ की हैं प्रायः सभीमें समासप्रधान शैलीको अपनाया गया है। 
दोहा, पद, कुण्डलियाँ और कवित्त-सवैया इन छन्दोंकों ऐसी रचनाओं- 
में अपनाया गया है । 


आध्यात्मिक रचनाओंमें कवियोंचे प्रायः पद-पद्धतिको हो अपनाया 
हैं। दोहामें आत्मतत्त्व-विवेचनकी क्षमता कम ही रहतो है। महात्मा कबी र- 
दासजीके अद्भुत गास्मीयंसे परिपर्ण पद आज भी जनताके हृदयहार बने 
हुए हैं । 


॥। काहे री नलिनी तू कुमिलानी "आदि 


२ सन्‍्तो भाई भाई ज्ञान की आंधी । 
अ्रम की टाटी सबै उड़ानी, माया रहे न बांधो। आदि 
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डे हरि बिन बैल बिराने हो हैं 
फादे नाक न हूटे कांधन, कोदऊ को भुस खे है । आदि 


इसी प्रकार सूर और तुलसीके भो अनेक मारमिक उद्धरण दिये जा 
सकते हैं । जेन कवियोंने भी अध्यात्म-प्रधाव पदोंकी भारी मात्रामें रचना 
की है। भाव-प्रेषणता और भाषा-सारल्य इस पदोंकी अपनी अनोखी 
विद्येपता है । 


दाशनिक रचनाओं में कवियोंने प्रायः ताकिक पद्धतिको ही अपनाया 
हैं। जिसमें सरसता प्राय: लुप्त होती गयी हैं। कवि कबि न रहकर एक 
दार्शनिक हो गया हैं। क्या कबीर क्या तुलसी और वया बनारसीदासजी 
ये सभी कवि जब दाशनिक विवेचनोंमें उलझे हैं तभी इनकी शैलीका 
प्रवाह और प्रप्ताद-माधुर्य गुण कवितासे बिदा ले गये हैं। ऐसी रचनाओंमें 
कृत्रिमता और प्रयत्मनसाध्यतासे बचा नहों जा सकता । अतः रचना-शैली- 
भी स्वाभाविक नहों रह सकती हैं। वनारसीदासजीकी कर्म छत्तीसी, 
उपादान निमित्तकी चिट्ठो आदि पद्य-गद्यमय रचना इसके प्रमाण हैं । 


१८८ .. कविबर बनारसीदास 


अधेकथानक 


जन सम्प्रदापयमें कविवर बनारतोदासजीकी प्रसिद्धि उनके अध्यात्म- 
ग्रन्थ 'समयसार'के कारण है ओर जैनेतर समाजमें तथा सभो साहित्यिक 
वर्गोमें उनकी आत्मकथा अर्धक्यानक! के कारण । 'समयसार की रचना 
जैन अध्यात्मकी दृष्टिसि को गयी है और “अर्धक्थानक' एक ऐसी सरल शुद्ध 
एवं मिलिप्त भावसे रची गयी पद्यबद्ध आत्मकथा हूँ जिसपर प्रत्येक वर्ग एवं 
घर्मके पाठककी आत्मीयता अनायास ही हो जाती है । अध्यात्म सन्त बना- 
रसीदासजीने इसका प्रणयनत्, किसीभी धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग अथवा जातिकी 
संकुचित सीमाओंसे सर्व पृथक्‌ रहकर, नि३छल मानवताके सात्विक घरा- 
तलसे ही किया है। कविवरका ५५ वर्षोका घटनाबहुल जीवन इस आत्म- 
कथामें अत्यन्त स्वाभाविक एवं आकर्षक पद्धतिसे वणित है। आपने 
मनुष्यक्ती आयु ११० वर्षकी अनुमानित की थी इसीलिए स्वयंके ५५ वर्षों 
का जीवनवृत्त लिखकर इस कृतिका नाम अर्धकथानक' रखा | यह रचना 
अगहन सुदी पंचमी सोमवार संवत्‌ १६९८ को समाप्त हुईं है। बनारसी- 
दासजीका देहान्त इस रचताके कुछ ही समय पदेचात्‌ संबत १७०० के 
अस्तमें हो गया था अतः वे अपना शेष डेढ़-दो वर्षोका जीवनवृत्त और न 
लिख सके । एक सच्ची आत्मकथाको कसौटो आत्मप्रकाशन ( निदछल रूप- 
से ) है, आत्मगोपत् नहीं | १७वीं सदीमें हमारो धामिक और सामाजिक 
व्यवस्था कितनी जटिल एवं बोझिल थी । अन्ध विश्वासों, वहिष्कारों और 
आडस््रित क्रियाकाण्डोंके कारण समाज कैसा कराह रहा था, यात्रीदलके 
लिए मार्मादिकमें कैसे-कैसे संकटोंका सामना करना पड़ता था | राजधानीसे 
दूर छोटे-छोटे नगरों और क्रस्बोंमें नवाबोंके नागरिकोंपर कैसे 
अत्याचार होते थे । अप कल घन-जनकी रक्षाके लिए महीनों बौर 
वर्षो' बाहर ; रहकर कितना कष्टमय जीवन-यापत्र करना पड़ता था । 
जादि बात्तोंपर इस 5 अत्यन्त प्रामाणिक चर्चा की गयी 
हैं। इतिहास भो जित तथ्वोंसे दूर ही रह गया है कविवरकी यह 
आत्मकथा उनपर सुन्दर प्रकाश डालतो है | 


अमानुषिक 


बनारसोदासजीने “अधेकथानक' में अपनी दुर्वेछ्ताओंका निःसंको 
भावसे खुकूकर वर्णन किया है। थे अपने व्यवितगत जीवनमें क जप 
थे उसी रूपमें पाठकोंके सम्मुख उपस्थित हो गये । अपत्ती भों, दब न्‍ 
ओर असफछूताओंके इतने स्पष्ट विवेचनपर समाजमें कितसी कट कक 
॥ ४ जालोचता 
रचनाएं . 
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होगी, कितने तिरस्कारसे लोग देखेंगे। सामाजिक बहिष्कारका भो क्षणे- 
क्षणे कैसा विष वमन करेंगे। इत्यादि बातोंकी रंचमात्र चिन्ता न करके 
आपने अपने जीवनके प्रत्येक उत्पान-पत्तन, सुख-दुःख, लाभ-हानि, राग- 
विराग आदिका यथाघटित उल्लेख अत्यन्त निशछल भावसे किया है। 
सभी प्रकारकी हीनता एवं उच्चता ग्रन्थियोंके मानव-विकास विरोधी 
लोह-सीखचोंको छिन्न-भिन्न कर कविवरका व्यक्तित्व नवजात शिशुसा 
अनावृत अतः सर्वातिशायी हो उठा हैं। महात्मा गाव्घीकी आत्मकथा एक 
उत्कृष्ट आत्मकथा हैँ | वे उसकी भूप्रिकामें अत्यन्त सरलता और स्पष्टतासे 
लिखते हैं -' “पाठकोंको अपने दोषोंका परिचय मैं पूरा करनेकी आशा 
रखता हूँ, क्योंकि मुझे तो सत्यके वैज्ञानिक प्रयोगोंका वर्णन करना है । 
यह दिखानेकी कि मैं कैसा अच्छा हूँ मुझे तिलमात्र इच्छा नहीं है।” 
अत्यन्त अनोखो सरलतासे गान्वीजीने अपने पवित्र मनोभाव प्रारम्भमें 
ही व्यक्त कर दिये हैं। कविवर वनारसीदासजी अपने गुण-दोषोंका 
समुचित वर्णन करनेके पश्चात्‌ बड़ी विनम्नतासे अपनी लघुता सुचित करते 
हुए लिखते हैं - 
“एक जीव की एक दिन, दुसा होत जेतीक। 
सो कहि सके न केवछी, जाने जद्यपि ठीक ॥ 
सन परजे धर अवधि घर, करहिं अलप चिन्दोन । 
हमसे कीट पतंग की, बात चछावे कौन ॥ 
ताते कहत वनारसी, जी की दुसा अपार । 
कछू थूछ में थूछ सी, कही बहिर विवहार ॥” 
स्पष्ट हैं कि कविमें किसी प्रकारका अभिमान नहीं है। वे स्वयंकी 
कीट-पतंगकी श्रेणीमें रखते हैं। अपने जीवन-वृत्तको भी वे स्थूल कहते 
हैं। आत्मामें प्रतिदिन असंख्य प्रकारकी भावोभियाँ उठती हैं जिनकी 
पूर्ण जानकारी केवछ केवली भगवान्‌को ही रहती है परन्तु उन सब भावों- 
के कथन करनेमें वे भी ज्रसमर्थ रहते हैं। एक सच्चे आत्मकथा-लेखकर्मे 
जिस सन्तुलनकी आवश्यकता होती है वह बनारसीदासजीमें पूर्णतया 
दृष्टिगोचर होता हैं । कहीं भी भावुक्ताके कारण अतिरंजन अथवा भाव- 
हनन नहीं हुआ है । विनयसम्पन्नता एवं छालीनता तो आपमें पदे-पदे 
देखी जा सकती है । ः 


१. सत्यके प्रयोग' भूमिका, ० १२, लेखक गान्धीनी । 
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आत्मकथा यद्यपि व्यक्तिकी जोवन-घटनाओं, प्रभावों एवं कार्य- 
कलापोंसे परिवेष्टित होनेके कारण शुष्क-सी लग सकती है, परल्तु योग्य 
लेखक घटताओंको बिना अतिरंजित किये हुए भी अपनी सरल-निश्छल 
अभिव्यक्ति-द्वारा अत्यन्त रोचक बना देते हैं । आत्मकथाएँ बहुघा गद्यमें 
ही होती हैं । फविवर बनारसीदासजोने सरलू-सरस पद्योंमें इसकी रचना 
करके एक अत्यन्त उज्ज्वल गादशे उपस्थित कर दिया है | पाठक बर्घ- 
कथानकको पढ़कर कहीं भी भावावेश, अतिरंजना, झऋाब्दाडम्बर, दुर्वोधता 
आदि नहीं पाते हैं। “व्यर्थके विस्तारका तो “कर्थकथानक'में कहीं पता 
हो नहीं चलता । इसमें सन्देह नहीं कि भाषा, भाव, सहृदयता और उपयोगी 
विवरणोंसे भरा क्षपकथातक न केंचल हिन्दी साहित्यका ही वरन्‌ भारतीय 
साहित्यका एक अनूठा रत्त है। बनारसीदासकी आत्मकथाका सम्बन्ध 
राजमहलोंसे ने होकर मध्यम व्यापारी वर्गसे हैं जिसे पग-प्रगपर 
कठिनाइयों और राजभयसे लड़ना पड़ता था । इसमें साहसकी आवश्यकता 
थी और बनारसीदास औौर जिस वर्गमें वे पले थे उसमें यह साहस था 
इसीलिए उन्हें कोई कुचल न सका ।” कविवर वन्तारतोदासजीते चद्भूत 
सरलता, विनय एवं दुढ़ताके साथ भारी अर्थाभाव एवं कोटुम्बिक वैपस्यमें 
जीवन-यापन किया। व्यापारिक असफलताओं और सन्तान-क्षयकी तो 
उनपर जीवन-भर असह्य चोटें पड़ती रहीं फिर भी वे भपने साहसी 
जीवनसे विरवत नहीं हुए १ 
कविवर बनारसीदासने अर्धकथानकमें अपना जीवनवृत्त तो दिया ही 
है साथ ही तात्कालिक सामाजिक धामिक एवं राजनैतिक परिष्थितियोंके 
भी- बड़े महत्त्वपूर्ण संकेत दिये हैं। १७वीं सदोमें युरपीय यात्री भी इस 
देशमें विभिन्न मार्गसि यात्री एवं व्यापारीके रूपमें आये। उन्होंने भी इस-- 
देशके रीति-रिवाज, सड़कों एवं प्राकृतिक त्तथा भौगोलिक विशेषताओंका- 
वर्णव किया, परस्तु इस देशके वैविध्यको देखते हुए उनका ज्ञान सीमित 
था। इस देशकी प्रथाओं, वेशभूषा एवं उत्सवोंका. वर्णन भी उनका वास्तविक 
नहीं होता था क्‍योंकि थोड़ा-बहुत ही मुश्किल्से- वे देख पाते थे औौर तो 
दूसरोंसे सुत-सुनाकर ही ससक्षते थे ओर लिख देते थे। वनारसीदासजीने 
अर्धेकषयानकमं यथावसर इत सभी बातोंका वास्तविक उल्लेख किया है 
जैन त्तीथ शिखर सम्मेदजीकी यात्राका, गंगास्तानके लिए बनारस जाने- 





२. अधृंकथानक?, ए० १८, डॉ० मीतीजस्द 
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वाले व्यक्तियोंका, रोहतकपुरको यात्राका और भनेक बारके व्यक्तिगत 
एवं कौटुस्विक भ्रमणका स्वयं अनुभूत वर्णव बनारसीदासजी ने किया है। 
उनके समयमें सामूहिक यात्राएँ चार-चार छह-छह महीनेकी होती थीं। 
यात्रो घरवारसे इतने लम्बे समयके लिए वियुकतत होते समय यही कह जाते 
थे यदि भगवान्‌ने मिलाया तो फिर मिलेंगे अन्यथा बिछुड़े ही समझो । 
यात्राके अतेक संकट उन्हें ऐसा कहनेको विवश करते थे । ये यात्राएँ पैदल, 
बैलगाड़ियोंपर तथा घोड़ों और ऊंटोंपर होती थीं। यात्रा निरापद नहीं 
होती थी इस सम्बन्धमें कविवरकी रोहतकपुरकी सतीदेवीकी यात्राका 
वर्णन देखिए- 
१ सैंदोसे संचत्‌ की बात रुहतग गये सती की जात । 
चोरन्ह छूटि लियो पथ माँ हिं, सबंध गयो रह्यो कछु नाहिं ॥ 
रहे वस्त्र अरु दंपति देह, ज्यों त्यों करि आये निज गेह । 
गये हुते मांगन को पूत, यहु फल दीनों सती अऊत ॥? 
कविवर बनारसीदासजीके पिता खरगसेनजीका पैसे-पैसेसे सपत्नीक 
लुट जाना तात्कालिक यात्रा-सम्बन्धी चौर-संकटका स्पष्ट प्रमाण है। 
जनतामें देवी-देवताओंसे सनन्‍्ताव-याचनाका अन्धविद्वास कितना प्रबल था 
कि खरगसेन-जैसे विवेकी व्यवितिपर भी इसका प्रभाव पड़ा। बनारसमें 
पाइ्वनाथके यक्षने पुजारीको प्रत्यक्ष दर्शन देकर भी एक भविष्यवाणी की 
थो कि इस बालकका नाम पार्वर्वजन्ध स्थानके तामपर ( बनारसी ) रख 
देनेसे इसके दो्धायु होनेमें कोई चिन्ता न रहेगी । कविवरके माता-पिताने 
किया भो ऐसा हो ओर कविका ताम बनारसीदास रख दिया। 
बनारसीदासजी स्वयं अनेक प्रकारके अन्धविश्वासों और प्रलोभनोंमें 
फेंसे थे । जैन घर्मानुसार उन्हें किसी प्रकारके बाह्य प्रलोभत या अच्घ- 
विश्वासमें न आता चाहिए था, परन्तु आथिक दबाव बौर व्यसन-प्रियता 
मनुष्यको ऐसे ही कामोंकी ओर मोड़ देते हैं जिनसे उसे बिना किसी विशेष 
पुरुषार्थके अटूट धन प्राप्त हो सके। सदा शिवके शंखका एक वर्ष पर्यन्त 
कविने पृजन किया और संन्‍्यासीके दिये हुए मन्त्रका पाखानेमें बेठकर जप 
भी साथ-साथ किया । जब वर्ष पूर्ण हो चुकी और संन्यासीके कथनानुसार 
बनारसीदासजीको प्रतिदिन तो वंया किसी भी दिन एक स्वर्ण दौनार अपने 
द्वारपर पड़ी न मिलो, तो वे अत्यन्त त्तिराश हुए और अन्धविश्वासकी 
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सारहीनताका गहरा अनुभव किया । ४ एफ ह 
श्री जिनेन्द्रदेव राप-द्रेषसे सर्वथा परे एवं नितान्त अपरिपग्रही हैं। 
बनारसीदासजीने कोल ( अलीगढ़को तहसील ): के जैन मन्दिरमें जिन- 
प्रतिमासे घन-याचता की और घन-प्राप्ति होनेपर पुनः यात्राका संकल्प भी 
किया । 'अर्थस्प दास: जगत्‌'का कविवर॒पर एक लम्बे समय तक भारी 
प्रभाव रहा। वास्तव बनारसीदासजीका जीवन यदि व्यापारिक 
असफलताओं और अर्थासावकी चोटोंसे अवरुद्ध न होता तो वे हिन्दी 
संसारकों और भी जाने कितने अनूठे ्न्थ-रत्नोंसे उपकृत करते । 
व्यक्तिगत दुर्व्यसनों, अनुचित प्रेम-व्यापारों एवं जीवनपर उनके 
कटु-प्रभावोंका बनारसीदासजीने निःसंकोच वर्णन किया हैं। एक भोले 
वारुक-जैसी निएछल विवरण-पद्धतिसे ही बंनारसीदासजीने स्वतःकी 
विषयान्ध प्रवृत्तिका वर्णन किया है। कविवर बनारसोदासका जीवन 
पौराणिक पुरुषी-जैसी अतिरंजनाओं: चमत्कारों एवं अनैतिक कल्पनाजोंका 
पुलिन्दा नहीं है, उसमें सर्वत्र एक भौतिक मानवकी कछौकिक परिस्थितियोंकि 
बीच' पतित-उत्यित जीवनघारा प्रवाहित हो रही हैं। कविवर बतारसी- 
दासजो कुशामग्रबुद्धि, प्रतिभासम्पत्त एवं प्रत्युत्पन्‍्नसति थे अतः >उनमें 
बाल्यकालसे ही व्यापारिक कुशलता एवं काव्य-रचनाके बीज अंकुरित हो 
उठे । जहाँ कविमें ये उदात्त भाव णगे वहाँ उनकी योन-प्रवृत्तियाँ भी शीघ्र 
ही प्रस्फुठित हो उठीं.।. १५ वर्षकी अल्पवग्रमें ही वे प्रेम व्यापारमें पड़ 
गये । उनके इस इहक़ने उनमें इतनो निर्लज्जता ओर उन्माद भर दिया कि 
वे माता-पिता, गुझुजन और लोक-लज्जाको सर्वथा तिलांजलि दे बैठे । 
विद्या पढ़ि विद्या में रमै, सोलह से सत्तावने समै । 
तजि कुछकान लोक की छाज, भयी बनारसि आसिखबाज ॥ 
करे आसिखी धरि मन धीर; दरद बन्द ज्यों-सेख फक्ीर । 
इक टक देखि ध्यान सो धरे, पिता' आपने को धन हरे ॥ 
चोरै चूनी मानिक मनी, आने पान मिठाई घनी । 
भेजे पेस कसी हित पास, आप गरीब कहावे दास ॥”? 
वनारसोदासजीते अपनी विषयासक्तिकी तोन्नताका स्वयं हो स्पष्ट 
उल्लेख किया है। घरको चोरी करके किसी प्रेयसीके लिए पान और 
मिठाई भेजना, सदा उसीके ध्यानमें डूबे रहना और काव्य प्रतिभाका उप- 
२, अ्धंकथानक? १७०,१७१,१७२ हे 
स्त्वाएँ: . ४ मै न्‍ १९३ 
श्५ ह 


योग भी आशिक्लीकी रचनाओंमें करना कविका जीवन सा बन गया था । 
विद्याध्ययनमें भी बनारसीदासजीका मन न लगता था। वे बहुधा पढ़ाई 
छोड़कर स्वैराचारकों निकल पड़ते थे । 


पे के + 
“कबहूं आइ सबद उर धरे, कबहूं जाइ आलिखी करे।” 
इस प्रकार लगभग दो वर्ष इनका इसी प्रकारका जीवन चलता रहा । 
र्‌ + जप 
“करि जासिखी पाठ सब पठे, संवत्‌ सोलह से उनसदे” 


इसी विषयासवितिको तीव्नताके कारण वनारसीदासजी अपनी ससुराल 
खैराबादमें असह्य रोगसे आक्रान्त हो गये । 


“«म्यो बनारसीदास तव, कुष्ट रूप सरबंग । 
हाड़-हाड़ उपजी विथा, केस रोम शुवर्मंग ॥१घ५॥ 
विस्फोटक अगनित भये, हस्त चरन चोरंग। 
कोऊ नर साला ससुर, भोजन करे न संग ॥१८६॥”” 


इस असाध्य रोगके विपयमें और इसके दृष्परिणामके सम्बन्धमें पं ० 
नाथू्राम प्रेमी लिखते है; “अपनो ससुराल खैराबाद जाकर वे जिस रोगसे 
आक्रान्त हुए उसके विवरणसे स्पष्ट माल्म होता है कि वह गरमी या' 
उपदंश था और उसीका यह परिणाम हुआ कि उनके एकके वाद एक नौ 
बच्चे हुए परन्तु उनमें-से एक भी तहीं वचा, सब थोड़े-थोड़े दिन ही रह- 
कर कालके गालमें चले गये और दो स्त्रियाँ प्रसुतिकालमें ही मर गयीं ।” 
कविने सर्वत्र अपने जीवनकी दुर्बलताओंको निर्भीक भावसे किन्तु सरलता- 
पूर्वक प्रकट किया हैं। अपनी हीनताओोंपर वे विवकेवान्‌ होनेपर खिन्न 
भी बहुत हुए । अपनी तवरस रचनाके सम्बन्धमें भी बनारसीदासजीने 
स्वयं ही लिखा है - 

+पोथी एक बनाई नई, मित हजार दोहा चौपई। 
तामें नव रस रचना रची, पे विसेस बरनन आसिखी । 
ऐसे कुकवि बनारसि सये, मिथ्या अन्थ बनाये नये ॥”? 


- वह्दी १७८। 

- अपंकथानक?, १८१ । 
« वद्दी, १८४५-१८८ । 

« वही, ९० र८। 

» वही, ९० १७८, १७६ । 


मद हल 0 0 


१९४ । कविचर वनारसीदास 





आपके ग्रन्थोंमें जहाँ भी विपय-चयनादिमें च्रुटि हुई है आपते उसकी 
कटु आलोचना आगे चलकर स्वयं हो को है । उक्त पंवितयोंमें आपने 
अपनी रचना और उसके कारण बनचेवालो स्वयंकी मोछी कुरुचिपूर्ण 


कवित्व शक्तिका स्पष्ट उल्लेख कर आजके कवियोंके सम्मुख निश्चित रूपसे 
एक उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया है । 


बनारसीदासजोने केवल अपनी जीवतकों घटनाओंके विवरणनद्वारा 
ही अपनी सानवोय दुर्बछताओोंका अनावरण नहीं किया, अपितु अपने 
अवगुणोंका स्वतस्त्र रूपेण स्पष्टोल्लेख भी किया हैं। निश्चित रूपसे उनके 
मनमें अपनी उच्छेखल योन प्रवृत्तियों, लोभ दशा ओर मिथ्याभाषणपर 
भारी बात्म-रकानि थो | वे अब प्रायद्चित्तके लिए इतसे बिकल हो उठे 
थे कि अपने समाजके सम्मुख और आजनेबालो पीढ़ियोंके आगे अपना 
स्खलित-गलित जीवन खोलकर रख दिया और हमारे राष्ट्रकवि श्रोमैथिली- 
शरण गुप्तकी 'कैकेयी' को भाँति मानो प्रायश्चित्तके दृढ़ स्वरमें विकल 
हो उठे - 
“ठहरो, मत रोको मुझे कहूँ सो सुन को । 
पाओ्ो यदि उससें सार, उसे सब चुन को ॥ 
करके पहाड़-ला पाप सोन रह जाऊँ। 
राई-मर सी अज्ुताप न करने पाऊँ॥? 
और 
“थूके मुझ पर त्रेलोक्य भछे ही थूके । 
जो कोई जो कह सके, कहे क्‍यों चूके 0 
छीने न सातूपद किन्तु भरत का मुझसे । 
हे रास दुहाई करूँ और क्या तुझसे ॥”! 
बनारसीदासजी भो कैकेयोकी भाँति मानव-समाजसे यही निवेदन 
करते हैँ कि मुझे कोई किप्ती भी द्ष्टिसि देखे प्रन्तु मेरा मन॒ष्यत्व न छीते 
बर्धात्‌ में एक साधारण मानव हूँ जिसमें भूलें उन्‍्माद एवं अपराध 
सम्भव हैं । “मुझमें क्रोध, मान और माया, तो जलरेखके सदृद् हैं परन्तु 
लक्ष्मी का लोभ विशेष मात्रामें है । घर छोड़नेका कभी मन नहीं होता । 
जप, तप, संयम: कोई रुचि नहीं, दान तथा देवपूजनमें भी प्रीति नहीं । 
थोड़े-से ही लाभमें भारी हर्षानुभव होता है और थोड़ी-सी हानि होनेपर 
१. 'अरधंकषा), ६५२-६५६ । ४ 
रचनाएँ है बृ९७ 


योग भी कआशिक्कीकी रचनाओंमें करता कविका जीवन सा बच गया था । 
विद्याष्ययनमें भी वनारसीदासजीका मन न लमत्ता था। वे बहुधा पढ़ाई 
छोड़कर स्वैराचारकों निकल पड़ते थे । 


““कबहूं आाइ सबद्‌ उर धरे, कबहूं जाइ आसिखी करे ।” 
इस प्रकार लगभग दो वर्ष इनका इसी प्रकारका जीवन चलता रहा । 
र्‌ ० पु 

“करि आसिखी पाठ सब पठे, संवत्‌ सोलह से उनसडे” 


इसी विषयासक्तिकों तोक्गताके कारण बनारसीदासजी अपनी ससुराल 
खेराबादर्म असह्य रोगसे आक्रान्त हो गये । 
“«मयो बनास्सीदाल तन, कुष्ट रूप सरबंग | 
हाड़-हाड़ उपजी बिथा, केस रोम सुवभंग ॥१८५॥ 
बिस्फोटक अगनित भये, हस्त चरत चोरंग। 
कोऊ नर साछा ससुर, भोजन करे न संग ॥१८६॥” 
इस असाध्य रोगके विषयमें और इसके दृष्परिणामके सम्बन्धमें प॑ ० 


ताथूराम प्रेमी लिखते है; “अपनी ससुराल खैराबाद जाकर वे जिस रोगसे 
आक्रान्त हुए उसके विवरणसे स्पष्ट मालूप होता हैं कि वह गरमी या 
उपदंश था और उसीका यह परिणाम हुआ कि उनके एकके बाद एक नौ 
बच्चे हुए परन्तु उनमें-से एक भी नहीं बचा, सब थोड़े-धोड़े दित ही रह- 
कर कालके गालमें चले गये और दो स्त्रियाँ प्रसृतिकालमें ही मर गयीं ।” 
कविने सर्वत्र अपने जीवनकी दुर्वताओंकों निर्भीक भावसे किन्तु सरलता- 
पूर्वक प्रकट किया हैं। अपनी हीनताओोंपर वे विवकेवान्‌ होनेपर खिन्न 
भी बहुत हुए । अपनी तवरस रचताके सम्बन्धमें भी बनारसीदासजीने 
स्वयं ही लिखा है - 


+पोथी एक बनाई नई, सित हजार दोहा चौपई। 
तामें नव रस रचना रची, पे विसेस बरनन आसिखी | 
ऐसे कुकवि बनारसि भये, मिथ्या ग्रन्थ बनाये नये ॥ 


« वही १७८ । 

« अधकथानक?, रै८१। 
« वही, १८५-१८६ । 

. वही, ९० र२८। 

« वही, ९० १७८, १७६। 


ब्त्क 


सच ० 9 ७ 


१९४ 


आपके ग्रत्थोंमें जहाँ भी विषय-चयनादियमें चुदि हुई हैं मापने उसकी 
कट आलोचना आगे चलकर स्वयं ही को हूँ । उक्त पृंक्ितयोंमें आपने 
अपनी रचना और उसके कारण बननेवाली स्वयंको मोछी कुरुचिपूर्ण 


कवित्व शवित॒का स्पष्ट उल्छेख कर आजके कवियोंके सम्मुख निश्चित रूपसे 
एक उज्ज्वल भादर्श प्रस्तुत किया है। 


बनारसीदासजोने केवल अपनी जीवनको घटनाओंके विवरण-«द्वारा 
ही अपनी मानवोय दुर्वलूताओंका अनावरण नहीं किया, अपितु अपने 


अवगणोंका स्व॒तन्त्र रूपेण स्पष्टोल्लेख भी किया है। निश्चित रूपसे उनके 
मनमें अपनी उच्छे खल योग प्रवृत्तियों 


लोभ दशा और मिशथ्याभाषणपर 
मारो आत्मनलानि थो । वे 


अब् प्रायश्चित्तके लिए इतने विकल हो उठे 
थे कि अपने समाजके सम्मुख ओर आनेवाली पोढ़ियोंके आगे अपना 


स्खलित-गलित जीवन खोलकर रख दिया और हमारे राष्ट्रकवि श्रीमैथिली- 
शरण गुप्तको 'कैकेयी' की भांति मानों प्रायश्चित्तके दृढ़ स्व॒रमें विकल 
हो उठे - 
०उहरो, मत रोको झुझे कहूँ सो सुन छो। 
पाश्रो यदि उसमें सार, उसे खब खुन को ॥ 
करके पहाड़-सा पाप मौन रह जाऊँ। 
राई-सर भी अलुताप न करने पारऊँ ॥? 
ओर 
“थूके मुझ पर ज्रेलोक्य मछे ही थूके । 
जो कोई जो कह सके, कहे क्‍यों चूके 0॥ 
छीने न मांठृपद किन्तु भरत का मुझसे । 
हे राम दुहाई करूँ जोर क्या तुझसे ॥?? 
बनारसीदासजी भी कैकेयोकी भाँति मानव-समाजसे यही निवेदन 
करते हैं कि मुझे कोई किसी भो दृष्टिसे देखें परन्तु मेरा मनुष्यत्व न छीने 
अर्थात्‌ में एक साधारण मानव हूँ जिसमें भूलें, उनन्‍्माद एवं अपराध 
सम्भव हैं । “मुझमें क्रोध, मान और माया, तो जलरेखके सदुश हैं परन्तु 
लक्ष्मीका लोस विशेष मात्रा हैं। घर छोड़नेका कभी मन नहीं होता । 
जप, तप, संयममें कोई रुचि नहीं, दान तथा देवपूजनमें भी प्रोति नहीं । 
थोड़े-्से ही छाममे भारी हर्षानुभव होता हैं और थोड़ो-सी हानि होनेपर 
१. अर्धकवया', ६५२-६५६ । हें 
रचनाएँ _ बे 


गहरी जिन्‍्तामें डूब जाता हुँ। निल्य और मिथ्या भाषण तथा कल्पित चर्चा 
करनेमें भी लज्जित नहीं होता हूँ, एकान्त पाकर पूर्ण स्वैराचार करता 
हैँ एवं अकथनीय ( मइलोल ) बातें करता हूँ। यह बनारसी -अदृष्ट 
एवं अश्वत बातोंको बना-वनाकर कहता हैं । सभामे भी कुकथा कहता है । 
हास्य प्रसंग पाकर प्रसन्‍्त होता है और रिथ्या चर्चा किये बिना सन्तोष 
नहीं होता । अकारण सहसा तीकज़ भयसे भर जाता हैं ।” कविवर अपनी 
इन हीनताओंकी चर्चाके पश्चात्‌ कहते हैं-+- 


“यह बनारसीजीकी बात, कही थूछ जो हुती विख्यात । 

और जो सूछम दूसा अनंत, ताकी गति जाने भगवंत । 

जे जे वातें सुमिस्स भई, ते ते वचन रूप परनई ॥” 

अर्थात्‌ जो बातें मुझे स्थूछ बुद्धिसि स्मरण आ सकीं उनका उल्लेख 
कर दिया। इसी प्रकारकी छोटी-मोटी औौर भी बनेक बातें जीवनमें अवश्य 
घटी होंगी परल्तु प्रत्येकका स्मरण साधारण मनुष्यकी स्मरण-शक्तिके परे 
हैं। घट-घटकी जानना तो केवलीका ही कार्य है। 

बनारसीदासजीकी “आत्मकथा” उनके प्रायः सम्पूर्ण जीवमपर प्रकाश 
डालती हैं। द्वितीय अध्यायमें आपकी जीवनोका सबिस्तार वर्णन हुआ है 
अतः यहाँपर पिष्टपेषण करना अनावश्यक ही है। अपने जीवतके कु 
एवं मधुर दोनों ही पक्षोंको कविने प्रस्तुत किया है| अवगुणोंकी भाँति 
अपने सद्गुणोंका भी कविने बड़ी विनम्नतासे उल्लेख किया हैं। यदि बता- 
रसोदासजी केवल अपनी ब्रुटियाँ बताकर रह जाते तो उनकी आत्मकथा भपूर्ण 
एवं विकलांग हो कही जाती । एक सच्ची बात्मकथामें व्यक्तिके गुष-दोषों- 
को यथावप्तर निःशंक चर्चा होनी ही चाहिए । अपनी प्रमुख विशेषताओंके 
सम्बन्धमें बनारसीदासजी लिखते है-''भापा कविता और अध्यात्म ज्ञान- 
में अनुपम हैं। क्षमावान्‌ एवं सन्तोषी हे । संस्कृत और प्राकृतका शुद्ध 
वाचन करता हैं। विविध देश-भाषाओंका ज्ञाता है। कवित्त पढ़नेकी 
अनोखी कलासे परिपूर्ण है। जांतोरिक प्रपंचोंसे दुर है। मिष्टभापी तथा 
सभीतते प्रोति रखनेवाला है । जैन घ॒र्मका दृढ़ विश्वासों है। सहनेशील है, 
किप्तोसे कटुदचन नहीं बोलता है । चित्त स्थिर है, डार्वांडोल नहीं । हुृइयमें 
था नहीं हैं। पररमणीका त्यागी है तथा और भी किसी ढुर्व्यंसनमे रुचि 
नहीं है । हृदयमें घामिक दृढ़ बरद्धान है ।” उदत सम्पूर्ण विशेषताएँ कविवरके 
5 पक नि अत 


२. अधंकथानक', ६४६-६५१ । 


4 जे हर 
पडेई कृविवर वनारसीदास 


जोवनके अन्तिम समयमें ही प्रविष्ट हो सकी होंगी । वे जोवनमें दो्धकाल 
तक कोटुम्बिक, शारोरिक एवें आधिक दवावक्े कारण अपने. स्त्रमावमें 
मिखार न ला सके। आगे चलकर संसारके इन्हीं कटु अनुभवोंने उन्हें सच्चे 
मनुष्यत्वकी ओर मोड़ दिया। पाठक अनुभव करेंगे कि कविने अपनी 
किशोरावस्था और युवावस्थामें जीवनको जिन दुर्न्यसनों, अन्ध विश्वासों 
ओर मानवीय दुर्बंलताओंके चतुष्पथपर स्वच्छन्द छोड़ दिया था, आगे 
चलकर प्रोढ्वस्थामें उसमे अपनी उन सभी दुर्वेलताओंपर आशातोत 
विजय प्राप्त की और आवृत अन्य अनेक आत्मगुणोंकों प्रकाशित भी 
किया । बे जैसे हैं वैसे ही अपनेको प्रकट करना चाहते हैं, कुछ भी छिपाने- 
का प्रयत्न नहीं करते । यदि उन्हें ख्याति, लाभ, पूजाकी चाह होती तों वे 
बहुत सहजमें पुज जाते ओर उस समयको हज़ारों, लाखों भेडोंको अपने 
बाड़ेमं घेर लेते १ न उन्होंने स्वयं अपनी महत्ताके गीत गाये और न अपने 
गुणी भिन्नोंस गवानेका प्रयत्त किया। त्यागी ब्रती बननेका भो कोई 
ढोंग नहीं किया । आगरेमें वे एक साधारण गुहस्थकी तरह अपनी पत्नोके 
साथ अन्त तक बानत्दसे रहे-'विद्यमान पुर आगरे सुख में रहे सजोष 

कविवर बनारपोदासजोकी आत्मकथा सभी दृष्टियोंसे एक सच्ची 
आत्मकथाकी कस्तोटोपर खरी उत्तरतो हैं। आपकी इस आत्मकथाके 
सम्बन्धमें आधुनिक युगके प्रसिद्ध विद्वानोंने सी अपने गहरे अनुमोदन 
युक्त विचार व्यक्त किये हैं । पं बनारसीदास चतुर्वेदी, जिचका अधिकांश 
जोवत आत्मकयाओंके अध्ययव-न्सननमें हो व्यतीत हुआ है, लिखते हैं- 
“आत्म-चित्रणमें दो हो पश्रकारके व्यक्ति-विशेष सफजता प्राप्त कर 
सकते हैँ, या तो बच्चोंकी तरह भोले-भाले आदसी,जो अपनी सरल निर- 
भिमानत्तासे यथार्थ बातें लिख सकते हैं जथवा कोई फककड़ जिसे लोक- ' 
लज्जासे भय नहीं ।” 

फककड़शिरोसमणि कविवर बनारसीदासजीने त्तीन सौ वर्ष पहले 
आत्मचरित लिखकर हिन्दीके वरतंमाव और भावी फवकड़ोंकों मानो न्योता 
दे दिया हैं। यद्यवि उन्होंने बिनम्रत्रापूर्वक अपनेको कीट-पतंगोंकी श्रेणीमें 
रखा है। “हमसे कोट पतंग की बात चलावे कौन! | तथापि इसमें सन्देह 
नहीं कि वे आत्म-चरितलेखकोंमें शिरोमणि हैं ।! 





१. अधेक्धाचक, १० २३ सं० पं० नाथूराम प्रेमी । 
२. “अर्धकपानक', ६० १३-१४, सं० पं० नाथूराम प्रेमो, लेख० पूं० वन्तारसी- 
दास चतुबंदी । र 
रचनाएँ १९७ 


अधकथानककी शेछी 


अधंकथानकमें सरलता, संक्षिप्तता, सरसता एवं प्रवाहमयताको 
स्रोतस्विनी सर्वत्र दृष्टिगोंचर होती है। सत्य जितने ही सीधे ढंगसे प्रस्तुत 
किया जायगा उतना ही मामिक होगा। उसपर दब्दाडम्बर, आलंकारि- 
कता एवं अनावश्यक विस्तारका भार पड़ते ही उसकी मार्मिकता उतनी 
नहीं रहतो । कविबर वनारसीदासजीकी वर्णनशैलोमें न पर्वतीय नदियों- 
जैसी घर्घराहट और उतार-वढ़ाव है भर न इब्तहारों-जैसी लचर एवं 
निर्जाव भाषके कठघरेमें माबद्ध शुष्कता हो हैं। आपको शलीमें पाण्डित्य- 
प्रदर्शनकी प्रयत्नशीलताका बोझिलपन भी नहीं है । जो कुछ भी है वह 
उनके सरल, निरछल्, मितभाषी, स्पष्ट एवं उदार व्यवितत्वकों अनायास 
हो व्यक्त करनेवाला प्रसाद गुण हैं। कविवरकों काव्य-सरितामें आवाल- 
वृद्ध सभी प्रसन्न भावसे सत्तरण कर उसका पर्ण रसास्वादन कर सकते हैं । 
उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियाँ देखिए जिनमें कविने अपने दुःखदग्ध जीवनकी 
हृदयान्दो लिनी अभिव्यंजना की हैँ :-- 


“कही पावन बरस लों, बानारसि की वात । 
तीनि बिबाही भारजा, सुता दोई सुत सात ॥६४२॥ 


नो बालक हुए मुए, रहे नारि नर दोह। 

ज्यों तरवर पतझार हे, रहें हूंठ से होइ ॥६४३॥ 

तत्व दृष्टि जो देखिए, सत्यारथ की भांति । 

ज्यों जाको परिगह घटे, त्यों ताकों उपसांति ॥६४४॥ 
संसारी जाने नहीं, सत्यारथ की बात। 

परिगह सों माने विभों, परिगह बिन उतपात ॥६४७॥! 


व्यक्तिगत दु:खका साधारणीकरण कबिने अत्यन्त मार्मिकतासे किया 
हैं। बड़े विद्वान्‌ एवं विचारक भी सन्तान-हानि एवं पत्नी-मरणकी असह्य 
चोटोंसे अपने विवेककों तिलांजलि दे देते हैं, एक साधारण मनुष्यकी भाँति 
बात-बातमें निराश एवं असहाय हो उठते हैं । बनारसीदासजीपर लगातार 
नौ सन्‍्तानों और दो पत्नियोंके आकस्मिक मरणकी हृदयविदारिणी विभी- 
पिकाका प्रकोप हुआ परन्तु उन्होंने इससे एक महान्‌ सन्‍्तकी भाँति जीवन- 
मन्त्र ही सीखा | उनमें निराशा, असहायता एवं दीनताने प्रवेश नहीं किया 
बरन्‌ उनका अन्तस्‌ अपने चरम घरातरूपर आकर मुखरित हो उठा- 


१५९८ कविवर बनारसीदास 


“ज्यों जाको परिगह घटे, त्यों ताकों उपसाोति ।?? 


मानवात्मा अपरिग्रहको दशामें ही वाघ्तविक विकासकी जोर अग्रसर 
हो सकती है यह जीवन-मन्त्र उनके रग-रगसे प्रस्फुटित होने लगा । इस 
प्रकार अर्धकथानकर्मे कविवरकी अत्यन्त पुष्ठ कोटिकी भावुकताको भो 
फुहार है जो उसकी आकर्षक-वृद्धिमें भारी सहायिका है। बनारसोदास- 
जीकी शैलीका प्रसादगुण प्राय: उन्तकी सभी रचनाओंमें देखा जा सकता 
हैं। कविवरकी कथनशीलीमें संक्षिप्तता और तीत्र भाव प्रेषणीयता अद्भुत 
कोटिकी है । असह्य दुःखको भी कविने सरल किन्तु अत्यन्त हृदयस्पर्शी 
शब्दों-दुवारा व्यक्त किया है। उनको शोछीका सारल्य किसी भी दश्षामें 
उत्तेजना अथवा भावावेशसे भाराक्तान्‍्त होकर अस्वाभाविक नहीं हुआ है । 
देखिए--- 

“इहि अचसर सुत अववर॒यो, बानारसि के गेह । 
सब पूरन करिं मर गयो, तजि दुररूस नर देह ॥”! 


सरलतामें कितना आकर्षण एवं प्रेषणीयता होती है यह कविवर 
बनारसीदासजीके अर्धकथानकमें पदे-पदे देखा जा सकता है । 


पाठानुसन्धान 


अबतक अर्धकथानककी ५ हस्तलिखित प्रतियाँ विभिन्न स्थातोंसे 
प्राप्त हो सकी हैं । 

१. भोलेदवर ( बम्बई ) के पंचायती मन्दिरकी प्रति जो बि० स॑० 
१८४९ की लिखी हुई है । यह भ्रति अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा शुद्ध है । 

२. जैन सन्दिर घरमपुरा देहरहीकी प्रति जो भाषाढ़ बदी ७ संवत्‌ 
१९०२ की लिखो हुई है । है 

३. बैदवाड़ा देहलछीके मन्दिरकी प्रति । लिखनेका समय नहीं दिया है, 
प्रति बहुत ही मशुद्ध है। इसमें कुल पद्य ६६२ ही हैं । 

४. एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ताके ग्रन्थ संग्रहकी ७१७६ नम्बरकी, 
बिना लेखन तिथिकी प्रति। 

५. स्थाह्राद विद्यालय बनारसकी सं० १९४८ की लिखी हुई प्रति । 

इन पाँचों प्रतियोंका उल्लेख पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने अर्धकेधानक- 
में किया है और उसके सम्पादनमें इसके आधारपर ही कार्य किया हूँ । 
इन प्रतियोंके अतिरिक्त मुझे आागराके ताजगंजके बड़े जैन मन्दिरमें अर्ध- 
रचनाएँ १९९ 


कथानककी दो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश एक प्रतिका केवल 
अत्तिम पत्र मिला है और दूसरीका केवल आरम्भिक पत्र । भारी प्रयत्त 
करनेपर भी इन दोनों प्रतियोंके दोष अन्य पत्र प्राप्त नहीं हो सके हैं। - इन 
दोनों ही पत्रोंके चित्र विद्वानोंके सम्मुख प्रस्तुत हैं। मेरा विश्वास है कि 
इन. प्रतियोंकी किसी जैन भण्डारमें मिलना अवश्य चाहिए। अन्य प्रामाणिक 
प्रतियोंके अभावमें पाठानुसस्धान नये सिरेसे सम्भव नहीं है ) प्रेमीजोने 
अत्यन्त विद्वत्तापू्वक एवं सावधानोसे अपने परिवर्तित संस्करणमें कर्घ- 
कथानकका पुनः पाठानुसन्धान भी कर दिया हैं । 


परम्परा और प्रणालियाँ 


हिन्दोमें आत्मकथा-लेखनकी परम्परा कविवर बनारसोदासजीसे पूर्वकी 
नहीं हैं। इस दविशामें बनारसीदासजीने सर्वप्रथम प्रवेश. किया और उन्हें 
पूर्ण सफलता भी मिलो ।;जहाँतक अन्य भारतीय; या भारतमें प्रचलित 
अभारतीय भाषाओंसें आत्मकथा साहित्यकी बात है, बंनारसीदासजीसे 
पूर्व हमें कहीं भी स्वस्थ आत्मकथाके दर्शन नहीं होते । दो-तीन मुसलमान 
सम्राटोंकी अरबी-फ़ारसीमें लिखी गयी आत्मकथाओंके अतिरिक्त वस्तुतः 
आत्मकथाके रूपमें लिखो गयी जोवनो हमें अन्य भाषाओंमें प्राप्त:नहीं 
होती | यों आत्मकथा लेखनको प्राचीनता बतात्रेके लिए हम खींच॒तानू कर 
बोद्ध साहित्यके थेरगाथा ( खुहुक निकायका आठवाँ अध्याय ) जिसमें 
बौद्ध भिक्षुओंकरे जीवनवृत्त नाममात्रके लिए वर्णित हैं, चर्चा कर सकते हैं । 
उक्त खुहक,निकायके नवम अध्यायमें बौद्ध भिक्षुणियोंके .पदवद्ध उल्लेख 
हैं । इन उल्लेखोंको जीवन चरित तो कदापि नहीं कहा जा सकता । इनमें 
चंशावली, जन्मपरिचय, शिक्षा, स्वयंके गुण-दोषोंका न्िइछल उल्लेख 
आदि आत्मकथाके आवश्यक तत्त्वोंका प्रायः सर्वथा अभाव हैं। थेरगाथाके 
बोद्ध भिक्षुओंके उल्लेखोंको हम जीवनके कुछ स्फुट अनुभव ही कह सकते 
हैं 'जीवन-चरित' या 'आत्मचरित' नहीं, । 


संस्कृत साहित्यमें भी आत्मचरित लिखनेकी परम्पराकाः अभाव रहा 
हैं। हाँ, गद्यकार वाणभद्ठ कृत हर्पषचरित' हो एक ऐसा ग्रन्यः है जिसमें 
वाणने आरम्भमें ही अपने जीवनकों कुछ घटताओंका उल्लेख किया है । 
उल्लेस'यद्पि संक्षेपमें हो है परन्तु इससे भी वाणकी वाल्यावस्था, देशाटनईई 
परिवारज्ञान-पिपासा एवं युवावस्थाकी+'सुन्दर झक मिल जाती है। 


२०० कंविवर बनारसीदास, 


प्राचीन संस्कृत साहित्यकी विद्ञाल प्रम्परामें बात्मकथा लेखनका सर्वथा 
अभाव रहा है, यह सर्वेविदित है। 'हर्षचरिता ही एक ऐसा गद्यमय 
चरित-प्रधान ग्रन्थ है जिसमें हमें एक सुप्रसिद्ध साहित्य-मनीषीके जीवनको 
बहुमुखी प्रवृत्तियोंकी संक्षिप्त किन्तु गहरी झलक मिलती हैं। आत्म- 
चरितोंके इतने गहरे अभावकी बात केवल वौद्ध, जेन एवं वैष्णव-संस्क्ृत 
साहित्य तक ही सीमित नहों रही । हिन्दी, बंगला, मराठो एवं विहारो 
बादि प्रान्तीय भाषाओंमें भो यहो बात है। हम इसके कारणोंपर विचार 
करते हैं तो एक सबसे बड़ी बात जो सामने भाती है वह है भारतीय सनन्‍्तों, 
साहित्यिकों एवं विद्वानोंमें आत्मगोपनकी गहरी प्रवृत्ति | ये अत्यन्त महान्‌ 
होनेपर भी स्वतःको अत्यन्त लघु एवं नगण्य मानते रहे । अपने पूर्ववर्ती 
महापुरुषोंपर विशाल काव्य ग्रन्थोंका सहजमें ही प्रणणन कर सके परन्तु 
स्वयंके सम्बन्धमें दो पंक्तियाँ लिखना भी पाप समझते रहे । प्रायः प्रत्येक 
कबिने अपनी रचनाके आरम्भमें स्वयंको अत्यन्त क्षुद्र, अल्पमति एवं नगण्य 
कहा है । कवियोंक्री इसी श्रवृत्तिका परिणाम है कि आजका जिज्ञासु 
पाठक उनके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानता है ओर जानता भी है तो कुछ 
अटकलोंके आधारपर, जिनप्र सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता । 
काश, ये कवि यह जान पाते कि जितना इनकी रचनाओंका महत्त्व होगा 
उतना ही उनके स्वयंके जीवन-बृत्तका भी, तो आज भारतोय साहित्यकी 
अभिवृद्धि कुछ और ही भनूठो होती । 
भुसलमानोंने इस देशपर दोर्घकाल तक शासन किया । इममें-से कई 
शासकों एवं सम्राटोंने अपने आत्मचरित ( फ़ारसोमें ) भी लिखे। इन 
आत्मचरितोंमें वास्तवमें इतिहास, आत्मकथा और तात्कालिक राजनीतिका 
अच्छा मेल है। ऐसे साहित्यिकोंमें अमीर खूसरोका नाम सर्वप्रथम भाता 
है। खुसरो कवि, सैनिक, गायक एवं सहिचारक थे। उनकी कविताका 
प्रभाव जनतापर अत्यधिक पड़ां। अपने जीवनकालल्‍ूमें अमेक साम्राज्य 
उन्होंने देखे | पाँच सुलतानोंसे तो उनका निकट सम्पर्क भी रहा। 


१; लय में उन्होंने अने झज 
अपने जीवनमें उन्होंने अनेक उतार-चढ़ाव देखे, सुलतानोंकी बिला- 
सिता ओर रागरंग देखा तथा तत्कालीन वर्ब रताओंपर आंसू बहाये । अपने 





१. अधेकथानक,? पृ० १५, सं० प्रेमी, लेख० “एक असफल व्यापारीकी आत्म- 
कथा*द्वारा डॉ० मोतीचन्द । 


कदिवर बनारसीदास २०१ 
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दोवानेकी दीवाचोंगें खुसरोने खुलकर अपनो रामकहानी कही है और 
उनकी ऐतिहासिक मसनवियोंमें भी आँखों देखो अनेक घटनाओंका ज़िक्र 
है। ऐजाज़ खुसरोमें उनके पन्नोंका संग्रह है जिनसे मध्यकाछीन 
जीवनके अनेक छोटे-मोटे अंगोंपर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। यह सच 
है कि खुसरोने अलगसे कोई अपना आत्मचरित नहीं लिखा, पर दोवानोंके 
दीबाचों और ऐतिहासिक मसनवियोंमें उसने अपनी रामकहानी इतनी 
छोड़ दी है कि उसके आधारपर हो मध्यकालके इस महान्‌ पुरुषका पूरा 
आँखों देखा चित्र खड़ा हो जाता है ।” स्पष्ठ हैं कि खुसरोने स्वृतन्त्र कोई 
आत्मकथा नहीं लिखी । ऐतिहासिक मसनवियोंमें ही हमें उनके जीवनकी 
थोड़ी-बहुत झलक मिलती है । 
मुसलमान सम्राटोंमें बाबर और जहाँगीरके आत्मचरित मिलते हैं । 
ये आत्मचरित सच्चे आत्मचरितोंकी कसोटोपर भी भारी मात्रामें खरे 
उतरते हैं । इनमें आत्मकथा एवं तात्कालिक संसारकी विचित्रताओंका 
सुन्दर चित्रण मिलता है। बाबरके हृदयमें भारतोय संस्कृति घर न कर 
सकी । वह सदैव मध्य एशियाके लिए लालायित रहा। वह एक 
आक्रामककी भाँति आया और एक परदेशीको भांति रहा भी । भारत- 
वर्षके आचार-विचार एवं कलाके लिए उसके हुदयमें आदर न था। 
हांगीर शिकारी एवं घुमककड़ प्रकृतिका था। उसके हृदयमें शिकारकी 
अद्भुत छालसा रहत्ती थी और इसमें किसोके द्वारा किसी भी प्रकारकी 
वाघा उपस्थित होनेपर उसका वध भी करवा देता था, शिकार बहकते- 
पर तो उसके क्रोधका ठिकाना भी न रहता था। इतनी क्रूरताके साथ 
ही दुसरो ओर उसमें प्रक्ृति-प्रेम, सौन्दर्यानुराग एवं अपार दयाछुता भी 
थी। पशु-पक्षियोंके प्रति उसे भारो प्रेम था। विभिन्न प्रकारके पुष्पोंसे 
उसका मन अत्यधिक प्रसन्न होता था। जहाँगीरका भआत्मचरित वस्तुत: 
एक श्रेष्ठ आात्मचरित हैं। इसमें हम जहाँगीरकों एक सामान्य मनुष्यकी 
भाँति जीवनके विभिन्‍न उतार-चढ़ावोंमें उलझते-सुलझते हुए देखते हैं। 
जहाँगीरमें साहस ओर घैर्यकी कमी नहीं मिलती, उसने अपनी कम- 
जोरियोंका निर्भीकतापूर्वक चित्रण किया है जो एक सम्राट्से कम ही 
सम्भव है । जहांगी रको आत्मकृथाके सकल अनुवादकर्ता मुन्शी देवीप्रसाद- 
जी उसको विशेषताओंके सम्बन्ध लिखते हैं, “अकबर और शाह- 


१. “जहॉगीरनामा? (हिन्दी अनुवाद) अनुवादक : मुन्शी देवीप्रसाद भूमिका । 


श्ण्र रचनाएँ 


जहाँके इतिहास उनके नौकरोंके लिखे हुए हैं। उनमें कुछ खुशामदः 
और अत्युक्ति भी हैं, पर जहाँगीरने अपना इत्तिहास आप लिखा है औौर 
ठोक लिखा है। लिखा भी ऐसा हैं कि पढ़कर आनन्द आता हैं; क्योंकि 
केवल इतिहास ही नहीं किन्तु न्‍्यायनीति, लौकिक्र रीति, विद्याविनोद 
और नये संस्कारोंकी कितनी हो बातें इसमें आ गयी हैं । भाश्चये है कि 
जो बादशाह आज तक छोगोंमें मोजी, विछासी, शराबी, शिकारी आदि 
कहा जाता है वह ऐसा विद्वान, बुद्धिमान्‌ और लिखने-पढ़नेमें सावधान 
ही कि उसकी लेखनीका एक-एक अक्षर ध्यान देने योग्य हो ।” अपना 
रोज़नामचा लिखनेकी चाल जहाँगोरके वंशमें ९ पीढ़ी पहलेसे हो चली 
आ रही थी। अमोर तैमूर साहिब किरां जो जहाँगीरका आठवों पीढ़ोमें 
दादा था, अपनी दिनचर्या जन्मसे भुस्यु पर्यन्त लिखकर सिरहाने रख 

छोड़ी थी। बह तुर्की भाषाम हैं जिसका अनुवाद फ़ारसी और उदूमें 

भी हो गया हैं। उसका नाम सुज्ञक तैमूरो है । 


उल्लेखतीय इन आत्मचरितोंके पदचात्‌ हम ऐसे आत्मचरितको पाते 
हैं जिसमें न सम्राटोंकी शान वान हैं और न बाण-जैसी चाटुकारिता । इस 
आत्मकथामें हम अपने-जैसे हो एक साधारण गृहस्थके जीवनकी, रंग- 
रंगीछी, रसीछी, विराग-भरी, साहसमय एवं परिस्थितियोंमें सामंजस्य 
बेठानेवाली अधित्यकाओं-उपत्यकाओंसे अवगत होते हैं । मतुष्यकी जीवन- 
लीलाका पूर्णतया अनावृत रूप हमें सबसे पहली बार इस आत्मकथामें ही 
प्राप्त होता हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो खिलाड़ी है, कामी हैं, काम- 
पूतिके लिए चोर है, अन्धविश्वासी है, माता-पिताकी सीखकी परी 
उपेक्षा करनेवाला हैं और सबसे बढ़कर अर्थके लिए सद्दैव चमल्कारों, 
अन्धविद्वासों एवं परिस्थितियोंके पादाघातोंसे जीवन-कन्दुकको अत्यन्त 
विचकित करनेवाला हैं, जिसका व्यवितत्व अत्यन्त विकृत-सा हो गया ह्‌, 
हमार सस्पकर्मे इस आत्मकथान्द्वारा प्रथम बार आता है। यह आत्मकथा 
हैं कविवर बनारसीदासक्ृृत 'अर्द्धकधानका! । जहाँ कबिमें यौवनको उद्दाम 


तरंगोंके तोब् थपेड़े हैं, व्यापारिक असफलताकी गहरी निराशा है, 
विश्वासपर आस्था है, वहाँ उप्में गहरो सूझ, त्यागवृत्ति एवं अदभत 
अध्यात्मदछ भी है जिसके द्वारा उसने अपनी समस्त दुर्बंलताओंपर सहजमें 
ही विजय प्राप्त की हैँ । 


अन्ध- 


चस्तुत्त: सम्पूर्ण भारतोय भाषाओंमें वास्तविक आत्मकथाका श्रीगणेश 


कविंवर बनारसीदास २०३: 


जयपुरनरेशके प्रति कहा गया दोहा तो प्रसिद्ध ही हैं । ओर भी ऐसे 
अनेक दोहे हैं जो कविकी जीवनी ओर अनुभवोंका मधुर संकेत देते हैं 
किन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे ही । 


इसके पश्चात्‌ एक लम्बे समय तक हमें हिन्दीमें आत्मचरितोंका 
अभाव मिलता है। आधुनिक कालमें पं० प्रतापनारायण मिश्र तथा पं० 
राधाचरण गोस्वामीने आत्मचरित लिखना आरम्भ किया था परन्तु 
अपूर्ण ही छोड़ दिया | पं० महावीरप्रसाद हिवेदीने भी अपनी संक्षिप्त 
जीवनी लिखी है। द्यामसुन्दरदासजीने भी "मेरी आत्म-कहानी” लिखी 
है परन्तु उसमें आत्मकथा-जैसी शालीनताका प्रायः अभाव हैं। राहुलजी, 
गुलाबरायजी, हरिभाऊ उपाध्याय, वियोगी हरि, स्वामी दीनदयाल 
संन्यासीने भी अपने आत्मचरित लिखे हैं । 


राजनीतिक पुरुषों महात्मा गान्धी, बाबू राजेन्द्रप्रसादजी एवं प॑० 
जवाहरलालजीने अपने आत्मचरित लिखे हैं जो आज भो हिन्दी जनता- 
में बड़ो रुचिसे पढ़े जाते हैँ ॥ महात्मा गान्धीका आत्मचरित मूल रूपमें 
गुजरातीमें लिखा गया है। उसका हिन्दी अनुवाद भी हो चुका है । यह 
आत्मचरित निश्चित रूपसे एक श्रेष्ठ एवं सर्वप्रिय आत्मकथा है । हिन्दीके 
आधुनिक आत्मचरितोंमें बाबू राजेन्द्रप्सादकी आत्मकथा सर्वोत्तम हैं। 
उसको सरलता, निष्कपटता एवं सादगी उसके सर्वोत्तम गुण हैं । 


कुछ भी हो आज भी हिन्दीमें आत्मकथा-साहित्य विशेष प्रगतिपर 
नहीं हैं। हमारे साहित्यकार, राजनीतिक एवं विद्वान इस ओर रुचि नहीं 
दिखा रहे है । सम्भवतः ये अपतो मनोग्रन्धियोंपर त्रिजय नहीं पा सके हैँ 
जो गात्मकथाके लिए सदसे पहलो दातं है। प्रत्येक व्यक्तिका जीवन कुछ 
आकर्षक एवं प्रभावशाली घटनाओंसे परिपूर्ण रहता है श्रत: उसका 
आत्मचरित यदि लिखा जाये तो वह भी साहित्यका निधि बन सकता हूँ । 
विलायतमें अनेक वेश्याओं, चोरों, डाकुओं एवं हत्यारोंने भी अपने आत्म- 
चरित लिखे है । विदेशो आत्मचरिततोंकी एक विस्तृत परम्परा है । प्रिस 
क्रोपाटकिन, गोर्की, स्टिफन ज़िवग, टालस्टाय एवं एच० डब्ल्य० नविनसनके 
मात्मचरित संसारके उत्तमोत्तम आत्मचरितोंमें अवश्य ही रखने लायक 


हिन्द 


पड >> तो हे 
हिन्दीके विद्वानोंको भी इन आत्मचरितोंसे स्वतःके लिए भारी प्रेरणा 
मिलेगो । 


कविवर वनारसीदास २०४, 
५७ 


कविवर बनारसीदासने ही किया । इसके पूर्व हम देख ही चुके हैं. कि 
किसो भी भारतोय विद्वान्‌ अथवा साहित्यकारने अपनी जीवनीका उल्लेख 
नहीं किया है । यदि कहीं दो-चार छींटे दिये भी हैं तो स्वतन्त्र रूपसे 
नहीं अपितु किसी अन्यके प्रसंगमे अपनी भी दो-एक बातें कह दी हैं । 
आत्मकथा लेखनकी योजना लेकर लिखा गया आत्मचरित कविवर 
बनारसीदासजोका हो सर्वप्रथम आता है । “हिन्दीके अधिकांश पाठकों- 
को और शायद अनेक लेखकोंको भी इस बातका पता न होगा कि जहाँतक 
आत्म-चरित लिखनेकी प्रथाका सम्बन्ध है, आधुनिक भारतोय भाषाओंमें 
हिन्दौका नम्बर सबसे अव्वल आता हैं। कविवर बनारसीदास जैनका 
अर्धभधानक आजसे ३१७ वर्ष पूर्व सन्‌ १६४१ में लिखा गया था। 
इससे अधिक पुराना आत्मचरित मराठो, बंगला, गुजरातो इत्यादियें 
मिलता सम्भव नहीं । स्वयं रूसोका आत्मचरित जो अपनी स्पष्टवादिताके 
लिए प्रसिद्ध है, इस ग्रन्थसे कितने हो वर्षो बाद लिखा गया था। 
अर्धकथानक' की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसमें कविवरने अपने जीवन- 
की अनेक साधारणसे साधारण घटनाओंकी ही चर्चा नहीं को बल्कि 
अपने दुइ्चरित्रोंको भी खुल्लमखुल्ला स्वीकार कर लिया है, किसी तरहका 
दुराव-छिपाव नहीं है ।” 
अर्थकथानकके परचात्‌ कविवर विहारीके भी कुछ भात्मचरितात्मक 
दोहे मिलते हैं । ये दोहे संवत्‌ १७२१ के लिखे हुए है । “दोहोंमें शिथि- 
लता अधिक हैं अत: उनके विहारीकृत होनेमें शंका होतो है कि शायद 
ये सत्तसईके लेखक-द्वारा न लिखे गये हों, तथापि उनमें वणित घटनाएँ सर्वथा 
सत्य प्रतीत होती हैँ ।” इन दोहोंमें वृन्दावनमें कविवर विहारीने नागरी- 
दासजीके यहाँ शाहजहाँके आगमनका वृत्तान्त लिखा है भोर वहींपर 
कविवरने शाहजहाँको अपनी कविता भी सुनायी थी। शाहजहाँ इतने प्रसन्न 
हुए कि उन्हें आगरे आनेके लिए निमन्त्रण दे दिया | 
“हस उनकी कविता करी, सये प्रसन्न बड़ साथ । 
चलन कही हमसों तबहि, अर्गलूपुर में आब ॥ 
मध्य आगरे जझ्ुुन तट, छुर्मे अगम आगार। 
बसे तहाँ बहु कार पुनि, करि कविता विवहार ॥? 


१. साहित्य सन्देश”, जुलाई १६५०, ४० ३१, ले० पं० वनारसतीदास चतुवंदी । 
२० वही । 


३०४ | रचनाएँ 


जयपुरनरेशके प्रति कहा गया दोहा तो प्रसिद्ध हो हैं। ओर भी ऐसे 
अनेक दोहे हैं जो कविकी जीवनी और अनुभवोंका मधुर संकेत देते हैं 
किन्तु अप्रत्यक्ष छपसे ही । 


इसके पश्चात्‌ एक लम्बे समय तक हमें हिन्दीमें आत्मचरितोंका 
अभाव मिलता हैं। आधुनिक कालमें पं० प्रतापनारायण मिश्र तथा पं० 
राघाचरण गोस्वामीने आत्मचरित लिखता आरम्भ किया था परन्तु 
अपूर्ण ही छोड़ दिया | पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीने भी अपनी संक्षिप्त 
जीवनी लिखी है। इध्यामसुन्दरदासजीने भी "मेरी आत्म-कहानी' लिखी 
है परन्तु उसमें आत्मकथा-जैसी शालीनताका प्रायः अभाव है । राहुलजी, 
गुलाबरायजी, हरिभाऊ उपाध्याय, वियोगी हरि, स्वामी दीनदयारू 
संन्यासीने भी अपने बआात्मचरित लिखें हैं । 


राजनीतिक पुरुषोंमें महात्मा गान्धी, बाबू राजेन्द्रप्रसादजी एवं पं० 
जवाहरलालजीने अपने आत्मचरित लिखे हैं जो आज भो हिन्दी जनता- 
में बड़ी रुचिसे पढ़े जाते हैं । महात्मा गान्धीका आत्मचरित मूल खूपमें 
गुजरातीमें लिखा गया है। उसका हिन्दो अनुवाद भी हो चुका है । यह 
आत्मचरित निश्चित रूपसे एक श्रेष्ठ एवं सर्वप्रिय आत्मकथा है । हिन्दौके 
आधुनिक आत्मचरितोंमें बाबू राजेन्द्रप्रसादकी बात्मकथा सर्वोत्तम है। 
उसकी सरलता, निष्कपटता एवं सादगी उसके सर्वोत्तम गुण हैं । 


कुछ भी हो आज भी हिन्दीमे आत्मकथा-साहित्य विशेष प्रगतिपर 

हीं हैं। हमारे साहित्यकार, राजनीतिक एवं बिद्वानू इस ओर रुचि नहीं 
दिखा रहे हैं। सम्भवतः ये अपनी मनोग्रन्थियोंपर त्रिजय नहीं पा सके हैं 
जो आत्मकथाके लिए सबसे पहलो झत्त है। प्रत्येक व्यक्तिका जीवन कुछ 
आकर्षक एवं प्रभावशाली घटनाओंसे परिपूर्ण रहता है श्रत: उसका 
आत्मचरित यदि लिखा जाये तो वह भी साहित्यका निधि बन सकता है । 
विलायतमें अनेक वेश्याओं, चोरों, डाकुओं एवं हत्यारोंने भो मपने आत्म- 
चरित लिखे हैं | विदेशी आत्मचरितोंकी एक विस्तृत परम्परा है । प्रिस 
क्रोपाटकिन, गोर्की, स्टिफन ज़्विग, टालस्टाय एवं एच० डब्ल्य ० नविनसनके 
आत्मचरित संसारके उत्तमोत्तम आत्मचरितोंमें अवश्य ही रखने लायक 


नदी तो दे " 
हिन्दीके विद्वातोंको भी इन आत्मचरितोंसे स्वतःके लिए भारी प्रेरणा 
मिलेगी । 


कवचिचर वनारसीदास रण 


इस प्रकार आधुनिक युगमें आत्मचरितोंकी परम्परा कुछ विशेष 
प्रशंसनीय तो नहीं कहो जा सकती परन्तु भविष्य उज्ज्वल है इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । 

आत्मचरितोंकी विस्तृत किन्तु विश्यृंखलित परम्पराके अध्ययनके 
साथ उनकी रचना-प्रणालियोंपर भी एक दृष्टि डालना आवश्यक है। 
अद्यावधिक हिन्दीकी आत्मकथाओंकी दैलियों एवं विषय-योजनापर विचार 
करनेपर हमें पाँच प्रकारकी आत्मकथाएँ प्राप्त होती हैं- 


१, शुद्ध आत्मकथा, २. सफुट जीवन घटनाएँ, ३. अप्रत्यक्ष रूपसे जीवनी- 
संकेत, ४. किसी अन्यके प्रसंगर्मे कुछ स्वयंका उल्लेख, और ५. जीवनी 
कस, राजनीति एवं अन्य बातें अधिक । 


प्रथम कोटिमें कविवर बनारसीदास एवं डाॉ० राजेन्द्रप्रसादजीकी 
आत्मकथाएँ आती है। इनमें सर्वत्र जीवनीपर ही ध्यान रखा गया है । 
समाज, राजमीति एवं इतिहासकी चर्चा अति संक्षेपमं एवं गहरी आवश्य- 
कता पड़नेपर ही की गयी। आत्मचरितका प्राधान्य सर्वत्र रहा हैं। 
सरलता और निशचलता आचन्त हैं । 


द्वितीय कोटिमें प्रतापनारायण मिश्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी एवं 
वाबू गुलाबराय आते हैं । प्रथम दोके तो अनेक निबन्ध ऐसे हैं जो उनकी 
जीवनीपर भारी प्रकाद् डालते हैं ओर बावू गुलावरायकी मेरी असफल- 
ताएँ नाइक पुस्तक उनकी प्रभावक जीवन घटनाओंके सम्बन्धमें है। बावूजी- 
की असफलताएँ आजके नवयुवकोंको अपार साहस देनेमें समर्थ हैं । इसी 
कोटिमे पं० वनारसीदास चतुर्वेदीके अतेक लेख जाते हैं, जिनमें उन्होंने 
अपने जीवनके कटुमधुर अनुभवोंकी प्रभावकारी चर्चा की है। तृतीय एवं 
चतुर्थ कोटिमें विहारी और रहीम कविके अनेक दोहे आते हैं । उक्त दोनों 
ही कवियोंने अपने समयके समाज, शासन एवं साक्षर जन-समाजके 
सम्बन्ध गहरे अनुभव व्यवत किये है । स्वयंपर कब कसी बीती इसका 
भी अप्रत्यक्ष रूपसे अनेक दोहोमें उल्लेख किया है ! विहारीका यह दोहा- 


“बहकि बड़ाई आपनी, कत राचत सति नूर । 
विज्चु मु मघुकर के हिए, गड़े न गुड़्ह्दर फूल ॥7 


अवश्य ही उनके किसी गहरे अनुभवका अप्रत्यक्ष संकेत हैं । किसीकी 


२०६ रचनाएँ 


ट 


दुष्टता भी उन्हें अवश्य ही गहरी खटको होगी अन्यथा इतनी चुमती हुई 
अभिव्यंजना न होती- 


“न ये विससि यहि रूखि नये, दुरजन दुसह सुमाय । 
आटटे परि प्रानन हरत, कार्ट छों ऊूगि पाय ॥४) 


रहीमको संसारफा और जीवनके उतार-चढ़ावका गहरा अनुभव था। 
उनके दोहोंमें मानव जीवनकी विविध विचित्र दशाओंकी तलस्पर्णी अभि- 
व्यंजना है । उनको अभिव्यवित अनुभवजन्य है, यही कारण है कि आज भी 
वे बड़े आदर एवं आत्मीय भावसे पढ़े एवं अपनाये जाते हैं । किसी कुटिल 
स्वभावके व्यवितका चित्रण देखिए। बहुत सम्भव है कवि-स्वयंके साथ ही 
किसी दुष्टने ऐसी प्रवंचता को हो- 


“जो रहीम ओछो बड़े, तो अति ही इतराय | 
च्यादे सों फरजी मयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय ॥?? 


पंचम कोटिमें जवाहरलालजीकी 'मेरी कहानी” आती है। इसमें 
स्वयं जीवचीकी अपेक्षा अभ्यान्य बात्तोंका भधिक उल्लेख है । 


प्रायः: सभी आत्मकथाएँ गद्यमें ही लिखी गयी हैं । कविचर बनारसी- 
दासजीकी ही एक ऐसी जात्मकथा है जो पतच्चवद्ध हैं। आत्मकथा लेखक यदि 
कवि भी है तो निश्चित रूपसे उसकी जीवनी अत्यन्त आकर्षक होगी । 
गद्यमें कम आकर्षण हैं यह बात नहीं हैं सफल लेखक गग्यममें भी गहरा 
आकर्षण उत्पन्न कर देते हैं, परन्तु पद्ममें लालित्य एवं माधुर्य निराली 
कोटिके होते हैं । जीवनीके करुण, विषम एवं सरस स्थलोंको कवि सत्मदी 
पूर्ण रक्षाके साथ अपेक्षित विस्तारमें ही मोहक ढंगसे व्यवत कर देते हैं । 


सोह-विवेकयुद्ध 


बनारसो वाममाला ,  बनारसी विलास', 'समयसार' एवं 'अर्धकथानक'- 
के अतिरिक्त बतारसी' नामबाली ओर भी कुछ रचनाएँ प्राप्त हुई हैं । 
इन रचनाओंके विपयमें विद्वानों मतभेद है। कुछ विह्ान्‌ उन्हें प्रसिद्ध 
कवि बनारसीदास कृत मानते हैं और अन्य विचारक इस मतका विरोध 
करते हैं । 'मोह-विवेकयुद्ध कुछ स्फुट पद बौर 'मांझा” (१३ पद्मोंकी एक 
रचना) ये तोच रचनाएँ विवादास्पद हैं । 


कविवर बनारसीदास 


मोहविवेक नामक रचना ११० दोहा चोपाइयोंमें वरणित एक छोटा- 
सा संवादमय काव्य है। यह एक लघु खण्ड-काव्य भो कहा जा सकता 
है। इसमें मोह नायक और विवेक प्रतिनायक है | दोनोंमें विवाद हो 
जाता है। अपनी-अपनी काम, क्रोध, लोभादि तथा सरलता, दया, क्षमा 
एवं प्रेमादिकी सेनाएँ लेकर दोनोंपें संशराम होता है और अन्तमें विवेक 
विजयी होता है । 


इस क्ृतिके प्रारम्भमें कहा गया हैं-- 


“बपु में वरणि बनारसी, विवेक मोह की सेन । 

ताहि सुनत खोता सबै, सन में मानहिं चेत ॥१॥ 
पूरब भये सुकवि सबछ, छालदास, गोपाल । 

सोह विवेक किये सु तिन्ह, वाणी वचन रखाल ॥२॥ 
तिन तीनहु अन्थनि महा, सुरूप सुलूप संधि देख । 
लार भूत संक्षेप अब, साधि लेत हों सेष ॥३े॥” 


अर्थात्‌ मेरे पूर्ववर्ती कवि मल्ल, छालदास और गोपाल-द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ 
रचे गये मोह-विवेकयुद्धके आाधारपर उनका सार लेकर इस ग्रन्थकों 
संक्षेपमें रचना करता हूँ । उक्त तोनों ही कवियोंकी रघनाओंकों एक 
विस्तृत परम्परा जो ऋग्वेदसे ही आरम्भ होती है समझनी होगी । तभी 
हम इस “मोह-विवेकयुद्ध' के कर्ताका निर्णय भी समुचित रूपसे कर 
सकेंगे । 

गम्भीर सावोंकों सरल एवं जन-प्राह्य बनानेके लिए उन्हें रूपकर्में 
रूपान्तरित करनेकी परम्परा ऋग्वेदस लेकर अद्यावधिक साहित्यमें किसी- 
त-किसी रूपमें प्रचलित रही है। यद्यपि हृदुगत भमूर्त भावोंको मूर्ते 
पात्रोंके रूपमें प्रस्तुत करना, उनमें एक दृश्यकाव्यको योजना भरना कौर 
संवादोंकी श्रुतिमधुर झड़ी लगा देना बहुत ही कठिन है, परल्तु प्रौढ़ 
प्रतिमा और अनोखी संयोजन-पटुतासे हमारे वरेण्य कवियोंने यह भी 
अत्यन्त सफलतापूर्वक कर हो दिखाया है। ऋग्वेदर्मं देवासुरसंग्राम, 
पुरुरवाका आख्यान, श्रोमद्मागवतके चतुर्थ स्कन्वमें पुरजनोपाख्यान अपनी 
रूपक रचनाके लिए प्रसिद्ध ही हैं । जैन ग्रन्थोंमें कविवर सिद्धपिकों “उप- 
मितिभवप्रपंचकथा” चिद्ृत्र साहित्यकी अनुपम निधि हैं। आदिसे अन्त- 


5, 
यु 


तक इस ग्रन्धथमें रपकका अत्यन्त असाधारण ढंगसे निर्वाह किया गया है । 


२०८ रचनाएँ 


हिन्दीमें इन संवाद-हूपकोंका प्रचलत श्री कृष्णमिश्र ( भद्र )चद्वारा 
संसक्ृतमें रचे गये प्रयोधचन्द्रोदय ताटकके अनुकरणसे प्रारम्भ हुआ। 
इसकी रचना बारहवीं शताव्दीमें हुई हिन्दीमें कविवर महलने सर्वप्रथम 
( १६वीं झतोमें ) इसका भावानुवाद प्रस्तुत किया। ज्ञान सूयदिय नाटक 
भी इसी समयका कुछ इसी प्रकारका प्रसिद्ध नाटक हैं। मल्लकविने अनु- 
वादका नाम प्रबोधचन्द्रोदय--मोह-विवेकयुद्ध रखा । यह अनुवाद इतना 
लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि इसके पश्चात्‌ कविवर छालदास और गोपालदासने 
भी इसीके आधारपर मोह-विवेकयुद्ध नामक रचनाएँ कीं। आगे चलकर 
प्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदासने भो उक्त तीनों कत्रियों ( मल्‍ल, छालदास 
और गोपाल ) की रंचनाओंके आधारपर मोह-विवेकयुद्धकी रचना की। 
जहाँतक इन रूपकोंकी कथावस्तुकी बात है, वह इन सभीमें एक-सी है, 
उसके संयोजनमें अवश्य ही कहीं-कहीं वाममात्रका स्थानान्तरण हो गया है। 
विवेक नायक ओर मोह प्रतिनाथक हैं। प्रतितायक अपनी पूरी सैन्य- 
शवित लगाकर विवेकको परास्त करना चाहता हैं परन्तु विवेक भी अपनी 
मसाधारण शान्ति और अहिसामय सैन्य-शक्तिसे सम्पन्न है, अतः मोहके 
प्रत्येक आक्रमणको असफल कर देता है। प्रारम्भमें मोह और विवेक दो 
नृपतियोंके रूपमें मिलते हैं । मोह विवेकको अपनी अधीनता स्वीकार 
कराना चाहता हैं। विवेक मोहको अपना सेवक कहता है। बात बढ़ 
जातो है और दोनों नृषति अपनी-अपनी सेचाएं लड़ाते हैं और अन्तमें मोह 
परास्त होकर विवेककी अधीनता स्वीकार कर लेता है। काम, क्रोध, 
माया, ममता आदि मोहकी शव्तियाँ क्रमश: निष्काम, दया, सरलता और 
उदारता आदिकी दावितियोंसे परास्त होती हैं । 


जहाँतक इन कृतियोंकी मौलिकताका प्रइन है इनमें इसका एक लम्बी 
सीमा तक अभाव हैं। मल्लने तो अनुवाद मात्र किया है जो मूल कृति 
( संस्कृत ) के सम्मुख उच्छिष्ट-सा लगता है। यह अनुवाद ऐसा ही है 
जैसा कि राजा लक्ष्मणसिहका “अभिज्ञान शाकुन्तलमू्‌” का । डिन्हें शाऊु- 
न्तलका यह अनुवाद पढ़नेका अवसर मिला है, और जो मूलकृृति भी पढ़ 
चुके हैं, वे जानते हैं कि इससे उन्हें कितनो निराशा होती हैं फिर भी 
कथानक उत्तम होनेसे कुछ आकर्षण है ही। उक्त मोहबिवेक मर 
रचनाकी तुलनामें ही छोटा पड़ता है वेसे तो एक श्रेष्ठ रचना ही कही 
जायगी । उक्त रचनाकी हस्तलिखित प्रति देखनेका सोभाग्य मुझे जयपुरके 
रचनाएँ २५५९ 
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सोहविवेक नामक रचना ११० दोहा चौपाइयोंमें वणित एक छोटा- 
सा संवादमय काव्य है। यह एक लघु खण्ड-काव्य भो कहा जा सकता 
हैं। इसमें मोह नायक और विवेक प्रतिनायक है । दोनोंमें विवाद हो 
जाता है। अपनी-अपनी काम, क्रोष, लोभादि तथा सरलता, दया, क्षमा 
एवं प्रेमादिकी सेनाएँ लेकर दोनोंमें संग्राम होता है और अन्तमें विवेक 
विजयी होता है । 


इस कृतिके प्रारम्भमें कहा गया है-- 


“बषु से वरणि बनारसी, विवेक सोह की सेन । 

ताहि सुनव स्रोता सबै, सन में मानहिं चेन ॥१॥ 
पूरव भये सुकवि सलल्‍्क, छालदास, गोपाल । 

सोह विवेक किये सु तिन्ह, चाणी वचन रखाल ॥२॥ 
तिन तीनहु अन्थनि सहा, सुूप सुछूप संधि देख । 
सार भूत संक्षेप अब, साथि लेत हों सेष ॥३॥” 


अर्थात्‌ मेरे पूर्ववर्ती कवि मल्‍ल, लालदास और गोपाल-द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ 
रे गये मोह-विवेकयुद्धंकं आधारपर उनका सार लेकर इस ग्रन्थकी 
संक्षेपमें रचना करता हूँ। उक्त तोनों ही कवियोंकी रचनाओंकी एक 
विस्तृत परम्परा जो ऋग्वेदसे हो आरम्भ होती है समझनी होगी । तभी 
हम इस “मोह-विवेकयुद्ध' के कर्ताका निर्णय भी समुचित रूपसे कर 
सकेंगे । 

गम्भीर सावोंको सरल एवं जन-ग्राह्म बनानेके लिए उन्हें रूपकर्मे 
रूपान्तरित करनेकी परम्परा ऋग्वेदसे लेकर अद्यावधिक साहित्यमें किसी- 
त-किसी रूपमें प्रचलित रही है। यद्यपि हृदुमत अमूर्त भावोंको भूर्त 
पात्नोंके रूपमें प्रस्तुत करना, उनमें एक दृश्यकाव्यकी योजना भरना मौर 
संवादोंकी श्ुतिमधुर झड़ो लगा देना बहुत ही कठिन है, परन्तु पौढ़ 
प्रतिधा और अनोखी संयोजन-पटुतासे हमारे वरेण्य कवियोंने यह भी 
. अत्यन्त सफलतापूर्वक कर ही दिखाया है। ऋग्वेदमें देवासुरसंग्राम, 
पुरुरवाका आख्यान, श्रोमदुमागवतके चतुर्थ स्कन्धमें पुरजनोपाख्यान अपनी 
रूपक रचनाके लिए प्रसिद्ध ही हैं। जैन ग्रन्थोंमें कविवर सिद्धपिकी “उप- 
मितिभवप्रपंचकरथा' विद साहित्यकी अनुपम निधि हैं। आदिसे अन्त- 
तक इस ग्रन्थमें रूपकका अत्यन्त असाधारण ढंगसे निर्वाह किया गया है । 


२०८ रचन पँ 


हिन्दीमें इन संवाद-रूपकोंका प्रचछत श्री कृष्णमिश्र ( भद्र «द्वारा 
संस्कृतमें रे गये प्रवोधचन्द्रोदय 'नाटकक्े अनुकरणसे प्रारम्भ हुआ । 
इसकी रचना बारहवों शताब्दी हुई । हिन्दीमें कविवर मल्लने सर्वप्रथम 
( १६वीं शत्तोमें ) इसका भावानुवाद प्रस्तुत किया। ज्ञान सू यदिय नाटक 
भी इसी समयका कुछ इसी प्रकारका प्रसिद्ध नाटक है। मल्‍्लकविने अनु- 
वादका नाम प्रवोधचरद्दोदय--मोह-विवेकयुद्ध रखा । यह जनुवाद इतना 
लोकंप्रिय सिद्ध हुआ कि इसके पश्चात्‌ कविचर लाऊुदास ओर गोपालदासने 
भी इसीके आधारपर मोह-विवेकयुद्ध नामक रचनाएँ कीं। बागे चलकर 
प्रसिद्ध जैन कवि बतारसीदासने भी उक्त तीनों कवियों ( मल्ठ, छालदास 
और गोपाल ) की रचताओंके आधारपर मोह-विवेकयुद्धकी रचना की। 
जहाँतक इस रूपकोंकी कथावस्तुकी बात है, वह इन सभीमें एक-सी है, 
उसके संयोजनमें अवश्य ही कहीं-कहीं नाममात्रका स्थानान्तरण हो गया है। 
विवेक नायक और मोह प्रतिनाथक हैँ । प्रतिनायक अपनो पूरी सैन्य- 
शक्ति लमाकर विवेकक्ों परास्त करना चाहता हैं परन्तु विवेक भी अपनो 
असाधारण शान्ति भौर अहिसामय सैन्य-शवितिसे सम्पन्न है, अतः मोहके 
प्रत्येक आक्रमणको असफल कर देता है। प्रारम्भमें मोह और विवेक दो 
नृपतियोंके छपमें मिलते हैं। मोह विवेककी अपनी अधीनता हवीकार 
कराना चाहता है। विवेक मोहको अपना सेवक कहता हैं। बात बढ़ 
जाती है और दोनों नृषति अपनी-अपनी सेनाएँ लड़ाते हैं और अन्तमें मोह 
परास्त होकर विवेककी अधीनता स्वीकार कर छेता है। काम, क्रोध, 


माया, ममता भादि मोहकी दावितियाँ क्रमदा: निष्काम, दया, सरलता और 
उदारता आदिकी शवितयोंसे परास्त होती हैं । 


जहाँतक इन क्ृतियोंकी मौलिकताका प्रदन है इनमें इसका एक लम्बी 
सीमा तक अभाव है। मल्लतने तो अनुवाद मात्र किया है जो मूल कृति 
( संस्कृत ) के सम्मुख उच्छिष्ट-ला लगता है। यह अनुवाद ऐसा ही है 
जैसा कि राजा लक्ष्मणसिहका “अभिज्ञान शाकुन्तलम! का। जिन्हें शाकु- 
न्तलूका यह अनुवाद पढ़नेका अवसर मिला है, गौर जो मूलकझति भी पढ़ 
चुके हैं, वे जानते हैं कि इससे उन्हें कितनी मिराशा होती है फिर भी 
कथानक उत्तम होनेसे कुछ बाकर्पण है हो। उबत मोहविवेक मुछ 
रचनाकी तुलनामें ही छोटा पड़ता है वैसे तो एक श्रेष्ठ रचना हो कही 
जायगी । उक्त रचनाको हस्तलिखित प्रति देखनेका सोभाग्य मुझे जयपुरके 
रचनाएं - २०५९ 
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दि० जन शोध संस्थानमें मिलता था। लालदास कृत मोह-विवेकयुद्ध महल 
कवि कृतका ही संक्षिप्त रूप है-भावानुवाद मात्र है। इसमें १३५ चौपा- 
इयाँ कुछ दोहों सहित हैं। इसमें नाटक-जैसी अंक आदिकी पद्धति नहीं 
है। संवादोंका क्रम आदिसे अन्त तक रखा गया हैं। लालदासकी रवना 
१७वीं शतीके प्रथम चरणको प्रतीत होती है । मुझे इसकी संवत्‌ १६६७ 
की एक हस्तलिखित प्रति फ़रवरी १९५८ में श्रद्धेय अगरचन्द नाहटाके 
विशाल ग्रन्धालयमें देखनेकी मिली थी। इस कृतिक्री अन्तिम पंक्तियाँ 
ये हैं- 


“सहज सिंहासन बेडि विधेक, सुर नर झुनि कीनों अभिषेक । 
विमल वाजे रूगत नीसान, सबकों पावै सुख को दान 0 
धघर्स उदै मन निमछ आज, सब सुख लिए विवेक को राज । 
लालदास परकास रस, सफछ भयो सब काज । 
विस्नु सक्ति आनन्द बढयो, जति विवेक के राज ॥ 
तब छगि जोगी जगत गुरु, जब रूग रहे उदास । 
तब जोगी आश्ञा रूग्यों, जग गुरु जोगी दास ॥? 


काशी नागरी प्रचारिणीकी सं० १९८० की खोज रिपोर्टमें दो छाल- 
दास नापक्षक कविवोंका उल्लेख है । एकके सम्बन्धमें लिखा हैं, “अयोध्या- 
निवासी थे, पहले बरेलीमें रहते थे । संवत्‌ १७२३ के लगभग वर्तमान 
थे। इनके विपयमें कुछ और ज्ञात नहीं । दूसरे लालदासके सम्बन्ध 
लिखा है कि आगरानिवासी बादशाह अकवरके समकालीन, संवत्‌ १६४३ 
के लगभग वर्तमान, जातिके बेश्य, स्वामी अवधदासके पुत्र थे। विचारास्पद 
मोह-विवेक ( बनारसीकृत ) में कविते अपने पूर्ववर्ती जिन छालदासका 
उल्लेख किया है वे आगरानिवासी लालदास हो हो सकते हैं। इनसे ही 
कविको अपनी रचनाके लिए प्रेरणा मिली होगी । अयोध्या और बरेली 
आगरेसे पर्याप्त टूर भी हैं। 


तीसरा मोह-विवेकयुद्ध कविवर गोपालकृत हैं । इसे भो दादू महा- 
विद्यालय जयपुरमें मुझे देखनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । इसकी लिखाई 
पर्याप्त स्वच्छ हैं | छन्दसंख्या १३१ है। अन्तिम पंवितयाँ ये हैं -- 


“गुरु दादू परसाद थे, मोह विवेक सुनाई। 
चकक्‍ता श्लोत्रा मगति फल, जन गुपार गुन गाई | 


२१० : कविवर बनारसीदास 


इति श्री मोहविवेकसंबादे संग्राम भगति योगि नाम प्रताप सम्पूण 
समाप्त । अन्थसंख्या ३३ ।”? 

इस क्ृतिका लिपि-संवत्‌ नहीं दिया गया है, सम्भवतः १८वीं सदीमें 
इसकी लिपि की गयी होगी । गोपाल कवि भी वनतारसीदासजीके पूर्ववर्ती 
या समकालीन थे । दादू सम्प्रदायके संक्षिप्त परिचयमें ( पृ० ७६में ) श्री 
संगलदासजी स्वामीने गोपाल कविकी मोह-विवेक रचनाका उल्लेख किया हैं 
और संवत्‌ १६५०से १७३०के अन्तर्गत जयपुरके आस-पास उनकी स्थिति- 
का उल्लेख किया है । इस कविकी रचना भी प्रबोधचन्द्रोदयके आधारपर 
हो है-उप्तीका संक्षिप्त भावानुताद है। वही वर्णन, वे ही दृष्टान्त, उपमाएँ, 
वे ही संवाद ओर कथन-शेली भी प्रायः वही है । 


चौथा मोह-विवेकयुद्ध प्रसिद्ध जेलकवि बनारसीदासके नामसे विख्यात 
है। यह वीर पुस्तक भण्डार जयपुरसे मुद्रित रूपमें प्रकाशित भी 
हो चुका हैं। इसमें ११० चोपाइयाँ-दोहें हैं। वीरवाणीके वर्ष ६ के अंक 
२३-२४ में श्री अगरचन्द ताहटाने भी इसे पूरा प्रकाशित कर दिया 
था। जयपुरके बड़े मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें इसकी पाँच प्रतियां हैं, तीन 
शुठकोंमें और दो स्वत्तन्त् । गत वर्ष जयपुरमें उक्त प्रतियोंमें-से एक प्रति 
मुझे ऐसो भी मिली जिसमें ११९ छन्द हैं । इस कृतिका लिपि संवत्‌ नहीं 
दिया गया हे, सम्भवतः १८वीं शतीकी होगी । 

जन विद्वातोंसे इस मोह-विवेकयुद्धके सम्बन्धसें पर्याप्त मत्तज्ेद 
है । कुछ इसे बनारसीदास (प्रसिद्ध जैन कवि ) कृत और कुछ वबिद्दान्‌ 
बनारसी नामके किसी अन्य साधारण कवि-कृत मानते हैं | पं० नाथूराम 
प्रेमी और श्री अगरचन्द नाहटा ये दो बिद्वान्‌ इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय 
हैं! प्रेमीजी उक्त मोह-विवेकको प्रसिद्ध कवि बनारसीदासक्ृत नहीं 
मानते जब कि नाहटाजी उसे चबनारसीदासकृत ही मानते हैं । उक्त दोतीं 
विद्वानोंने इस सम्बन्धमें अपने-अपने तर्क भी प्रस्तुत किये हैँ । प्रेमीजीकी 
मान्यता है कि “बमारसीदासजोकी अन्य रचनाएँ सभी दृष्टियोंसे पुष्ट हैं 
जब कि मोह-विवेकयुद्धमें भाषा, विषय और शैलीका भारी शैथिल्य 
दुष्टिगोचर होता है। अतः यह रचना प्रसिद्ध कवि वनारसीदासकी कदापि 

हीं हो सकती । हाँ, इसी नामके किसी अन्य बनारसीकी भछे हो हो। 

वनारसीदासजीकी प्रारम्मिक रचनाके रूपमें भी वे इसे स्वीकार नहीं 
करते हैं। कविवर वनारसोदासजीकी रचनाओंके साथ इसको कोई तुलना 
रचनाएँ २११ 


नहीं हो सकती । न तो इसकी भाषा ही ठीक है और न छन्द ही । इसे 
उनको प्रारम्भिक रचना मानता भी उनके साथ अन्याय करना है ।” फिर 
वनारसीदासजीकी अन्य रचनाओंपें दृष्ठान्त, उपमाएँ तथा पौराणिक उल्लेख 
प्रायः जैन पुराणोंसे ही आये हैं जब कि मोह-विवेकमें जितने भी पौराणिक 
उदाहरण आये हैं वे जैन शास्त्रों-पुराणो्में कहीं नहीं आते। काम 
कहता है +- 
“महादेव मोहनी नचायो, घर में ही ब्रह्मा सरमायो । 

सुरपति ताकी गुरु की नारी, ओर कास को सक्के संहारी 

सिगी रिषि सेवन महिमारे, मोतें कोन कौस नहिं हारे । 

भाया मोह तजे घर बार, मोते भाग जाँहि बन वास ।। 

कन्द्सूछ जे मछन कराहीं, तिनिहूँ को में छाड़ी नाहीं । 

इक जागत इक सोबत मारूँ, जोगी जती तपी संहार्स ॥” 


महादेव और मोहनो, ब्रह्मा ओर उनकी कन्या, इन्द्र और उत्की गुरु- 
पत्ती, शुंगी ऋषि ओर कन्द मूल फलादिका भक्षण करतेवाले जोगी 
जती, तपी इत्यादिकी चर्चा जैन पुराणोंमें कहीं नहीं आती | ऐसे ही 
लोभादिक ( ६६-६९ ) के अनेक प्रसंग हैं जिनका विवरण जैन आस्ताय- 
से रंचमात्र मेल नहीं खाता । भतः तिश्चित है कि यह रचना प्रसिद्ध 
जैन कवि बनारसीदासक्ृत नहीं है । 
इस कृतिके बनारसोदासकृत होनेमें श्रो अगरचन्द कुछ युवितर्याँ 
देते हैं; घधा--- 
“श्री जिन भक्ति सुरढ जहाँ, सदैव सुनिवर संग । 
कहे क्रोध तहाँ में नहीं, ऊग्यों सु आतस रंग ॥५८॥ 
अविभचारिणी जिन मगति, आतम अंग सहाय । 
' कहे कास ऐसी जहाँ, मेरी तहाँ न बसाथ ॥॥५8॥”” 


इन पंक्तियोंमें जैनत्वकी स्पष्ट छाप है साथ ही अन्तमें “ब्णन करत 
बनारसी ससकित नास सुहाय से भी जैन कवि बनारसीदास ही ध्वनित 
होते हैं । इसी सम्बन्धमें एक बात गौर कही जाती है कि बनारसीदासकृत 
मोह-विवेकयुद्धकी सभी प्रतियाँ जैन भण्डारमें ही मिलछी हैं अतः इसके 
रचयिता जैन कवि बनारसीदास ही हो सकते हैं । इसी प्रकारकी कुछ 
ओर भी युक्‍क्तियाँ हैं जिनका अब कोई महत्त्व नहीं रह गया हैं। 


२१२ १ कृविवर वनार्सीदास 


अभी कुछ दिन पूर्व तक न जाने क्यों संस्क्रारवश या अद्घावश कुछ 
घुँघली-सी ऐसी ही घारणा वेंघध चली थी कि उक्त रचना वनारत्तीदासजीकी 
हो होनी चाहिए। इस प्रकार सम्भवतः एक रचनाको बनारसीदासकृत 
और बनाकर मेंने उनके प्रति विशेष श्रद्धाका परिचय देना चाहा था। 
परन्तु ऐसा करनेसे सेरा विवेक जोर मेरी जात्मा सदैव हिंचकते रहे । 


में इसी प्रयत्ममें रहा कि जबतक कोई पुष्ट प्रमाण न मिल जाये मुझे 
अयना मत निश्चित नहीं करना है । 


जब भी मैं रचना पढ़ता तो मेरो उक्त आस्था उसके कलेवर, रचना- 
इौली एवं भाषा-शेथिल्यको देखकर डिग जातो और यही सोचता था कि 


यह रचना बनारप्तीदात्त-जैसे प्रौढ़ प्रतिभा-प्तम्पन्न कविकी कदापि नहीं 
हो सकती । 


गत वर्ष जब मैंने जयपुरके दादू महाविद्यालयमें गोपाल कविकृत 
मोह-विवेककी हस्तलिखित प्रति देखी और उससे बनारसोदासक्ृत मोह- 


विवेकको मिलाया तो मेरे आश्चर्यका ठिकाना न रहा । इस दोनों कृतियों- 
में १०-२० दोहा-चोपाइयोंको छोड़कर आड्न्त अक्षरश: साम्य है । दोहों- 
में जहाँ गोपाल कविकी छाप है वहाँ वनारसीकी कर दी गयी है और 
सब ज्योंका त्यों रख दिया गया हैँ । यदि कहीं किसी वैष्णव देवतादि- 
का नाम जाया है तो उसे बदलकर जेन देवताका या जिन “शब्दका प्रयोग 
किया गया है । देखिए--- 

जन गोपाल- 


“जविमचारिणी मक्ति जहाँ, गुरु गोविन्दु सहाय । 
जन गोपार फल को नहीं, तहँ पे कछु न बसाथ ॥” 
बनारसी- 
“अविसचारिणी जिन सगति, आातप अंग सहाय । 
कहे काम ऐसी जहाँ, मेरी तहँ न बसाय। ?? 
जन गोपालू- 
“हलाहछ खाहे मरे, जल में वूड़े जीव । 
पे कप हज के 
अमदा देखत ही सरे, जन गोपाल विन पीव ॥ ४७ ॥?? 
रचनाएँ, २१३ 


नहीं हो सकती । न तो इसकी भाषा ही ठीक है और न छन्‍्द ही । इसे 
उसकी प्रौरम्भिक रचना मानना भी उनके साथ अन्याय करना है ।” फिर 
बनारसीदासजीकी अन्य रचवाओंमें दृष्ठान्त, उपमाएँ तथा पोराणिक उल्लेख 
प्रायः जैन पुराणोंसे हो आये हैं जब कि मोह-विवेकमें जितने भी पौराणिक 
उदाहरण आये हैं वे जन शास्त्रों-पुराणोंमें कहों नहीं आते। काम 
कहता है “- 
“महादेव मोहनी नचायो, घर में ही अह्मा भरसायों । 

सुरपति ताकी गुरु की नारी, ओर काम को सके संहारी ।॥। 

सिंगी रिषि सेवन महिमारे, सोर्तें कोन कौन नहिं हारे । 

साया मोह तजे घर बार, मोत्ते भाग जाँहि बन वास || 

कन्दमूछ जे सछन कराहीं, तिनिहूँ को में छाड़ो नाहीं। 

इक जागत इक सोवत मारूँ, जोगी जती तपी संहारू ॥?? 


महादेव और मोहनो, ब्रह्मा और उतकी कन्या, इन्द्र और उनकी गुरु- 
पत्ती, शुंगी ऋषि और कन्द मूल फलादिका भक्षण करनेवाले जोगी 
जती, तपी इत्यादिकी चर्चा जैन पुराणोंमें कहीं नहीं आती । ऐसे ही 
लोभादिक ( ६६-६९ ) के अनेक प्रसंग हैं जिनका विवरण जैच आसम्नाय- 
से रंचमात्र मेल नहीं खाता। अतः निश्चित है कि यह रचना प्रसिद्ध 
जैन कवि बनारसीदासक्ृृत नहीं हैं । 

इस कृतिके बनारसीदासकृत होनेमें श्रो अगरचन्द कुछ युकितियाँ 
देते हैं; यथा--- 


“श्री ज्ञिन सक्ति सुर्ढ जहाँ, सदेव सुनिवर संग । 
कहे क्रोध तहाँ में नहीं, लग्यों सु आतस रंग ॥ण८॥ 
अविसचारिणी जिन मगति, आतम अंग सहाय । 
कहे कास ऐसी जहाँ, मेरी तहाँ न बसाय ॥॥५६॥?? 


इन पंवितियोंमें जेनत्वकी स्पष्ट छाप हैं साथ ही अच्तमें वर्णन करत 
बनारसी समकित नाम सुहाय' से भी जैन कवि बनारसोदास ही ध्वनित 
होते हैं। इसी सम्बन्धम एक वात और कही जाती है कि बनारसीदासकृत 
मोह-विवेकयुद्धकी सभी प्रतियाँ जैन भण्डारमें हो मिली हैं अतः इसके 
रचयिता जैन कवि वनारसीदास ही हो सकते हैं । इसी प्रकारकी कुछ 
ओर भी युक्‍कतिर्यां हैं जिनका अब कोई महत्त्व नहों रह गया है। 


श्र कृविवचर वनांरसीदास 


अभी कुछ दिन पूर्व तक न जाने क्यों संस्कारवश या श्रद्धावश कुछ 
घुँघडी-सी ऐसी ही धारणा बंध चली थी कि उक्त रचना बनारसीदासजीको 
हो होनी चाहिए। इस प्रकार सम्भवतः एक रचनाको वनारसीदासकृत्त 
और बनाकर मैंने उत्तके प्रति विशेष श्रद्धाका परिचय देना चाहा था। 
परन्तु ऐसा करनेसे मेरा विवेक ओर मेरी आत्मा सदैव हिचकते रहे । 


मैं इसी प्रयत्ममें रहा कि जबतक कोई पृष्ठ प्रमाण न मिल जाये मुझें 
अपना मत्त निश्चित नहों करना है । 


जब भी में रचना पढ़ता तो मेरो उक्त आस्था उसके कलेबर, रचना- 
दौली एवं भाषा-शैथिल्यको देखकर डिग जाती और यही सोचता था कि 


यह रचना बनारसीदास-जैसे प्रोढ़ प्रतिभा-सम्पत्न कविकी कंदापि नहीं 
हो सकती । 


गत वर्ष जब मैंने जयपुरके दादू महाविद्यालयमें गोपाल कविकृत 
भोह-विवेककी हस्तलिखित प्रति देखी और उससे बनारसीदासकृत मोह- 
विवेकको मिलाया तो मेरे आइचर्यका ठिकाना न रहा | इन दोनों कृतियों- 
में १०-२० दोहा-चोपाइयोंको छोड़कर जाच्यस्त अक्षरद्द: साम्य है । दोहों- 
में जहाँ गोपाल कविकी छाप है वहाँ बनारसीकी कर दो गयी है और 
सब ज्योंका त्यों रख दिया गया हैँ। यदि कहीं किसी वेष्णव देवतादि- 


का नाम आया है तो उसे बदलकर जैन देवताका या जिन शब्दका प्रयोग 
किया गया है । देखिए--- 


जन गोपाल- 


“अविमचारिणी भक्ति जहाँ, गुरु गोविन्द सहाय । 
जन गोपारू फल को नहीं, तहँ पे कछु न बसाय ॥? 
बनारसी- 
“अविभचा रिणी जिन सगति, जातप अंग सहाय । 
कहे काम ऐसी जहाँ, मेरी तहँ न चसाय। ? 
जन गोपाल- 
“हइलाहलु खाहे मरे, जल में बूड़े जीव । 
जे 
प्रमदा देखत ही मरे, जन गोपाल बिन पीच ॥ ४७ ॥*? 
रचनाएँ, २१३ 


बनारसी- 


“विष झुख माहीं मेल्हे मरई, जल में बूड़े पावक जरई । 
थ्य मन पे ३ प्र 99 
हृथ्यार छगे व्यापे विष व्याला, दृष्टि देखते मारे बाला । 


जन गोपाल-- 

“राम सगति स्वाति जहाँ, शीतल साधु अंग ।” 
बनारसी-- 

“श्रो जिन भक्ति सुच्द जहाँ, सदैव सुनिवर संग ।7? 
जन गोपाल--- 


“स्वामी सेवक सिख गुरू, संत मंत सब दाव । 
हंसा चिकारि जब दुगी, जन गोपाछ उपाव ॥७३॥?? 


बनारसी--- 


“स्वामी सेवक सिख गुरू, तंत संत सम काज । 
छागी छोभ सारी दुनी, तिनके चरम न छाज ॥७२॥” 


इस प्रकारके दोहे जिनमें कहीं-कहीं रंचमात्रका भापामें अथवा अर्थमें 
अन्तर है मुश्किलसे पूरी कृतिमें ४-६ ही हैं । कुछ दोहे बनारसी' नामवाली 
कृतिमें स्वत्तनत्र भी हैं बथा--९, १०, ११, १८, ३०, ३२, ३९, ४२-४७, 
५१, ५४, ८४, ९६। कुछ चौपाइयाँ गोपालक्ृतमें-ले 'बनारसी' नामक 
कृतिमें वहीं छी गयी हैं । शेप सम्पूर्ण कृतिमें पूर्णतया (अक्षरशः:) साम्य है । 
स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती गोपाल कविको इस क्ृतिमें पूरी नक़छ को गयी हूँ । 


इस प्रकार इन दोनों कृतियोंका मिलान करनेके पश्चात्‌ यह तो 
निश्चित हैं ही कि यह कृति मौलिक नहों हैं। इसमें भावोंकी ही नहीं 
अपितु भाषा, शैछी आदि सभीको पूरी नक़॒छ है । 


जयपुरके दादू मन्दिरसे जब मैं दोनों कृतियोंकी तुलना करके लौठ 
रहा था तो मेरा मन, मेरी तर्कशक्ति और हृदय न जाने कितने आावेग, 
आवेश, चिन्तन और घृणामें डूबने लगे। मुझे अन्तमें अनेक दृष्टियोंसे 
विचार करनेपर यह स्पष्ट लगा कि वनारसीदास-जसे अध्यात्म सन्त एवं 
प्रौढ़ प्रतिभा-सम्पन्त कवि इस निन्ध कर्मके सम्बन्धमें सोच भी न सके 


न 


होंगे । निश्चित रूपसे किसी मूर्ख जेनने 'बनतारसी” के नामकी छाप 
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लगाकर और दो-चार स्थानोंपर जेनपरक परिवर्तेन करके गोपाल कविकी 
नकल मात्र की हैं और इस प्रकार वनारसीदासजीके प्रति अपनी भवित 
प्रकट करनेका ढोंग किया है । 

अत; अब निश्चित रूपसे कहा जा सकता है. कि उक्त 'मोह-विवेक- 
युद्ध! के रचयिता प्रसिद्ध कवि बनारसीदासजी नहीं हैं । 
माँझा 

पं० कस्तूरचन्द कासलोवालने, दीवान वधोचन्दके शास्त्र भण्डारके 
गुटकेमें मिली १३ पद्मोंकी 'मांझा नामक रचना वीरवाणीके वर्ष ८ अंक 
१० में प्रकाशित करा दी थी। इस रचनामें बनारसीदापसजीकी छाप है ॥ 
रचना अध्यात्म-प्रधान है। जिनभक्तिकी चर्चा बड़े सुन्दर ढंगसे को गयी 
है । बात्मोद्धारका सार्ग सरल भाषा एवं मधुर शेली-दारा समझाया 
गया है। कहीं-कहीं भाषामें कुछ शिथिलता एवं छन्दोमंग भी मिलता है 
परन्तु ये दोनों बातें लिपिकोंकी असावरधानीके कारण सम्भव हो 
सकी होंगी । 

प्रस्तुत पदकी मामिकता देखिए--- 


“झूडी माया क्‍या लपटाया, वा कर झूठा माणा । 
कचा कोटि सचासा कब तक, इक दिन परभव जाणा ॥। 
जो जम आधे पकर छे जावे, चले न जोर घिगाणा । 
दास बनारसो ड्बै जआाखै, जम बस रंक नराणा ॥।? 
तथा--“राणा रंक अमर किर नाहीं, सब कोई चालन हारा । 
मरी सराइ परसाते खाली, जो जग चलूसी सारा ॥” इत्यादि 
भाषा पंजाबी मिश्चित है । बनारसीदासकी 'मोक्षपैड़ी! नामक रचनासे 
स्पष्ट हैं कि वे पंजाबी भाषामें भी कविता करनेमें समर्थ थे । 
उक्त रचना कविवर बनारसीदांसजीकी ही है । 
जयपुरमें हस्तलिखित प्रतियोंकी खोज करते समय मुझे श्री कस्तूर- 


चन्दजोके सहयोगसे बनारसोदासजीका एक नवोन पद ओर प्राप्त हुआ 
था | पद इस प्रकार हैं- 


पद राग कल्याण-- 
“हाँ रे दरवाजे तेरा खोछ, 
आए हम द्रसण देरा खोल ॥॥ 
रचनाएँ २१५ 


पूजा करूँगो में धूप धर्ूँगो, 

फूल चढ़ाऊँ बहु मोछ ॥ 

केसर चंदन घोछ ॥| हाँ ० ॥१॥ 
वामानंदन पास जिनेसर, 

तुम पर जाऊँ में घोल ॥ हाँ० ॥२॥ 
तू मेरा ठाकुर में तेरा चाकर, 

एक बार हंस बोल ॥ हाँ० ॥३॥। 
कहत वणारसी में तेरा बंदा, 

झुखड़ा की छवि जोर ॥ हाँ० ॥४॥ 
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चतुर्थे अध्याय 


बनारसीदासजीकी रचनाओंकी भाषा 


अध्यात्म सन्त कविवर बनारसीदासजीको सम्पूर्ण रचनाओंको दृष्टिमें 
रखकर सहसा नहीं कहा जा सकता कि इनमें अमुक भाषाका प्रयोग हुआ 
है । कविवरका जीवन एक ओर एक पर्यटक्र एवं व्यापारीका रहा है तो 
दूसरी ओर उनमें विद्वानोंका सम्पर्क और विद्या-ग्यसन भी खूब रहा हैं । 
फलत: उनकी रचनाओंमें एक ओर सामान्य बोलचालकी भाषा और 
दूसरों ओर साहित्यिक भाषाके स्पष्ट दर्शन होते हैँ | आत्मकथा अर्धकथा- 
तकमें सरल एवं प्रवाहयुकत दैनन्दिनी भाषपानद्वारा ही कबिने अपने 
धटना-बहुल जीवनका दिग्दर्शन कराया है| मर्धकथानकके अतिरिक्त सभो 
रचताओंमें साहित्यिकता ( सालंकारत्ता, शब्दवमत्कार, शब्दगठन, विचिध 
उन्‍्दोंमें रचना-कौशल एवं शेलीको अभिरामता आदि) को स्पष्ट झलक है | 
स्वाभाविकताकी रक्षा दोनों ही प्रकारकी रचनाओंमें कविने की है । 


वनारसीदासजीकी जन्मभूमि जौनपुर थी अतः भोजपुरी बोलोका 
उनपर पूरा प्रभाव था ही। उनके जीवनके लगभग २५ वर्ष आगरामें 
व्यतीत हुए अत: वहाँकी स्थानीय ब्रजभाषा एवं मुगल शासकोंकी उर्दृ- 
मिश्चित खड़ी-वोलीका भी उनपर पूर्ण प्रभाव पड़ चुका था। खैराबादकी 
उनकी पत्नी थी ओर उत्तका वहाँ माना-जाना भी कई बार हुआ है अतः 
अवधीकी झलक भी उनको क्ृतियोंमें कहीं-कहों प्राप्त होती है । संस्कृत 
ओर प्राकृतका भो उन्हें अच्छा ज्ञान था। इन सव भाषाओंके अतिरिक्त 
उनपर जिस भाषाका विश्येप प्रभाव दृष्डिगोचर होता है वह है उस 
समयके यवन झासकोंकी साप्ान्‍्य जनतासे बोलचालकी उर्दू-फ़ारसी-परिश्चित 
एक बाजारू बोली जो आगे चलकर खड़ी बोलीके रूपमें विख्यात हो 
गयी । बनारसोदासजीके पिता, प्रपिता आदिका यवन शासकोंसे घमिष्ठ 
सम्पर्क रहा था और कविवरका भी अपने समयके नवाबों और अस्य उच्च 
पदाधिकारियोंसे मैत्री-पम्बन्ध था अतः उनकी भाषाका इतपर अवध्य ही 
भभाव पड़ा था। इन भाषाओके अतिरिक्त पंजादी और राजस्थानी भाषा- 


चनारसीदासजीकी रचनाओंकी भाषा २१७ 
श्ट 


ओंगें भी उन्होंने रचताएँ की हैं। इस प्रकार विविध देश-भाषाओंका 
प्रयोग कविकी रचनाओंमें हुआ है । 


भोजपुरी यद्यपि लगभग दो करोड़ जनताकी बोली है तथापि आज 
तक यह ब्रज एवं अवधीकी भाँति साहित्यिक भाषा नहीं हो सकी । इसमें 
साहित्यिक रचनाओंका अभाव है। जिन साहित्यकारोंकी यह मातृभाषा 
रही हैं उनने भी अपनी रचनाएँ अवधी या ब्रजमें या फिर तात्कालिक 
बोलचालढकी सामान्य भाषामें को है । ह “भोजपुरी बोली बनारस, मिर्जा- 
पुर, ग़ाज़ीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, शाहाबाद, चम्पारन, 
सारन तथा छोटा नागपुर तक फैल पड़ी है। भोजपुरीमें साहित्य कुछ भी 
नहीं है । संस्कृतका केन्द्र होनेके अतिरिक्त काशी हिन्दी साहित्यका भी 
प्राचीन केन्द्र रहा है, किन्तु भोजपुरी बोलीसे घिरे रहमेपर भी इस बोली- 
का प्रयोग साहित्यमें कभी नहीं किया गया । काशीमें रहते हुए भी कवि- 
गण प्राचीन कालमें ब्रज तथा अवधोमें और आधुनिक कालमें साहित्यिक 
खड़ी बोली हिन्दीमें लिखते रहे हैं ।”” बनारसीदासजीने भी अपनी रच- 
नाएँ भोजपुरीमें नहीं को हैं । कविवरने स्वयं ही अर्धकथानकर्म कहा है- 


“मध्य देश की बोछी वोल । 
गर्मित बात कहो हिय खोरू ॥”? 

मध्यदेशकी बोलीसे कविका आशय तात्कालिक जनभापासे हैं। 
अपना जीवनवृत्त स्वाभाविक ढंगसे नित्य-प्रतिकी बोलीमें हो कहा जा 
सकता है । इसी बोलीका प्रयोग वनारसीदासजीने अपनी अन्य रचनाओंमें 
उच्च साहित्यिक स्तरसे किया हैं। आपकी रचनाक्षोंमें खड़ी बोली हिन्दीके 
आदि रूपके दर्शन होते हैं। अब हम उनकी एक-एक रचताकी भाषापर 
पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करेंगे- 


नाममादा 


पं० बनारसोदासजीकी उपलब्ध सभी रचनाओंमें नाममाछा सबसे 
पूर्वकी रचता है। यह रचना संवत्‌ १६७० की है। इस समय कविकी 
अवस्था रूगभग २७ वर्षकी थी। नाटक समयसार इस रचताके २३ वर्ष 
वादकी रचना है, जिसमें गम्भोरता, प्रौढ़ता तथा विशदता अत्यन्त निखरे 
रूपमें परिलक्षित होती हैं । 


१. 'हिन्दी भाषाका इतिहास, ए० ७६ ; ढॉ० धीरेन्द्र वर्मा। 
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जहाँतक कविवरकी इस रचनाकी भाषाकी वात हैं, यह एक शब्द- 


कोप है जिसमें कविको किसी प्रकारके भाषा-सौष्ठद अथवा पाण्डित्य- 


प्रदर्शका अवसर नहीं होता है ।॥ एक कोपमें तो वस्तु अथवा व्यक्तिके 


प्रचलित तथा प्राचीन कोषोंमें आगत पर्यायवाची शब्दोंकी गणना बिना 
किसी ननु-सचके ज्योंकी त्यों करनी पड़ती है । बतारसीदासजोने इस 
कोषकी भाषाके सम्बच्धमें स्वयं ही कहा है-- 
“सब सिन्‍्धु मच्थान करि, भ्रगट सु अथथ विचार । 
साषा करें बसारसी, निज सति गति अजुसार ॥२७ 
साषा प्राकृत संसकृत, त्िबिध सु सबद समेत । 
जानि बखानि सु जानि तह, ऐ पद पूरन हेत ॥रे॥”? 
अर्थात्‌ शब्द-सिन्धुका मन्थत करके, प्रकट अर्थकों ग्रहण करके भाषा 
( हिन्दी ), प्राकृत, संस्क्रत तीचों भाषाओंके छाब्दोंका इस कोपमें समावेश 
करके कविने यह हिन्दी-कोष बनाया था। इसमें जानि, बखानि, सुजान, 
तह आदि शब्द पादपूर्तिके लिए प्रयुक्त हुए हैं। 
कविवरने यह कोष वास्तवमें हिल्दी पाठकोंकी दृष्टठिसि ही रचा था 
अतः १७वीं शतीमें हिन्दीमें प्रचलित शब्दोंका और उनके विकसित रूपोंका 
ज्ञान आज इस कृतिके आधारसे घोड़ा-बहुत किया जा सकता हैं । “प्रन्थकी 
रखना बड़ी ही सुगम, रसीली और सहज अर्थाववोधक है । यह कोष 
हिन्दी भाषाके अभ्यासियोंके लिए बड़े हो कामकी चीज हैं । अभभीतक मेरे 
देखनेमें हिन्दी भाषाका ऐसा पद्यबद्ध दुसरा कोई भी कोष नहीं आया 


नामसालाके कुछ उद्धरणों-द्वारा हम उसकी भाषाके सम्बन्धमें विचार कर 
सकेंगे । कविने सरस्वतीके नाम दिये हैं-- 


“सरस्वति भगवति भारती, हँल वाहिनी वानि । 


दाक दादरी सारदा, सति विकासिनी जानि ४ 
बुद्धिके नाम- 


ध्युद्धि सनीषा सेसुषी, थी मेघा सति ज्ञान ॥१२०॥” 
शीघ्रके नाम- 


“पक्षिप्र चेग सहसा तुरत, झटिति आश्ठु छघु जान ।? 

विभिन्न नामोंके उदत तीत दोहे बनारसीदासजीकी सरल, सुबोध एवं 
१. बचारसी नाममाला), छन्द २-३ । 
२. वही, पृ० १०, भूमिका : पं० लुगलकिशोर सुख्तार । 
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बोलचारुकी भाषाका स्पष्ट परिचय दे रहे हैं। भाषाके प्रचलित विविध 
रूप एक कोषमें सम्भव नहीं हो सकते । इस कोपमें भी प्रायः संस्कृतके 
कोषोंपें आगत शब्दोंको ही लिया गया है । 

बनारसी नाममाछामें ऐसे भी अनेक शब्द हैं जो प्राकृत अपश्रृश भाषाके 
हैं अथवा इन भाषाओंके विकसित (सामान्य जन-प्रयुक्त) रूप हैं । कुछ 
शब्द आज-कल-जैसी ठेठ हिन्दोके हैं तथा कुछ शब्द प्रान्तिक भी हैं। 
उद्ाहरणार्थ कुछ शब्द देखिए-- 


प्रचलित संस्कृत दोहा 
अकथ थ्य्‌ ११६ 
अगनित णित ५९ 
अगिनि अग्नि ४७ 
अजान अज्ञान ८७ 
जोनि यो १५४ 
ओथर अस्थिर १२१ 
अदभुत अद्भुत १९२ 
अस्लील इ्ली ११६९ 
असनि श ९० 
उत्तंग उत्तुग १४६ 
ऊरघध ऊर्ध्व ३७ 
उरवसि उर्वशी ३० 
उबझाय उपाध्याय ८४ 
कंटाख क्ष ९९ 
कंस विधुंसन घ्वं १३ 
चित्त त्त ९१ 
तजिपथ गरमनि गापिती ६३ 
त्रिय स्त्नो ७७ 
थुति स्तुति ११५ 
दन्द द्वन्द्द १६५ 
घनंतरि घन्वं ६० 
तिठुर ष्ठु -. १६१९ 
निप्तमनि निशामणि ४१ 
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प्रचलित संस्क्कत 


दोहा 
नेह स्नेह श्श्ड 
सैन नयन ९६ 
पविस् प्क्षो १५५ 
पतनी पत्नी ७७ 
प्त्त पत्र १४८ 
पंकति पंक्ति १६४ 
पंसु पांशु ६७ 
पंचसरहत्य शरहस्त ११० 
प्रभात्त न जे 
मनमत्य सन्‍्मथ ११० 
मरजाद मर्यादा परे 
रकत रब्त 


उल्लिखित इन दव्दोंकी आकृत्ति ब्रजभाषाके निकटकी-सी प्रतीत होती 
हैं । न्नजनभाषाकी विशेषताएँ उक्त शब्दोंमें प्राप्त भी होती हैं । कविका 
समय भी आगरा ( ब्रजप्रान्त ) में ही पर्याव्त मात्रामें व्यतीत हुआ है अतः 
निश्चित रूपसे वे इस भाषाकों आत्मसात्‌ कर सके थे। 


नाममालाके उक्त शब्दोंके आधारपर हम बनारसीदासजीकी भाषा- 
सम्बन्धी जिन विशेषताओंकों देखते हैं वे इस प्रकार हैं-- 


१, णकारके स्थानपर सर्वत्र मकारका प्रयोग किया गया है, जैसे 
अगनित (५९), अंतःकरन (९१) आदि । 


२. संसुत्रत वर्णमें जो अर्धवर्ण होता हैँ उसको पूर्ण करके हो प्रयोगमें 
छाया गया है । यथा--रकत, पतनी (७७), पंकति (१६४) आदि | 

३. अर्थ रकारको पूर्ण रकारके हूपमें तथा श एवं प को सकारके 
रूपमें प्रयोगमें लाया गया हैं। यथा-उरवसि ( उर्वशी ) तथा अस्लील 
( इलो ) ११९ जादि 

४. उच्चारण-सौकर्यकी दृष्टिसे कहीं-कहीं एकसे दो संयुक्त व्यंजनोंमें-से 
एकका लोप ही कर दिया गया हैं तो कहीं एक नये व्यंजनको और 
मिला दिया गया हैं। यथा-चित (चित्त ९१), सनसत्थ ( सन्सण ११० )। 

५. य को ज, वको उ और सकारका लोप भी देखा जाता है, यथा- 
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अजान ( अज्ञान ), कंसविधुंसन (ध्वं १३ ), थुत्ति ( स्तुत्ति ११५ ), 


निठुर (ष्ठु ११९ ) । 


६, निसमन्रि (निशामणि) ४१, पंसु (पांशु ६७), कटाख (कठाक्ष ९९), 
इन तीन शब्दोंके प्रयोगसे स्पष्ट है कि सुख-सुखकी दुष्टिसे शब्दोंको यधावसर 
हस्व-दीर्घ किया गया है, आवश्यकता पड़नेपर संयुक्त वर्णोंका सर्वथा लोप ; 
करके एक नये ही ब्यंजनका प्रयोग किया गया है। कठाक्षका क्ष क-ष के 
योगसे बनता है, परन्तु इन दोनों व्यंजनोंके स्थानपर ख कर दिया गया है । 


७, स्थ, स्था, स्तु, स्थूके स्थानपर क्रमणः घ, था, थु, थू के प्रयोग 


हुए हैं | यथा- 
१. थविर नर 
२, थावर 
३, थुत्ति 
४, थूल 


२ 


१६८ 


११५ 
१४६ 


स्थविर नर 


स्थावर 


स्तुति 
स्थल 


इन संस्कृत शब्दोंके प्रचलित तात्कालिक भाषागत रूपोंके अतिरिवत 
कुछ ऐसे शब्द भी कवि-द्वारा प्रयुवत हुए हैं, जो वास्तवमें देशभाषाके ही 


शब्द कहे जायेंगे । यथा-- 


« अंडोल 
अंब 
आठ 
जआाढ़ 
ऊँट 
कान 
» चकवा 
८, जयवन्त 
९, जेवर 
१०, झंड 
११, हाड 
१२, डर 
१३. तन भाल 
२४. तपा 
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र्र२ 


१६८ 
१४९ 
१६७ 
१०९ 
१५३ 

९७ 
श्घर 


१०९ 
१४० 
५१०९ 
श्धष्र 
१२९५ 

८३ 


संस्कृत रूप 
अदोल 
आम्र 
अष्ट 


उष्ट्र 
कर्ण 
चक्रवाक 


( ध्वज ) बर्थ 
( विच्छू ) अर्थ 


( आभूषण ) अर्थ 
( तपस्वों ) 
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१५, तलार १३५ 


१६, तीन श्र तीण 

१७, त्रम ११९ 

१८, नंदलाल श्प्‌ 

१९, नाव दर 

२०, पछक ९६ 

२१, पावस १०६ 

२२. पुर रखबाल १२५ रक्षपालल 

२३, पृतलो ९९ 

२४, पेड़ १४८ 

२५, फंघ छ२ 

२६, विच्छक १०९ ( आभरण ) अर्थ 
२७, भौंह ९६ 

२८, मंगत श्ड्ड ( भिक्षुक ) भर्थ 
२९. छाल १२१३ 

३०, सेज १३१ ( शैय्या ) 

३१, सेठ चर श्रेष्ठ 


इसी प्रकारके और भी अनेक शब्द उद्धृत किये जा सकते हैं जो 
कविवरके समय देशभाषामें आत्मसात्‌ हो चुके थे। उक्त शब्दोंमें-से कुछके 
तो मूल रूपोंका भी पता लगना कठिन हैं पर्योकि वे फ़ारसी भाषाके हैं, 
यथा जेवर, पेड़ आदि । अधिकांश शब्दोंके मूल रूप संस्कृतमें हो हैं । कुछ 
शब्द अपने मूल रूपसे इतने पृथक हो गये हैं कि सहसा उनके आदि 

रूपका पता नहीं छगता, यथा भाठ, ऊँढ, सेठ, सेज, पूतछी, तीन आदि । 
« पूतछी, पलक तथा मंगत और झंड आदि शाब्दोंमें प्रान्तिक भाव दृष्टि- 
गोचर होता है। इन्हें हम प्रान्तिक दव्द कह सकते हैं । पूतछीके लिए भाज 
. पुत्ली मोर मंगतके लिए मंगते तथा मांगने (बुन्देली) शब्द भी प्रचछित 

हैं। विभिन्न प्रान्तोंमें एक ही शब्दके उच्चारणकी पद्धतियाँ भी स्वतन्त्र _ 
होती हैं ५ 

इस प्रकार बनारसीदासजीकी नाममारासे हमें उनके समयमें प्रच- 


लित शब्दोंकी विविध रूपोंको जानकारी प्राप्त होतो है जो किसी भी भाषा- 
शास्त्रीके ठोस अध्ययनका भी विषय बन सकतो हे । 
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समयसार 


नाटक समयसार कविवर बनारसीदासजीकी अत्यन्त प्रौढ़ रचना है । 
इसे आपने अत्यन्त परिपक््र अवस्थामें रचा था । भाषा, विषय और शैली 
सभो दृष्टियोंसे यह कृति अनुपम हैं। भाषाका निखरा हुआ साहित्यिक 
रूप बनारसीदासजीकी इस रचनामें दृष्टिगोचर होता है । इस कृतिमें भी 
कविने अपने समयमें प्रचलित सभी भाषाओंके ( संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, 
ज्रज, अवधी एवं खड़ी वोलीके) शब्दोंकों अपनाया हूँ । श्रमुखता 
संस्कृतनिष्ठ हिन्दी शब्दोंकी रही हैं। नाटक समयसारमें भावपक्ष 
कितना अनुपम एवं द्याश्वत है इसकी चर्चा तो तृतीय अध्यायमें हो ही 
चुकी हैं। कलापक्ष और विशज्ञेप रूपसे भाषा-सम्ब्न्धी वैशिष्द्यकी ही 
यहाँ चर्चा होगी । 

बनारसीदासजीकी सभी रचनाएँ “मध्यदेशकी बोली बोछ, गर्मित 
बात कहों हिय खोछ ।? का आधार एक हम्बी सीमा तक लिये हुई हैं । 
वब्रजमिश्रवित तत्कालीन खड़ी बोली हिन्दीका उठता हुआ रूप समयसार 
साटकमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । कविवरको सभी रचनाओंमें सामान्यत्या 
भाषा एक-सी ही चली है, हाँ, समयसार नाटकमें उसमें साहित्यिक 
प्रौदृता, भाव-गाम्भीर्य और पष्टत्वकी प्रचुरता अवश्य ही प्रचुर मात्रामें 
दृष्टिगोचर होती है । कविवरकी इस रचनामें राजस्थानी, गुजराती 
और पंजाबी भाषाओंके शब्दोंका भी प्रयीग हुआ है । भरबी-फ़ारसीके 
शब्दोंका तो कविच्रको सभी रचनाओंमें खूब ही प्रयोग हुआ हूं । बदफर 
(४१), होस (१९), तमासगीर (१५), वखत (१९), निसानी (७५), 
इत्यादि सैकड़ों शब्दोंका प्रयोग हुआ है । 

नाममालामें जो शब्दोंकी रचता और कविका भाषाविषयक अध्ययन 
हो चुका है, उसी क्रमका निर्वाह इस रचनामें भो हुआ है, परन्तु यह एक 
विज्ञाल कृति है अतः कविके भाषासम्वन्धी दृष्टिकोगको और भी विस्तार- 
से समझा जा सकता हैं। इस विशाल कृतिमें कविने कैसे शब्दोंका प्रयोग 


३, भौंडी (बुरी) १८ वन्धद्वार । 
दाबरों ( वालक ) १२ मंगलाचरण। मारवाड़ी 
रले ( मिले ) २७ क० कर्मक्रियाद्दर।. ,, 
संग ( प्रसन्न ) १२ वन्धद्वार । पंजावी 
नाखी (घोड़री ) ४ क० कर्मक्रियाद्वार | गुजराती । 


२२४ कविवर वनारसोदास 


किया हैं इसके अध्ययन हेतु कुछ शब्द हम यहाँ उद्भधुत करते हैं-- 


प्रयुक्त शब्द संस्क्षत छन्‍्द संख्या 

१, खांडो खड्ू ७ अजीवद्वार 
२, पात्तुर पात्र रेप +» 

३. बम बमन ([क्रिण्) प्‌ 

४. घीठ धष्ट ११ क० क० क्रिपाद्वार 
५. फास स्पर्ड श्र 

६. मुद्धता मुग्धता (मुर्खता) ७ आखब अधि० 
७. रक्त रक्त ३० उत्थानिका 
८. तत्त तत्त्व 5 

९. विरत विरक्‍्त ३8१० +५ 

१०, परिनौत प्रिणमन ६१ मोक्षद्वार 
११. मौन मनन ६१ 


73 

इसी प्रकारके अनेक छाष्दोंका प्रयोग ताटक समयसारमें किया गया है । 
इन शब्दोंके मूछ रूप संस्क्ृतमें हूँ और भाषामें विकसित होते-होते भाज वे 
ऐसे हो गये हैं । कुछ झब्दोंके त्तो चर्तमान रूपके आधारपर मूल रूपका 
पता लगाना बड़ा ही कठिन हो जाता है । 


ऐसे भो अनेक शब्द हैं जो प्रादेशिक हो हैं । संस्कृत अथवा प्राकृतमें 


जिनका उद्धूव या मूल रूप नहीं है। इन दब्दोंको हम देशभाषाके छाब्द 
भी कह सकते हैं। ऐसे कुछ शब्द द्रष्टन्य हैं-- 


१. फलत ( आरा ) अजीवद्वार १४ 

२. सिखरनि ( श्रीखण्ड ) क० क० क्रियाहार १३ 
३. जुग ( सनक ) डे १३ 
४. बरतन्त (वर्तमान रहनेसे) ,, ३६ 
५. जोट ( समूह ) ३८ बन्धद्वार 

६. पोठ ( गठरी ) हा 

७, भोंडी ( बुरी ) गा 

८. खेह ( मिट्टी ) ३९ 

९. कमैरो ( कुमाऊ ) डर 


१०, भलक ([ प्रभा ) 


हे मंगलाचरण 
११. साता ( शान्ति ) 


बनारसीदासजीकी रचनाओंकी साषा २२५ 
२९ 


समयसार 


ताटक समयसार कविवर बनारसीदासजीको अत्यन्त प्रौढ़ रचना है । 
इसे आपने अत्यन्त परिपक्व अवस्थामें रचा था। भाषा, विषय और शैली 
सभी दृष्टियोंस यह कृति अनुपम हैं। भाषाका निखरा हुआ साहित्यिक 
रूप बनारसीदासजीकी इस रचनामें दृष्टिगोचर होता है। इस कृतिमें भो 
कंविने अपने समयमें प्रचलित सभी भाषाओंके ( संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश, 
ब्रज, अवधी एवं खड़ी वोलीके) छव्दोंकों अपनाया हैँ । प्रमुखता 
संस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी शब्दोंकी रही हैं । नाटक समयसारम भावपक्ष 
कितना अनुपम एवं झाइवत है इसकी चर्चा तो तृतीय अध्यायमें हो हो 
चुकी है। कलापक्ष और विशेष रझूपसे भाषा-सम्बन्धी वैशिष्ट्यकी ही 
यहाँ चर्चा होगी । 

बनारसीदासजीकी सभी रचनाएँ “मध्यदेशकी बोली बोल, गर्मित 
बात कहों हिय खोल ।? का आधार एक लम्बी सीमा तक लिये हुई हैं । 
ब्रजमिश्रित तत्कालीन खड़ी बोली हिन्दीका उठता हुआ रूप समयसार 
नाटकमें स्पष्ट दृष्टिगोंचर होता है । कविवरकी सभी रचनाओंमें सामान्यतया 
भाषा एक-सी ही चली है, हाँ, समयसार नाटकमें उसमें साहित्यिक 
प्रौह्ता, भाव-गाम्भीर्य और पष्टत्वकी प्रचुरता अवश्य ही प्रचुर मान्नामें 
दृष्टिगोचर होती है । कविवरकी इस रचनामें राजस्थानी, गुजराती 
और पंजाबी भाषाओंके शब्दोंका भी प्रयोग हुआ हैं । भरबी-फ़ारसीके 
शब्दोंका तो कविवरकी सभी रचनाओंमें खूब ही प्रयोग हुआ हूं ! वदफेल 
(४१), होस (१९), तमासगीर (१५), बखत (१९), विसानी (७५), 
इत्यादि सैकड़ों शब्दोंका प्रयोग हुआ है । 

नाममालामें जो शब्दोंकी रचना और कविका भाषाविपयक्र अध्ययन 
हो चुका है, उसी क्रमका निर्वाह इस रचनामें भी हुआा हैं, परन्तु यह एफ 
विशाल कृति है अतः कविके भाषपासम्बन्धी दृष्टिकोणको और भी विस्तार- 
से समझा जा सकता है। इस विश्ञाल कृतिमें कविमे कैसे शब्दोंका प्रयोग 


२, भौंड़ी (बुरी) ३८ वन्धद्वार | 
टावरो ( वालक ) १२ मंगलाचरण । मारवाड़ी 
रले ( मिले ) २७ क० कर्मक्रियाद्दा।. ,,. 
घ्वेंग ( प्रसन्न ) १२ बवन्यद्वार । पंजाबी 
नाखी ( घोड़री ) ४ क० कर्मक्रियाद्ाार | गुजराती । 


२२४ 2 कविवर बनारसीदास 


किया हैं इसके अध्ययन हेतु कुछ शब्द हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
प्रयुक्त शब्द संस्कृत 


उन्द संख्या 
१. खांडो खज् ७ अजीवद्वार 
२, पातुर पात्र ३५ +» 
३. बम वमन (क्रिण०) प्‌ 
४. धीढठ घुष्ट ११ क० क० क्रियाहार 
५, फास स्पर्श १२ % 
६. पुद्धता मुग्धता (मुर्खता) ७ आख़व अधि० 
७. रत्त रक्त ३० उत्यानिका 
८, तत्त तत्त्व 
९, विर्त विरचत हर ० 
१०, परिनौत परिणमन ६१ मोक्षद्वार 
११, मौन मनन ६१ ,, 


इसी प्रकारके अनेक शब्दोंका प्रयोग नाटक समयसारमें किया गया है । 
इन शव्दोंके मूल रूप संस्कृतमें हैं और भाषामें विकसित होते-होते भाज वे 
ऐसे हो गये हैं । कुछ शब्दोंके तो वर्तमान रूपके आधारपर मूल रूपका 
पता लगाना बड़ा ही कठिन हो जाता है । 


ऐसे भी अनेक छाब्द हैं जो प्रादेशिक हो हैँ । संस्कृत अथवा प्राकृतमें 


जिनका उद्धव या मूल रूप नहीं है । इन शब्दोंको हम देशभापाके शब्द 
भी कह सकते हैं। ऐसे कुछ शब्द द्रष्टव्य हैं-- 


१. फंखत ( आरा ) 


अजीवद्वार १४ 
२, सिखरनि ( श्रीखण्ड ) क० क० क्रियाह्ार १३ 
३. जुग ( सनक ) हा, १३ 
४. बरतन्त (वर्तमान रहनेसे) ,, ३६ 
५. जोट ( समूह ) ३८ बच्धद्वार 
६. पोट ( गठरी ) का 
७. भोंड़ी ( बुरी ) हर 
८. खेह ( मिट्टी ) ३९ हर 
९. कमरों ( कुमाऊ ) डरे हा 
१०. भलक ( प्रभा ) ३ मंगलाचरण 


११. साता ( शान्ति ) 


बनारसीदासजीकी रचनाओंकी मापा 


२९ रेश्प 


१२. पोरसा ( उर्वर ) 


१३. धुके ( देखे ) ४० सोक्षद्वार 
१४. आऔंधि ( उलटी ) १३ सर्व वि० द्वार 
१५. अकरी ( ऐंठ जावे ) ३९ 9 
१६. आर (अंकुश ) ४२ बन्धद्वार 
१७. कौंचनि ( चाबुकोंसे ) 3 9 
१८. पूहें ( बूँदे ) ४३...» । 
१९, थूहें ( ढेर ) भर हर 
२०. गूझत ( उलझाता ) ७ ५2 


बनारसीदासजीको अपने भावप्रकाशनमें किसी भी भाषाका जो शब्द 
उपयुक्त लगा उन्होंने खुलकर उसका प्रयोग किया है। भावप्रकाशनमें 
भाषाके सरल प्रवाहका अत्यधिक घ्यात रखा गया है। कहीं भी भाषा- 
की कठिनताके कारण भाव-दुरूहता नहीं आने पायी है। गम्भीरतम दा्श- 
निक विचारोंकी भी इतनी सरल भाषामें अभिव्यंजना हुई है कि पाठकको 
उन्हें हृदयंगम करनेमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता । 
दौली बहुधा व्यासप्रधान ही रही हैं। विषयको उपमाओंद्वारा, 
दृष्टान्तों-हारा ओर संवादों-द्वारा समझानेकी अत्यन्त हृदयहारी व्यवस्था 
रखी गयी है । सत्यसे पराइमुख आत्मा किस प्रकार असत्यमें उलझ रहा 
हैं। इसी भावकी अभिव्यंजना इस उदारता और स्पष्टतवासे की गयी है 
कि पाठक अनायास ही कविके अशिप्रेत अर्थको पा लेता है- 
“माटी भूमि सैल की सौं संपदा बखाने निज, 
कम में अम्रत जाने, ज्ञान में जहर है । 
अपनों न रूप गहै, ओर ही सों आपो कहे, 
साता तो समाधि जाके असाता कहर है । 
कोप को कृपान लिए, मान मद पान किए, 
साया की मरोर हिए, लोस की लहर है । 
याही माँति चेतन न चेतन की संगति सों, 
सांच सों चि्ुख मयो, झूठ में वहर है ।”” | 
सोना चाँदी जो पहाड़ोंकी मिट्टी है, अज्ञानवद उसे अपनी सम्पत्ति 
कहता है--अचेतनके सम्पंकके कारण यह शाब्वत आत्मा असत्यमें ही 


१, 'नाटक समयसार?, मोक्षद्वार २८ । - 


श्रद कविवर वनारसीदास 


उलझ रहा है। वास्तविक आत्मस्वरूपसे दूर ही रहता है ॥ सच्ची 
सर्वसिद्धि (आत्मसिद्धिकी कितनी सरल--ललित व्याख्या की है--गागरमें 
सागर ही भर दिया है--- 


“शक देखिए, जानिए, रमि रहिए इक डोर । 
समल विसल मन विचारिए, यहे सिद्धि नहिं और ।?? 
यह कविवरकी सम्तास-प्रधान शैलीका एक सुन्दर उदाहरण है । 
व्याकरणकी दृष्टिसि भाषागत सौष्ठव तो सर्वत्र है ही, शब्द-चयन- 


. गठन और अलंक्ारोंका उत्कर्ष भी समयसारमें कम नहों हैं । मंगलाचरणका 
इकतीस वर्णका मंतहर छन्द दर्शनीय है- 


“क्रम भरस जग-तिमिर हरन खग, 
उरग-लखन-पग सिव मग दरखी । 
निरखत नयन, भमविक जल बरखत, 
हरखत अमित भविक जन सरसी ।। 
मदन-कदुन-जित, परम घरम हित्त, 
सुमिरत समगति, भगति सब डरसी । 
सजर जरूद तन, सुकुट सपत फन, 
कमठ-दुकून जिन नमत बनरखी ॥ ”! 


केवल पादान्त अक्षर ही गुरु हैं शोष सब रूघु हैं। बनारसीदासजीकी 
भाषामें कहीं भी शैधिल्य दृष्टिगोचर नहीं होता, वह सर्वत्र भावानुकूल ही 
आयी है। बनारसीदासजी उन्द, शब्द, अक्षर और अर्थ सभीको अनुक्‌ - 
लताके पूर्ण समर्थक रहे हैं, किसीका भी ढीलापन वे स्वीकार न करते थे । 
सुकविकी परिभाषा करते हुए बनोरसोदासजों लिखते हैं--- 
“ छंद सबद्‌ अच्छर अरथ, कहें सिद्धान्त श्रमान । 
जो यह विधि रचना रचे, सो है सुकचि सुजान ॥? 
लक्षण-पग्रन्थोंकी मान्यतापर चलनेवालेको ही थे योग्य कवि भानते हैँ । 
बनारसीदासजीको भाषाका सरल्‍रू-ललित प्रवाह एवं उसकी प्रांजलता 
पदे-पदे दर्शनीय है । कितनी प्रयासरहित ऋव्दावडी उनकी नवनवोस्मेंष- 
शालिनो प्रतिभासे स्वतः निर्मत होती है, विज्ञ पाठक निम्तस्थ पयमें 


- स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं । चार पुरुषा्थोंपरें' ज्ञानी ओर अज्ञानीके 
मनोभावोंका कितना मामिक एवं स्पष्ट चित्रण किया गया है--- 


वनारसीदासजीकी रचनाओंकी भाषा २२७ 


१२. पोरसा ( उर्वर ) गा 


१३. धुके ( देखे ) ४० मोक्षद्वार 
१४, भौंधि ( उलटी ) १३ सर्व वि० द्वार 
१५. अकरी ( ऐंठ जावे ) ३९ 77 
१६. आर ([ अंकुश ) ४२ बन्धद्वार 
१७. कौंचनि ( चाबुकोंसे ) न ग 
१८. पूछें ( बूँदे: ) ४३ $5 
१९, थूहे ( ढेर ) गा गा 
२०. गूझत ( उलझाता ) ४७ हे 


बनारसीदासजीको अपने भावप्रकाशनमें किसी भी भाषाका जो शब्द 
उपयुक्त लगा उन्होंने खुलकर उसका प्रयोग किया हैं। भावप्रकाशनमें 
भाषाके सरल प्रवाहका अत्यधिक घ्यान रखा गया हैं। कहीं भी भाषा- 
की कठिनताके कारण भाव-दुरूहता नहीं आने पायी है | गम्भीरतम दाहँं- 
निक विचारोंकी भी इतनी सरल भाषामें अभिव्यंजना हुई है कि पाठकको 
उन्हें हृदयंगम करनेमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता । 
दौली बहुधा व्यासप्रधाव ही रही है। विषयको उपमाओं-द्वारा, 
दृष्टान्तों-दारा और संवादों-द्वारा समझानेकी अत्यन्त हृदयहारी व्यवस्था 
रखी गयी है । सत्यसे पराह्मुख आत्मा किस प्रकार असत्यमें उलझ रहा 
हैं। इसी भावकी अभिव्यंजना इस उदारता और स्पष्टतासे की गयी है 
कि पाठक अनायास ही कविके अभिप्रेत अर्थको पा लेता है- 
“माटी भूसि सैल की सौ संपदा बखाने निज, 
कम में अमृत जाने, ज्ञान में जहर है । 
अपनों न रूप गहै, और ही सों आपोौ कहै, 
साता तो समाधि जाके असाता कहर है । 
कोप को कृपान लिए, मान मद पान किए, 
साया की सरोर हिए, छोस की लहर है । 
याही माँति चेतन न चेतन की संगति सों, 
साँच सों विद्ुख सयो, झूठ में बहर है ।”” | 
सोना चाँदी जो पहाड़ोंकी मिट्टो है, अज्ञानवश उसे अपनी सम्पत्ति 
कहता हैँ--अचेतनके सम्पर्कके कारण यह शाइवत आत्मा असत्यमें हो 





२, 'नाटक समयसार?, मोक्षद्वार २८। - 


२२६ * कविवर वनारसोदास 


उलझन रहा है। वास्तविक आत्मस्वरूपसे दूर हो रहता है । सच्ची 
सर्वसिद्धि (आत्मसिद्धिककी कितनी सरल--ललित व्याख्या की है--गागरमें 
सागर ही भर दिया है--- 
५शुक देखिए, जानिए, रमि रहिए इक ठौर । 
समझ विभऊछ न विचारिए, यहै सिद्धि नहिं और |”? 
यह कविवरकी समास-प्रधान शैलोका एक सुन्दर उदाहरण है । 
व्याक्रणकी दृष्टिसि भाषागत सौष्ठव तो सर्वत्र हैं ही, शब्द-चयन- 
. गठन और अलंकारोंका उत्कर्ष भी समयसारमें कम नहों है । मंगलाचरणका 

इकतीस वर्णका मतहर ठन्द दर्शनीय है... 


|] 


न 


करमस भमरस जग-तिमिर हरन खग, 
उरग-लछखन-पण सिर सग द्रसी । 
निरखत नयन, सविक जल वरखत,. 
हरखत अमित सविक जन सरसी ।। 
मदन-कद्न-जित, परम घरम हित, 
सुमिरत सगति, भगति सब डरसी । 
सजल जलूद तन, मुकुट सपत फन, 
कमठ-दुलून जिन नसत बनरखी 0? 


केवल पादात्त अक्षर ही गुरु हैं शेष सब लूघु हैं। बनारसोदासजोकी 
भाषामें कहों भो शेथिल्य दुष्टिगोचर नहीं होता, वह सर्वत्र भावानुकूल ही 
आयी है। बनारसीदासजी छन्द, शब्द, अक्षर और अर्थ सभीको अनक- 
लताके पूर्ण समर्थक रहे हैं, किसीका भी ढीलापन वे स्वीकार न करते च्चे । 


सुकविकी परिभाषा करते हुए बनौरसोदासजी लिखते हैं-- 
“छंद सबद्‌ अच्छर अरथ, कहें सिद्धान्त प्रसान | 
जो यह विधि रचना रचे, सो है सुकवि सुजान ॥” 


लक्षण-प्रन्थोंकी मान्यतापर चलनेवालेको ही वे योग्य कवि भागते हैं । 


चनारसीदासजीको भाषाका सररू-ललित प्रवाह एवं उसकी प्रांजलता 
पदे-पदे दर्शनीय है। कितनी प्रयासरहित झब्दावली उनकी नवनवो्मेष- 
शालितो प्रतिभासे स्वतः निर्गत होती है, बिज्ञ पाठक निम्नस्थ पयमें 
: स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं । चार पुरुषार्थोपर॑ ज्ञानी और बज्ञानीके 
मनोभावोंका कितना सामिक एवं स्पष्ट चित्रण किया गया सी 5 
चनारसीदासजीकी रचनाओंकी भाषा 


'ह२७ 


“कुछ को आचार ताहि मूरख घरम कहै, 
पंडित धरम कहे वस्तु के सुमाउ को । 
खेह कौ खजानो ताहि अज्ञानी अरथ कहे, 
ग्यानी कहे अरथ द्रब-दरसाउ को । 
दंपति को सोग ताहि दुरबुद्धि काम कहे, 
सुधो काम कहे अभिलाष चित्त चाउ कों, 
इन्द्रकोक थान कों अजान लोक कहें मोख, 
सुधी मोख कहे एक बन्ध के अभाड को ।” 
इसी प्रकार भाषागत सरल-मधुर प्रवाहके अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं । सम्पूर्ण रचनामें भाषाकी गठन, शब्दचयनकी निपु- 
णता तथा आवश्यक अलंकारोंकी योजना अपार सौन्दर्यकी सुष्टि करती है । 
भाषा और भावोंका इतना अनुपम्त सामंजस्य हिन्दी साहित्यकी कम ही 
रचनाओंमें प्राप्त होता है । 
मोह-विवेकयुद्ध 
गत अध्यायोंमें ही 'मोह-विवेकयुद्ध की प्रामाणिकृता और उसके बचा- 
रसीदास-कृत होनेपर अनेक दृष्टियोंस विचार करके हम इस निर्णयपर 
पहुँच चुके हैं कि निश्चित रूपसे यह रचना उक्त कवि-द्वारा रचित नहीं 
हैं । फिर भी यहाँ उसको भाषापर भी विचार इसलिए आवद्दययक समझा 
गया है कि अभीतक इसे बनारसीदासजीकी रचनाओंमें ही गिना ग्रया हैं 
भौर कुछ विद्वान अभी भी इसे बनारसी-कृत ही मानते हैं । 
यह एक खण्ड काव्यात्मक रचना है| इसमें कविवरकी अन्य रचनाओं- 
जैसी भाषा, हैलो और विषयगत पुष्टवा नहीं. मिछती । भाषाका भारी 
दैथिल्य हैं। भावोंकों आगे बढ़ानेमें भी भाषा कार्यकर सिद्ध नहीं होती । 
छन्दों-अलंका रोंके आरोह-अवंरोहके दर्शन भी केंविकी अन्य क्ृतियोंकी 
भांति इसमें नहीं होते । इसमें संवाद है। भाव-पात्र सत्य जगतके-्से पात्र 
लगते हैं । भापा एकदम सामान्य 'बोलचालको हैँ | 'इसकी भापषाको ब्रज, 
खड़ी बोली और ढूंढारी (जयपुरी) का मिश्रित रूप ही कहा जा सकता 
है । राजस्थानीके अनेक शव्दोंका प्रयोग हुआ है । . 
वात अत्यन्त संक्षेपमें सीघो 'भाषपा-द्वारां कही गयो हैं। कामको 
शक्तिका वर्णन देखिए-- दि १० 
१. "नाटक समय सार', वन्ध द्वार १४ । 


र्श्र कविवर बनारसीदास 


“मैं कीयो रावण कुछ नास, जौर जीव सब मेरे वास । 

सींगी रिषि सेवन महि मारे, सोत्ें कौन-कौन नहिं हारे ॥९८ा॥। 

माया सोह तजें घर बास, मोतें भागि जांहि बनवास । 

कंद सूल फल मक्षिण कराहीं, तिनिहूं को में छाड़ों नाहां ॥२६॥ 

इक जागत इक सोचत मारूं, जोगी, जती, तपी, संहारूं । 

ऐसे बैन बखाने काम, जुबती जन जाकी विसरास ॥३०॥ 

इस रचनामें शब्दोंको तोड़न्मरोड़ भी पर्याप्त हुई है । शब्दींके प्रयोग 
भी कुछ ऐसे ढंगसे हुए हैं कि उन्हें कविकी अन्य रचनाओंमें नहीं पाया जा 


सकता । कुछ शब्द ये है-- 


देश-भाषा संस्क्कत छन्द ताम 
१, अधभ्नम अधर्म १८ 
२. अपजस अपयश १९, 
३. संखेप संक्षेप १९ 
४. निरफल निष्फल ३८ 
५. ओोंचाटन उच्चाटन ३८ 
६. अनरत अनुत ७५ 
७, अरिवल कआायुबल ८३ 
८. सोग शोक ९५ 
राजस्थात्तीके कुछ शब्दोंका प्रयोग हुआ हैं। इन शब्दोंमें राजस्थानी 
प्रभाव स्पष्ट है-- 

१. माहूँ ३० 
२, संधारूं ३० 
३. राणी १९ 
४. भक्षिण २९ 
प्‌ मेल्हैँ डर 
६, हथ्यार ४७ 
७. मया ४८ 
८. आपण प्र 
९. पजाएरू प्छ 
१०, गज्जे ५९ 
११. अज्जै ५९ 


बनारसीदासजीकी रचनाओंकी माषा 


“कुल कौ आचार ताहि मू्‌रख घरम कहै, 
पंडित धरम कहे वस्तु के सुमाड को । 
खेह को खजानों ताहि अज्ञानी अरथ कहै, 
ग्यानो कहे अरथ द्रब-दरसाड कीं । 
दंपति को भोग ताहि दुरबुछि काम कहे, 
सुधी काम कहे अभिलाष चित्त चाउ कों, 
इन्द्रडोक थानव को अजान छोक कहें मोख, 
सुधी मोख कहे एक बन्ध के अभाड को |” 
इसी प्रकार भाषागत सरल-मधुर प्रवाहके अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं । सम्पूर्ण रचनामें भाषाकी गठन, शब्दचंयनकी निपु- 
णता तथा आवश्यक अलंकारोंकी योजना अपार सौन्दर्यकी सुर्टि करती है । 
भाषा और भावोंका इतना अनुपम्त सामंजस्य हिन्दी साहित्यकी कम ही 
रचनाओंमें प्राप्त होता है । 
मोह-विवेकयुद्ध 
गत अध्यायोंमें ही 'मोह-विवेकयुद्ध की प्रामाणिकता और उसके बना- 
रसीदास-कृत होनेपर अनेक दृष्टियोंसे विचार करके हम इस निर्णयपर 
पहुँच चुके हैं कि निश्चित रूपसे यह रचना उक्त कबविज्द्वारा रचित नहीं 
हैं । फिर भी यहाँ उसकी भाषापर भी विचार इसलिए आवश्यक समझा 
गया है कि अभीतक इसे वनारसीदासजीकी रचनाओंम हो गिता गया हैं 
भौर कुछ विद्वान्‌ अभो भी इसे बनारसी-कृत ही मानते हैं । 
यह एक खण्ड काव्यात्मक रचना हैं । इसमें कविवरकी अत्य रचनाओं- 
जैसी भाषा, शैलो और विषयगत पुष्टता नहीं. मिलती । भाषाका भारी 
हैथिल्य है। भावोंको आगे बढ़ानेमं भी भाषा कार्यकर सिद्ध नहीं होती । 
उन्दों-अलंका रोंके आरोह-अवंरोहके दर्शन भी केविकी अन्य कुतियोंकी 
भाँति इसमें नहीं होते । इसमें संवाद है ।. भाव-पात्र॑ सत्य जगत्कै-से पात्र 
लगते हैं। भापा एकदम सामान्य 'बोलचालको हैँ । 'इसकी भाषाको ब्रज, 
खड़ी बोली और दुूंढारी (जयपुरी) का मिश्रित रूप ही कहा जा सकता 
है । राजस्थानीके अनेक शब्दोंका प्रयोग हुआ है । - 
बात अत्यन्त संक्षेपमें सीधो भाषा-द्वारां कही गयो हैं। कामको 
शक्तिका वर्णन देखिए--- हे ः. 


ब्य्‌ 


१. नाटक समय सार, वन्ध द्वार १४। 


श्र्८ कविवर वनारसीदास 


“मैं क्रीयों रावण कुछ नास, और जीव सब मेरे बास । 

सींगी रिषि सेवन महि सारे, मोलें कौन-कोन नहिं हारे ॥२८॥ 
साया सोदह ते घर बास, सोतें सागि जांधि बनवास । 

कंद मूल फछ सक्षिण कराहीं, तिनिहूं कों में छाड़ों नाहां ॥२६॥ 
इक जागत इक सोवत सारूं, जोगी, जती, तपी, संहारू । 

ऐसे बैन बखाने काम, जुबती जन जाकों विसरास ॥३०॥” 

इस रचनामें शब्दोंकी तोड़-मरोड़ भी पर्याप्त हुई है । शब्दोंके प्रयोग 


भो कुछ ऐसे ढंगसे हुए हैं कि उन्हें कविकी अन्य रचनाओंमे नहीं पाया जा 
सकता ) कुछ शब्द ये हँ--- 


देश-भाषा संस्कृत छत्द नाम 
१, अध्रम अचर्स १८ 
२. अपजस अपयश १९ 
३. संखेप संक्षेप १९ 
४. निरफले निष्फल ३८ 
५. ओोंचा[टन उच्चाटन ३८ 
६, अनरत्त अनृत प्‌ 
७. भरिवलल भायुबल ८३ 
८. सोग शोक ९५ 


राजस्थानीके कुछ शब्दोंका प्रयोग हुआ है। इस छाब्दोंपें 


राजस्थानी 
प्रभाव स्पष्ट है--- 


१. माह ३० 
२, संधारू झ््ठ 
३. राणी श्र 
४. भष्तिण २९ 
५, मेल्हें ४६ 
६. हथ्यार ४७ 
७. भया ४८ 
८. आपण ५६ 
९. पजाऊूँ ५७ 
२०. गज्ज प्र 
११. अज्जे ५९ 
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अध्कथानक 

पं० बनारसीदासजीका भाषा-सम्बन्धी विशुद्धम रूप [ निसर्ग- 
निःसृत) उनकी आत्म-कथा ( अर्धकथानक )में प्राप्त होता हैं। निज जीवन- 
का ५५ वर्षका विवरण अत्यन्त सरल स्वाभाविक देशभाषामे कविने प्रस्तुत 
किया है। इस प्रन्यकी भाषाके सम्बन्ध बनारसीदासजी स्वयं ही 
लिखते हैं-- 

*पध्यदेश की बोली बोल, गर्भित बात कहों हिय खोल ।” 

“बोछोका मतलब उस समयकी बोलचालकी भाषा है, साहित्यिक 
भाषा नहीं । बनारसीदास उच्च श्रेणीके कवि थे। उनकी अन्य रचनाएँ 
प्रायः साहित्यिक भाषामें नहीं हैं, परन्तु उन्होंने इस आत्मकथाकों बिना 
आडम्बरकी सीधी-सादी भाषामें लिखा है जिसे सर्वसाधारण सुगमतासे 
समझ सकें । इस रचनामें हमें इस बातका आभास मिलता है 'कि उस 
समय बोलचालकी भाषा किस ढंगकी थी और जिसे आजकल खड़ी बोली 
कहा जाता है उसका प्रारम्भिक रूप क्‍या था ।” डॉ० माताप्रसाद गुप्त 
स्व-सम्पादित अर्धक्थानककी भूमिकासें बनारसीदासजीके “मध्यदेद की 
सोमाओं ओर उबत पग्रन्थकी भापाके सम्बन्ध लिखते हैं-- “भाषाकी 
दृष्टिसि भी कृतिका महत्त्व कम नहीं हैं। रचनाके प्रारम्भमें ही लेखक 
उसकी भाषाके सम्बन्ध कहता है कि वह “मध्यदेशकी बोली बोलकर 
अपनी कथा कहेगा । यद्यपि मध्यदेशकी सीमाएँ बदलती रही है पर प्रायः 
सदेव ही खड़ी बोली और ब्रजभाषा प्रान्तोंको मध्यदेशके अन्तर्गत मात्रा 
जाता रहा हैं, और प्रकट हैं कि अर्धकथा की भाषामें ब्रजभाषाके साथ 
खड़ी बोलीका किचितृ सम्मिश्रण हें । इसलिए लेखकका भाषा-विपयक 
कथन सर्वथा संगत जान पड़ता है। यहींतक नहीं कदाचित्‌ इसमें हमें 
उस जन-भाषाका प्रयोग मिलता है जो उस समय आगरेमे व्यवहृत होती 
थी । आगरा दिल्‍्लीके साथ ही उस समय मुग्रल शासकोंकी राजधानी थी, 
इसलिए उस स्थानकी बोलोमें इस प्रकारका सम्मिश्नण स्वाभाविक था। 
उस समयकी साहित्यकों भाषाओंके नमूने भरे पड़े हैं किन्तु सामान्य व्यव- 
हारकी भाषाओंके नमूने कम मिलेगें | प्रस्तुत कृति इसी प्रकारका अपवाद 





१. अधेकथानकों ७। 
२. अथकथानकः) प्रेमी? भूमिका, ए० २३ | 
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ज्ञात होती है ।*” कविताकी दृष्टिसे भी भर्धकथाका ऊँचा स्थान है। 


प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डॉ० हीरालाल जैन इस कृतिकी भाषपाके सम्बन्धमें 
लिखते हैं--- 


*»अर्धकथानकका जितना महत्त्व उसके साहित्यिक गुणों और ऐति- 
हासिक वृत्तान्तके कारण है उतना ही और सम्भवत: उससे भी अधिक 
भाषाके कारण है। सत्रहवीं छताब्दी ओर उससे पूर्वके हिन्दी साहित्यका 
भाषा और व्याकरणकी दृष्टिसि अभीतक पूर्णतः वर्गीकरण नहीं किया जा 
सका है और इसलिए किसो एक नवीन ग्रन्थके विषयमें यह कहना कठिन 
है कि हिन्दीको सुज्ञात उपभाषाओंमें-से उस ग्र्थकी भाषा कोन-सो है ४! 
जहाँतक मध्यदेशकी सीमाका प्रइन हैं उदत डॉ० सा० ने अनेक प्रमाणोंसे 
इसे भी स्पष्ट कर दिया है। वे लिखते हँ--'प्राचीन संस्कृत साहित्यमें 
मध्यदेशकी चतुः्सीमा इस प्रकार बतायी जाती है--उत्तरमें हिमालय, 
दक्षिणमें विन्ध्याचल, पूर्वमें प्रयाग और परिचममें विनशन अर्थात्‌ पंजाबके 
सरहिन्द जिलेका वह मरुस्थल जहाँ सरस्वती नदीका लोप हुआ है । चीनी 
यात्री फ़ाहियानने सं० ४५७ मताउल ( मथुरा ) से दक्षिणके देशको 
मध्यदेश कहा है और अलबेरुत्तीने (सं० १०८७) कन्नोजके चारों ओरके 
प्रदेशको मध्यदेश माना है। वनारसीदासजीका क्रीडाक्षेत्र प्राय: आगरासे 
जोनपुर तक यू० पी०का प्रदेश रहा है। अतएव इसे ही उनके द्वारा 
सूचित मध्यदेश माना जा सकता है / उक्त विद्वानोंके मतके आधारपर 
यह निष्कर्ष सहज ही में निकाला जा सकता है कि ब्रज और खड़ी बोलो 
हिन्दी बोलनेवाले क्षेत्रको ही बतारसीदासजीने “'मध्यदेश” शब्दसे सम्बोधित 
किया है | कविवरका अधिकाधिक मात्रामें आवागमन जोनप्रसे आगरा तक 
ही रहा हैँ अतः मुख्यरूपसे उनको दृष्टि इसी क्षेत्रकी प्रचलित जन-भाषापर 
रही हैं। मुसलूमानी शासनके कारण कविके समयमें आगरामें ब्नजभाषामें 
खड़ी बोली (हिन्दी) का सम्मिश्रण किस द्रत्गतिसे हो रहा था यह भी 
आपके अर्धकथानकर्में सहज ही देखा जा सकता है। अधंकथा' कविकी 
लरूगभग अत्तिम अवस्थाकी रचना है। यह रचना कविके दीर्घ-कालीन 
आगरा निवासके अनन्तर ही निबद्ध को गयी थी। इस समय तक वे 
गराकी जनभाषाको निश्चिचत रूपसे पूर्णतया आत्मसात कर चुके थे ॥ 
यद्यपि इस रचनामें उद्ढ, फ़ारसी और संस्कृतके शब्दोंका भी प्रयोग 





२. “अंषेकथानक “प्रेमी, . ए० १५: ले० अर्धकथासककी भाषा । 
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हुआ है, परन्तु मुख्यतया उस समयको प्रचलित जनभाषा ही प्रयुक्त 
हुई है। 

व्याकरणकी दृष्टिसे अर्धकधानक ही ये विद्येषताएँ ज्ञात होती हैं । 
स्वर 

अर्धकथानकमें विसर्ग और लके अतिरिक्त देवनागरीके समस्त स्वर 
मिलते हैं ।* ऋ' कहीं-कहीं सुरक्षित पाया जाता है, जैसे--रूपा (३७), 
नोझूत (२६४), श्ह (३०), बृद्धा (१०६), खझतक (११३), कृपा 
(१२१), कहीं-कहीं “ऋ” की जगह अन्य स्वरादेश पाया जाता है, जैसे-- 
दिप्टि (१२९), किरिपा (४५०), उतकिष्टि (६६४) । 
व्यंजन 

देवनायरीके समस्त व्यंजनोंका प्रयोग हुआ है। 'नाममाला' एवं 
'समयसार' के भाषासम्बन्धी अध्ययनमें व्यंजनोंकी प्रयोग पद्धतिपर पर्याप्त 
विचार किया जा चुका हैं। वे ही सब प्रवृत्तियाँ 'अर्धकथानक' में भी 
प्राप्त होती हैं। उच्चारण-सौकर्यकी दृष्टिसि कहीं स्वर बढ़ाया गया 
है तो कहीं किसी अक्षरका छोप ही कर दिया गया है। कहीं अर्धव्यंजन 
पूर्ण हो गया है, कहीं 'य' के स्थानपर “इ! भादेश हो गया है। उदाहर- 
णार्थ कुछ ये हैं --- 


अर्थकथानक मूल रूप छ्न्द 
सुपास सुपाइर्व २ 
सिवपुरी शिवपुरी २ 
नांउ नाम र७ 
चितपन्न च्युत्पन्न ४९ 
उहाँ वहां ५८ 
संजोग संयोग ५९ 
दवें द्र्व्य ५९ 
पुन पुण्य दर 
विरतन्त वृत्तान्त श्र 
मीत मित्र ८९ 
बनज वाणिज्य डरे४ड 


इन उदाहरणोंसे कविवरके व्यंजनोंकी प्रयोग-पद्धत्तिका पता छरूगता 
है। संस्कृतके शब्द उस समयको जनभापामें खूब जा चुके थे और जनता 
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अपनी रुचि और सोकर्यक्री दृष्टिसे उनमें अनायास्त हो परिवर्तेन करती 
चली जा रही थी । 


कारक 

कर्त्ता और कर्मके प्रयोगोंमें कोई विकृति नहीं मिछत्ती । जो आजकी 
हिन्दीमें चलत हैं वही उस समय भी था। क्र्तामें ने या में का प्रयोग 
मिलता है। कर्ममें 'कौं' का प्रयोग मिलता है, यथा--पढ़न कों, (४६) 
खरगसैन को (५५), सबकों (५१) । 
करण 


करण कारकमें 'सौं! प्रत्यय पाया जाता है- 
“पूजा कीनी सगति सों ( ४६६ )”, 
“विधि सं पूजे पारसवाथ ( ८६)”, 
“निज्ञ साता सौं मन्त्र करि ( ५२)” आदि। 
सम्प्रदानन 


इस कारकका प्रयोग अत्यत्प मात्नामें हुआ है । इस कारकमें सौं, कं, 
का का प्रयोग मिलता है, यथा- 


“सुख सौ रहहि न च्यापै कार ( ४६ )”, 

“अरणसेन को राने दिये परणने च्यारि ( ५५ )”, 

“खुख समाधि सौं दिन गये ( १४३ )” 
अपादान 


इस कारक सों और सुं प्रत्यय प्राप्त होते हैं, यथा- 
“कह तूं जाहि कहाँ सों भाई ( ५१८ )”, 
“आये लोग संघ सो नठे ( ३३९ )”, 
“"तिस्र दिल सों बाचारसी करे घरस की चाह ( २७३ )” 


सम्बन्ध कारक 


इसमें का, के, की और को इन प्रत्ययोंका प्रयोग हुआ हैं। यह कारक 
तो पदे-पदे प्राप्त होता हैं। यधा- 


दास की (२ ), तिन के, जा कौ, बस्तपाछ के, जेदू के ( १३ ) 
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अधिरकण 
इस कारकमें में और माँहि प्रत्ययोंका प्रयोग हुआ है, जैसे- 
गंगामांदि भाइ घसी ( २), जगत में (२), सुखेत में ( ८ ); 
विहाछी में (६ )। 
भूतकाछिक क्रियाके विविध रूप 
अन्य पुरुष 
सुनी, चले ( ५२ ), दई, जाने, गए ( ५३ ), मिल्यों, क्यो, 
कही, धरी ( ७४ ) | 


भविष्यत्‌काल 

होइगी ( ६ ), मांगहिगा ( ४८१ ), हंसहिगे, सुनहिंगे ( ६७४ ) 
समुझेंगे ( ६७३ )। 
वतेमानकाछिक क्रिया 
उत्तम पुरुष 

बन्‍्दीं ( $ ), कहों ( ४ ), ७५, ६, ७, ११, इ९ । 
आज्ञा्थक क्रियाओंके रूप 

उ अथवा हु जोड़कर बनाये गये हैं, जैसे- 

कथा सुनु (३५ ), सुनहु ( ७)। 

संस्क्ृतके वत्वा प्रत्यय-द्वारा जो पूर्वकालिक रूप ( भुवत्दा, पठित्वा ) 
बनते हैं उन्हें कचिने 'इ! ओर कहीं-कहीं ऐ लगाकर बनाया है | जैसे, 


घरि, मानि, आनि, जानि, आइ (६), दे नाउं को 
दान ( १६१ )। 

इन व्याकरण-सम्बन्धी विशेषताओंके अतिरिक्त “अर्धकथानक' के कुछ 
शब्द और भी अवलोकनीय हैं । इनमें म, य और व को 3 में परिवर्तित 


किया गया है, और कहीं-कहीं प्रथम व्यंजनपर एक बिन्दुका प्रयोग कर 
दिया गया है। यथा- 


२३४ कविवर वनारसीदास 


गांऊं ( २४ ) ग्राम 


नांऊ (६ २६ ) नाप 
आठ (६६४ ) आयु 
जीड (६६८ ) जोच 
सुकीउ ( ६६८ ) स्वकोय 
सुठाउं (२१ ) सुस्थान 


सु और सो अक्षर कई स्थानोंपर पादपूतिके लिए आये हैं, जैसे- 


सो सब दीनी बहिन को ( ७३ ), चले सु ( ६ ), सो सब, सो 
मोपै ( &० ), सो दीजै ( ५१ ) । 


सचत्तास 


जिन, तिसकोी, मैं, हम, ए, मेरे आदि पाये जाते हैं । 


अर्धकथानककी भापा-सम्बच्धी इस चिशेषताओंको दुष्टिमें रखकर यह 
सहज ही देखा जा सकता है कि इसकी भाषा कब्ज है या अवधी अथवा 
कोई और ही । 

ब्रजभाषाका संक्षिप्त व्याकरण - 

कारक--कर्ता नें, ने 

कर्म-सम्प्रदान-कुं, कु, को, कें, के । 

करण-अपादान - सों, सूं, तें, ते । 

सम्बन्ध - की, त्तियंक्‌ ( पुल्लिंग ) के, स्त्रीलिंग की । 

अधिकरण - में, में, पे, लो । 

विशेषण प्रायः खड़ी बोलीकी भाँति ही होते हैं, किन्तु दीर्घ पुल्लिग, 
अकारास्त शब्द यहाँ गोकारान्त हो जाते हैं। इनके तिरयंक्‌ रूप, एकवचनके 
रूप ऐं अथवा ए और पुल्लिय बहुवचनके रूप ए, ऐ या ऐं प्रत्ययान्त 
होते हैं १ 

क्रिया रूप - 


वर्तमान - मैं हूँ । भूत - मैं था, हतो 


१, भोजपुरी भाषा ओर साहित्य! : डॉ० उदयनारायण तिवारी, ० १२३१ और 
“बिजभाषा व्याकरण! : डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--इन अन्थोंसे सहायता ली गयी ॥ 
बनारसीदासजोका रनचाओंकी साधघा 


श्क्छ 








एकवचन वहुवचन एकवब॒० पु० स्त्रोलि० 


# 


१. हों हैं हो, हो । ही 
२. है है बहुव॒० पु० स्त्री० 
संभाव्य वर्तमान भविष्यत्‌ ( में मारूँगा )। 
धन बहुवचन एकबचन बहुवचन 


१, मारिहोौं, मारैहों | मारिहें, मारेहें 


१. मारौं, मारू | मारें, मारहि के हे 
क-+++ | || मारूंगौ, मारोंगो | मारेंगो 





२. मारिह, मारेहै, | मारिही, मरिहों 
मारेगो मारौगै 








२, मारे, मारहि | मारी, मारहु 





३. मार, मारहि | मारें, मार्राह 








३. भारिहँ, मारेहै, 
मारैगी 
0 4-० 7556 न सपना ८ 
आज्ञार्थक क्रिया-मार, मारहि, मारि । 
अतीत क्रियाबोधक विशेषण ( पास्ट पार्टीसिपछ ) भयौ, दियो, 
भविष्यत्‌-दहीं, पैऊंगी आदि । 
संज्ञा तथा विशेषण--ओ या ओ प्रत्ययसे बनते हैं-- 
कारो, पीरो, घोड़ो आदि । 
न लगाकर संज्ञाका बहुवबचन बनाया जाता है, जैसे राजन, हाथिन, 
घोड़न । 
सर्वनाम--- 
में तू बह यह कौन कौन प्र० 
कर्ता मैं,हों.. कतूतें ह, वो यह, यिह जो, जौन को, कोन 
कर्म-सम्प्र० मोंहि,मो ताहि,तुहि वहि,वाय यहि,इसे जाहि,जाय काहि,किसे 
सम्बन्ध मेरो तेरी तिनि, तिन ,, जासु न 


कर्म-सम्प्र० हमें. तुम्हें उन्हें ड्म्डे जिन्हें किन्हे 


र्झे६ कविवर वनारसीदास 


ब्रृजभाषाकी इन विशेषताओंका समावेश अर्थकथानक्में पर्याप्त मात्रा 
हुआ हैं। उक्त कारक रचनाकी बहुत-कुछ बिशेपताएँ इस कऋृतिमे प्राप्त 
होती हैं । क्रिया रूपोंका भी बाहुलय .पदे-पदे प्राप्त होता है। भये, चर्स, 
पायो, कहों ( ९-१० ) आदि | विज्ञेषणोंमें 'औ' प्रत्यवान्त रूप भी कहीं- 
कहीं प्राप्त होते हैं। यथा- 
१. जायौ मुगल उतावलौी, सुनि मूछा को करार (२२) 
२, ताके पुत्र भथी तीसरी”“(४४१) 
सर्वनाम भी सो तिनि खानि (११४), संब (११७), में (१२९), आदि 
पर्याप्त मात्रामें ब्रजभाषाके हो प्राप्त हुए हैं। अनेक उन्द ऐसे प्राप्त होते 
हैं जो शुद्ध रूपसे ब्रजके हो कहे जा सकते हँ-यथा उदाहरणार्थ देखिए- 
“नगर जौनपुर में बसे, मदन सिंह श्रीमाल । 
जैनी गोत चिनालिया, बाजें हीरा छा ॥३५॥ 
मदन जोहरी को सदन्नु, हंढ़त बू झत छोग । 
खरगसेन माता सहित, आये करम संजोग ॥४०॥ 
छज मल नाना सेन को, ताकी अग्नज एह । 
दीनौ आदुर अधिक तिन, कीनो अधिक सनेह ॥॥४१॥* 
यद्यपि ब्रजभाषाकी प्रकृति कविके सम्पूर्ण काव्यमें रपों हुई है, फिर 
भी अवधीके कुछ अंश, उदू-फ़ारसीके शब्दोंका यथावसर भारी प्रयोग, 
तथा उठती हुई खड़ी बोली (हिन्दी)का आधिकय दृष्टिगोचर होता ही हैं 
क्षतः अर्धक्धानककी भाषाको पूर्णतः न्नजभापा नहीं कहा जा सकता। 
अवधो और भोजपुरीके विशेष लक्षण लगभग एक-से ही हैं । 
संज्ञाम तीन रूप प्राप्त होते है-- 
१. छुस्व दोर्घ अनावश्यक 
घोड़ घोड़वा घोड़ोना ( घोड़डना ) 
२. संज्ञामें बहुबचनके अस्तमें 'न'का प्रयोग होता है, यथा--घोड़न । 
कर्ममं का ओर सम्बच्धमे फेर और अधिकरणमे “मा प्रत्यथोंका प्रयोग 
होता है । 


३. सर्वनामके सम्बन्धमें कारकमें मोर, तोर, हमार, चुमार आदि | 
४. क्रियाएँ-देखब, करब आदि । 
इन सभी रक्षणोंका तो अर्धकथानकमें प्रायः अभाव ही दृष्टिगोचर 
होता हैं। अत: इस ऋृतिकी भाषा अवबी अथवा भोजपुरी तो कही हो 
नहीं जा सकतो | 
बनारसखोदासजोकी रचनाओंकी मापा २३७ 


उदू-फ़ारसीके शब्द 

अर्धकथानकमें उर्द-फारसीके छाब्द पर्याप्त मात्रामें प्रयुक्त हुए हैं, 
परन्तु जहाँ मुसलमान शासकोंसे सम्बन्धित कोई प्रसंग आ गया हैं वहीं इन 
शब्दोंका आधिक्य है । अन्यत्र तो अत्यल्प मान्रामें हैं। कविने शब्द अवश्य 
ही उदूं-फ़ारसोके लिये हैं परन्तु उन्हें अपनो जनभापाकी प्रकृतिमें दीक्षित 
करके ही । ऐसे कुछ शब्द ये हैं-- 

गरीब, फुरमान, मुसकिल, सरहद, फारकती, सीरियत, वेहया, 
दीवान, फरजन्द, यार, कोतवाल, गुजारी, हाकिम, मुकाम, माफ, स्याबास, 
बादा आदि । 


खड़ी बोली (हिन्दी)--अर्धकथानकमें प्रयुक्त सभी भाषाओंमें खड़ी 
बोली (हिन्दी)का अंकुरित रूप हमें सर्वाधिक प्राप्त होता हैं । क्रियाओंमें, 
कारकोंमें और छन्दरचना तथा वाक्यरचनामें भी हम खड़ी बोलीकी 
दुधमुँही अवस्थाका साक्षात्कार करते हैं। उदाहरणार्थ कुछ पद्य देखिए--- 

“म्ारूव देस परम सुखधाम, नरवर नाम नगर अमिराम | 

तहाँ सुगछ पाई जागीर, साहि हिमाऊं को बरबीर ॥३५॥ 

मूलदास सो बहुत कृपाछ, करे उचापति सौं पै साल । 

संवत सोलह से जब जान, आठ वरस अधिके परवान ॥4 ६ 

सावन सित पंचसि रविवार, मूलदास घर सत अचतार । 

भयो हरख खरचे वहु दाम, खरगसेन दीनो यहु नाम ॥१७॥”? 
तथा- 

“सुख समाधि सौं दिन गये, करत सुकेलि बिलास । 

चीटी आई बाप को, चले इलाहाबास ॥१ ४३॥। 

चले प्रयाग बनारसी, रहे फतेहपुर छोग । 

पिता पुत्र दोऊ मिले, आनंदित विध जोग ॥१४४।॥।?? 

अर्धेक्धानकको पद्य-रचना कितनी अधिक मात्रामें खड़ी बोली (हिन्दी) 
प्रक हुई है उक्त पद्मोंसे स्पष्ट हे । कुछ और भी उदाहरण देखिए-- 

4. साड़ा किया फिरोजाबाद ।४१०। 

२. बोला एक पुरुष तुम कान ।॥४१७। 

३. आगे और न भाड़ा किया ।४११। 

४. पहर डेढ़ जब रजनो गयी ॥३१२॥ द् 

७, तीनों जने चले तत्काक ॥8५ हे। 


रे८ कविवर वनारसीदास 


६. वह था चोरन्द्र का चौधरी ।४१८। 
७, सांदी अभिट हमारा मता, इससें क्या गुनाह क्‍या खता ।४३८। 
८. अंगा चंगा आदमी सज्जन और विचित्र ।५६४। 


उल्लिखित उद्धरणोंमें और आजकल बोली जानेवालो खड़ी बोली 
( हिन्दी ) में कोई विशेष अच्तर नहीं मिलता, वरन्‌ एक गहरे साम्यके ही 
दर्शन होते हैं। शब्दोंकी ही बात नहीं है अपितु वाक्य-रचना ओर पद- 
रचता भी पूर्णतया खड़ी बोलीमें को गयी है। खड़ो बोलीके शब्द तो 
सम्पूर्ण क्तिमें पदे-पदे आये हैं । कृतिको सरल ललित एवं हृदयग्राही 
बनानेवाली लोकोक्तियाँ, मुहावरे जौर सूकितयाँ भी अर्धकथानक में पर्याप्त 
मात्रामें प्राप्त होती हैं । इनसे भाषामें कितनी गतिमत्ता और सजीवता 
आ जाती है विज्ञ पाठक जानते ही हैं-- 


१. सुख-दुःख दोऊ फिरती छा ३४) 
ु पट च् 
२. हारे हमालऊ की पोट-सी डारि के ।६२। 
रे ३ | ्‌ है 
३. जो दुःख देखे सो सुख ऊहै, सुख भुजै सोई दुःख सह ।१२८। 
४. जैसी म्ति तैसो गति होइ ।१शे८ा। 
७५, अब आइ अब आई चार ॥१७०५७)१ 
६. रही न कुसछ न भागे खेम, पकरी सॉप छछूदर जेम ।$७८। 
७, बहुत पढ़ें वामन अरू भाट, बनिक्‌ पुत्र तौ बैठे हाथ । 
<. बहुत पढ़ें सो मांगे सीख, मानहु पूत बड़े की सीख ।६००। 
५, काहू कह्मौ न माने कोई, जैसी सति तैसी गति होई ॥२०२। 
१०, साहिब सेवक एक से ॥२३७। 
११. नदी नाव संजोग ज्यों बिछुरि मिले नहि कोई ।२४४॥ 
१२. घर की नांव रही सी ऊछगे । २७० । 
३३. कहें दोष कोड न तजें, तजें अवस्था पाई। 
ट््प कप पु 
जसे वारूक की दसा, तरुन भये मिटि जाई || २७२ ॥ 
१४. जैसा काते तेसा चुने, जेसा बोचे तैसा छुने | ३०६। 
१७, निकसी घोंध सागर मथा, भई हींग वाके की कथा ॥३६५ ॥ 
१६. करी समक्क्षत गई अकाथ, कोड़ी एक न छागी हाथ | ६६४ । 
१७. सुख दुःख को दाता भगवन्त ॥ इण्३ ॥ 
५ ्च 
१८. समें पाइके दुःख सयो, ससे पाइ सुख होथ । 
होनहार सो हे रहै, पाप पुन्त फछ दोइ ॥ ३७४ ॥ 


चनारसीदासजोकी रचनाओंकी भापा २३९ 


१९, साई सों क्‍या भिंनन्‍नता, कपटी सों क्‍या नेह। ४०४ । 
२०, छिन महि अग्नि छिनक जलपात, 
त्यों यह हरघ शोक की बात । ४४३ । 
२५, चूक्‍यो झगरा भयौ अनंद, ज्यों सुछनद्‌ खग घूटव फंद ॥8७७। 
२२. मुख मीठी बातें करे, चित कपटी नर नीच | ७०८ । 
२३, जो हम कम पुरातन कियो, सो सब आइ उद्दे रस पियौ ।७३८। 
२४. लछोस मूल सब पाप को, दुःख कौ मूल सनेह। 
सूल अजीरन व्याधि कौ, मरन सूल यहु देह | ७७१ । 
२५. भई बनारसि की दूसा, जथा ऊँट को पाद्‌ । ५९५। 
२६. निन्‍्दा धुति >ैसी जिस होइ, तैसी तासु कहें सब कोइ । 
पुरजन बिना कहें नहिं रहें, झेसी देखें तैसी कहें | ६०९ । 
२७. सुनी कहहिं देखी कहहिं, कलपित कहें बनाह । 
दुराराध एु जगतजन, इन्ह सों कछु न बसाइ । ६१० | 
२८, ज्यों जाकौ परिगह घटे, त्यों दाकौ उपसांति | ६४४ । 


भाषासम्बन्धी इन सभी विशेषताओंके आधारपर हम कह सकते हैं 
कि इस रचनाकी भाषा तात्कालिक जनभाषा ([ ब्रजप्रदेशको ) ब्रजभाषासे 
प्रभावित उठती हुई खड़ी बोली हिन्दी हो है।यह खड़ी बोली भी उस समय 
मुग़ल शासकों-द्वारा प्रचलित हो रही थी अतः धीरे-घोरे जनभाषाका रूप 
ले रही थी। यदि हम विशेष बोलियोंको विशेषताएँ इस ग्रन्थकी भाषामें 
ढूँढें तो हमें उनका अभाव ही दुष्टिगोचर होगा। न यहाँ राजस्थानकी मूर्धन्य 
घ्वनियोंका प्राधान्य है, न के स्थानपर “ण' भी नहीं है, न बुन्देलीका ड़ के 
स्थानप्र 'र और मध्य व्यंजन 'ह का लोप पाया जाता है । 

“अर्धकथानक में उर्दू-फ़ारसीके शब्द काफ़ी तादादमें आये हैं ओर अनेक 
मुहावरे तो आधुनिक खड़ी बोलीके ही कहे जा सकते हैं । इसपर-से यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बनारसीदासजीने अर्धकथानककी 
भाषामें ब्रजसाषाकी भूमिका लेकर उसपर मुग़्ल-कालमें बढ़ते हुए प्रभाव- 
वाली खड़ी बोलोकी पुट दी है और इसे ही उन्होंने मध्यदेशकी बोली कहा 
हैं, जिससे ज्ञात होता हैँ कि यह मिश्रित भाषा उस समय मध्यदेशमें काफ़ी 
प्रचलित हो चुकी थो । इस प्रकार अर्धक्रथानक भाषाकी दृष्टिसे खड़ो 
बोलीके आदिम कालका एक अच्छा उदाहरण है । 





१. अधृकधानक! सम्पा० 'प्रेमीट, पृ० १६, भूमिका डॉ० दीरालाल ! 


२४० कविवर वनारसीदास 


बनारसी-विलास 


बनारसो-विलास कविवर वतारसीदासजीकी समय-समयपर की गयी 
प्रायः जीवस-भरकी सम्पूर्ण लघु-रचता मोंका संग्रह हैं। यह संग्रह कविवर- 
की भृत्युके कुछ ही समय बाद चैत्र सुदी २ वि० सं० १७०३१ को आगरा- 
निवासी दोवान जगजीवनने किया था। यह संग्रह कविवरके विविध प्रकारोण 
काव्य-कौशलको प्रस्तुत करता है। भाषाकी सरलातिसरल, साहित्तिक 
एवं आलंकारिक विविध विधाएँ सहज ही में दृष्टिगोचर होती हैं ॥ विपय- 
चैविष्य तो है ही शैलो भो प्रायः व्याप्त-प्रघान है, कहीं-कहीं गहरी 
सामासिकता भी दुष्टिगोचर होती हैं। इस संग्रहमें हम कविवरका उत्तर 
भारतकी सभी प्रमुख भाषाओंका बद्भुत ज्ञान देखते हैं । पूर्वी ( भोजपुरी 
और अवधी ) ब्रज, उदूं-फ़ारसी, राजस्थानी ( विशेषतः ढूँढारी ) और 
खड़ी धोली हिन्दीके वात्कालिक हूपोंका पुन्दर ओर सुगठित परिचय हमें 
आपकी इस क्ृतिमें प्राप्त होता हैं। सामास्यतया उक्त सभी भाषाओंमें 
जो रचनाएँ कविने की हैं वे इस संग्रहमें निवद्ध हैं। इस संग्रहकी सभो 
रचनाओंकी प्रमुख भाषा जिसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, कुछ खड़ी बोली 
मिश्रित ही है। भाषा सर्वत्र व्याकरणसस्मत एवं विषयानुकूल है । विपय- 
को सदेव रोचक, पग्राह्म एवं आकर्षक बनानेमें भाषा सर्वत्र सहायिका 


रही है। वतारसी विलासमें कविक्री कई प्रकारको रचनाओंका संग्रह 
है, जैसे -- 


१. अनूदित रचनाएँ, २, सैद्धान्तिक स्वनाएँ, ३. आध्यात्मिक रचनाएँ, 
भौर;४. सुभाषित एवं मुक्तक रचनाएँ । 


इन चारों ही प्रकारकी रचनाओोंमें हमें बनारसीदासजीका 
भाषागत वैशिष्ट्य समझने-देखनेका पूर्ण अवसर मिलता है। सर्वप्रथम 
हम उनकी अनूदित रचनाओोंकों ही लेंगे । कविने अपने पर्ववर्ती 
संस्कृतके कुछ विख्यात विद्वानोंके अनेक मुक्तकोंका हिन्दी में पद्यानुवाद 
किया है । इस पच्चानुवादर्में मूछ भावोंकी पूर्ण रक्षाके साथ-साथ कविसे 


अनुपम शब्दावली एवं मोहक शैलो-द्वारा उन्हें जोर भी आकर्षक बना 
दिया हैँ । शब्द-चयन, पद-रचना और अनायास अलंकारोंको 
योजना आदि बातें अत्यन्त मोहक हैँ । उदाहरण झूपमें कुछ अनूदित पतद्च 
ये हैं-- हु 


-बनारसीदासजीकी रचनाओंकी सापा ः " २५१ 
३१ 


मत्तगयन्द- 


“ताहि न बाघ झुजंगस को भय, पानिन वोरे न पावक जाछे 
ताके समीप रहें सुर किन्नर, सो शुसरीत करे अघ टाछे ॥ 
तासु विवेक बढ़े घट अन्तर, सो सुर के शिव के सुख माल । 
ताकि सुकीरति होय तिहूँ जग, जो नर शील अखण्डित पाले ॥३ ॥? 
प्रस्तुत हिन्दी पद्चकों संस्कृतके निम्नस्थ' शादूलविक्रीडितसे तुलना 

करनेपर हमें स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अनुवाद मूछसे भी अधिक 
आकर्षक हुआ है | संस्कृत पद्ममें व्यात्न, व्याल, जल बौर अनल आदिका 
सामान्य विवेचन है। हिन्दो पद्चमें चार ही पंक्तियोंमें उसी भावकोी किस 
कुशलतासे रखा गया है, पाठक स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं । आव- 
इगकता पड़नेपर कविवर नये शब्दोंका निर्माण भी कर छेते है, यथा प्रथम 
पैक्तिका अन्तिम शब्द 'जालै! | उक्त पद्यके भव्य भावका एक महापण्डितत 
ओर एक साधारण व्यक्ति दोनों ही अपनी-अपनी योग्यतातुसार रसास्वा- 
दन कर सकते हैं। असाधारण भावोंकों सरल साहित्यिक भाषपामे निवद्ध 
करतेमें बनारसीदासजी सिद्धहस्त हैं। भावोंकी पूर्ण सुरक्षाके साथ भाषा- 
सारल्य दिखानेमे बनारसीदासजी अलूठे हैं । पूर्वाचार्यके स्वर्णतुल्य भावोंमें 
सुगन्धिकी मामिक योजना देखिए-- 


* देव लोक ताकौ घर आँगन, राज रिख्ध सेवें तसु पाय । 
ताक्के तन सौंभाग आदि ग्रुन, केलि विछास करें नित आय । 
सो नर तुरत तरे भव सागर, निर्मल होय मोक्ष पद्‌ पाय । 
द्ृष्य साव विधि सहित 'बनारसि' जो जिनवर पूजै मन छाय ।॥।” 





१. व्याप्रव्यालललानला दिविपद॒स्तेषां जजन्ति छ्य॑ 
कल्याणानि समुल्लसन्ति विश्रधा: सान्निध्यमध्यासते । 
दीर्तिस्फूर्तिमियति यात्युपचरयय धर्म: प्रणश्यत्वघं 
स्वनिर्वाणसुखानि संनिदपते ये शीलमाविश्रते ॥ ३६ ॥ 
;' +-बनारसीविलास । 
२, स्वरगस्तस्य गृह्ाइणं सहचरी साम्राज्यलइमीः शुभा है 
सौभाग्यादि-गुशावलिबिलसति स्वैरं वपुरवेश्मनि । 
संसार: सुतरः शिव करतलक्रोंडे ल॒ग्त्यक्षत्ता 
यः अ्रद्धामरभाजन॑ जिनपते: पूजां विधे जनः ॥१०॥ 
-वनारसीबिलास 


श्र कमिवर बनारसीदास 


सैद्धान्तिक रचनाओंमें जैन सिद्धान्तसे सम्बन्धित रचनाएँ है । इनमें 
अनूदित भी हैं और मौलिक भी । इनमें साहित्यिकताका प्रायः जभाव ही 
सिलता है। वर्णनात्मक पद्धतिसे जैन सिद्धान्तका विवेचन पय्य-द्वारा करना 
कविका उद्देश्य रहा है। भाषाकी दृष्टिसि इन रचतनाओंका भारो महत्त्व 
हैं। वर्णनप्रधान रचनाओंमें भी कविक्ी भाषा अत्यन्त सुगठित एवं विपया- 
नुकूल रही है। विवरण-प्रधान रचनाएँ प्रायः शुष्क होती हैं परन्तु बनारसी- 
दासजी उनमें भी अरूंकारादिकी योजना कर उनको यथासाध्य सरस एवं 


सुपादय बना सके हैं। जिनसहखनाममें सर्वन्न अनुप्रासकी छठा अब- 
लोकनोय है-- 


“लघु रूपी छालूच हरन, छोस चिदारन बीर । 
धारावाही धोतमर, धेय घराघर घीर ॥२१॥। 
चिन्तासणि चिन्सय परम नेस, परिणासी चेतन परस छेस । 
चिन्मूरति चेताचिह्विछास, चूगामणि चिल्मय चन्द्रमाल ॥२२॥ 
चारित्र धाम चित्‌ चमत्कार, चरनातम रूपी चिदाकार | 
निर्वाचक निर्मम निराधार, निरजोग निरंजन निराकार ॥२१॥7 


चतुर्दश मार्गणाओंका वर्णव करते हुए कविवर जीवकी विविध दक्षाओंका 
चित्रण अत्यन्त भुदभाषामें करते हँ--- 


“कबहूँ क्रोध जगनि लहलहै, कबहूँ अष्ट सहासद गहे । 
कबहूँ मायामयी सरूप, कबहूँ सगन लोस रस कूप ॥१०॥ 
चार कषाण चतुर्विध भेष, 'धरजिय नाटक करे विशेष । 
कहूँ चक्षु दशन सों लखे, कहुँ जचछ्षु दर्शन सरों चर्खें ॥ 


जैन दर्शनका कर्म सिद्धान्त अपनी विपुलता और गम्भीरताके लिए विश्व- 
विख्यात्त हैं। आठों कर्मोकी चर्चा कर्मकाण्डादि ग्रन्थोंमें बड़े विस्तारसे की 
गयी हैं। बनारसीदासजीका भाषापर अद्भुत अधिकार था, वे बड़ेसे 
बड़े गम्भीर मावको एक लघु पंक्तिमें अत्यन्त स्पष्टता और पूर्णताके 
साथ व्यक्त कर सकते थे । प्रस्तुत पंक्तियोंपे यहो बात दर्शनीय है । 

न दक्षेनमें ज्ञानावरणादिक आठ कर्म माने गये हैं जिनका उन्मूलन करके 
ही जीव संसार-प्ागरको पार कर पाता है, उन्हींका वर्णन देखिए | प्रथम 


चरणमें कर्मका नाम और द्वितोथव चरणमें उसकी सुलझी हुई संक्षिप्त 
परिभाषा है-- 


अनारसीदासजीकी रचनाभोंकी भाषा 


“प्रथम कम झ्ानावरणीय, जिन सब जीव अज्ञानी कीय | 
द्वितिय दशनावरण 'पहार', जाको ओद अछूख करतार ॥४॥। 
तीजा कम वेदनी जान, तासों निराबाघ शुणहान। 
चौथा महामोह जिन भमने, जो समकित अरू चारित हने ॥ा। 
पंचम आवकरम परधान, हने छुछ अवगाह प्रमान । 
छट्ठा नामकर्म विरतन्त, करहि जीव को मूरतिवन्त ॥8॥ 
गोत्र कम सातमौ बखान, जासों ऊँच नीच कुलमान । 
अष्टम अन्तराय विख्यात, करे अनन्त सकति को घात ॥७॥। 

ऐही आठों करममऊ, इनमें गर्भित जीव । 

इनहिं त्याग निमछ भयौं, सो शिव रूप सरीब ॥«॥7” 
आध्यात्मिक रचनाओंमें कविको प्रतिभा एवं प्रयासरहित भापाशली अत्यन्त 
मिखरी हुई अवस्थामें है। पदोंमें जितनी मार्मिक भावाभिव्यंजना है उतनी 
हो भाषागत प्रांजलता भी हैं। असन्तुष्ठ एवं परिथकित मानव मन अपने 
दुःखका कारण सांसारिक वस्तुओंका अभाव ही समझता है, उसे अत्यन्त 
सरलतासे कवि बोधित करते हैं-- 

०२ सन कर सदा सनन्‍्तोष । 

जाते मिटत सब दुःख दोष । रे सन० 
बढ़त परिप्रह मोह बाढ़त, अधिक तृपना होति । 
बहुत इंघन जरत जसे, अग॒ति ऊँची जोति। रे सन० इत्यादि ।? 
अथ च-- 
“दुविधा कब जेहे या मन की 
कब जिन नाथ निरंजन सुमिरों, तज सेवा ज़न-जन की । 
कब रुचि सों पीवे दग चादक, दूँद अखय पद घन की । इत्यादि ।”” 
बनारसीदासजीकी अध्यात्म-प्रधान रचनाओंमें पूर्वी भाषा (अवघी) में 
रचित पद भी हैं। ये पद भी कविके अद्भुत भावगुम्फन एवं तदनुकूल 
भाषा-गठनके परिचायक हैं । देखिए, 
.._ “०बालूम तुहुँ तन चितवन गागरि फ़ूटि । 
अंचरा गो फहराय, सरम गे घूटि।”” बारूस० 

१, 'कमंप्रकृति विधान', 'वनारसीविलास? पृ० १०७ | 

२. विनारसीविलास” ३५१॥। 

३. वही । 


२४४ . कविवर बनारसीदास 


“प्रथम कम ज्ञानावरणीय, जिन सब जीव अज्ञानी कीय । 
द्वितिय दुशनावरण 'पहार', जाकी ओट जलूख करतार ॥॥। 
तीजा कम वेदनी जान, तासों निराबाघ गुणहान। 
चौथा महामोह जिन भने, जो समकित अरु चारित हनें ॥५॥ 
पंचम आवकरम परधान, हने शुद्ध अवगाह प्रमान | 
छट्टा नामकर्म विरतन्त, करहि जीव को मूरतिवन्त ॥६॥ 
गोन्न कम सातमौ बखान, जासौं ऊँच नीच कुलमान । 
अष्टम अन्तराय विख्यात, करे अनन्त सकति को घात !७॥॥ 

ऐही आगे करममर, इनमें गर्मित जीव । 

इनहिं त्याग निमलछ भयौ, सो शिव रूप सरीब ॥८॥” 
आध्यात्मिक रचनाओंमें कविकी प्रतिभा एवं प्रयासरहित भाषाशैली अत्यन्त 
निखरी हुई अवस्थामें हैं। पदोंमें जितनी मामिक मावाभिव्यंजना है उतनी 
ही भाषागत प्रांजलता भी हैं। असन्तुष्ट एवं परिथकित मासव मत अपने 
दुःखका कारण सांसारिक वस्तुओंका अभाव ही समझता है, उसे अत्यच्त 
सरलतासे कवि बोधित करते हँ-- 

“५रे सन कर सदा सन्तोष | 
जातें मिटत सब दुःख दोष । रे मन० 
बढ़त परिग्रह मोह बाढ़त, अधिक ठूषना होति । 
बहुत इंधघन जरत जसं, अग॒ति ऊँची जोति। रे मन० इत्यादि ।”? 

अथ च-- 
“दुविधा कब जेहे या सन की 
कब जिन नाथ निरंजन सुमिरों, तज सेवा जन-जब की । 
कब रुचि सों पीवे दृग चातक, वूँद अखय पद घन की । इत्यादि।” 
बनारसीदासजीकी अध्यात्म-प्रधान रचनाओंमें पूर्वी भापा (अवधी) में 
रचित पद भी हैँ । ये पद भी कविके अद्भुत भावगुम्फन एवं तदनुकूल 
भाषा-गठनक्के प्रिचायक हैं । देखिए, 
.. “बाकृम तुहुँ तन चितवन गागरि फूडि । 

अंचरा गो फहराय, सरम गे घदि।” खारूस० 

१. कमप्रकृति विधान, 

२. 'बनारसीविलास? १ 

३. वही । 


२४४ 


हूँ तिक रहूं जे सजनी घोर 

घर करके उन जाने चहुंदेसि चोर । बालस० 
पिछ सुधि आवत बन में पेसिड पेछि । 
छाड़ड राज डगरिया सयड अकेलि ॥रे॥! 


पंजाबी भाषा 


बनारसो-विलासमें 'मोक्षपडो' नामक पंजाबी भाषाकोी एक सुन्दर 
रचना है। कविका इस भाषापर भी कितना भारो जधिकार था यह इस 
रचनासे हो विदित होता है | कुछ पंवितयाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं-- 
)«हृक्क समय रुचिवंतनो, गुरु अक्खे सुन महल । 
जो तुझ अन्दर चेतना, वहे तुसाड़ी अल्छ ॥१।। 
एु जिन चचन सुहावने, सुन चतुर छयल्‍कछा | 
अक्खे रोचक शिक्खनो, गुरु दीन दयहला ॥ 
इस बुझे बुध रूहलहै, नहि रहे सयढला | 
इसका मरम ना जानई, सो छ्विपद चयहछा ॥ ॥”? 


बनारसी-विलासमें कविको विभिन्न भाषाओंके प्रभावोंसे विभिन्न अव- 
सरोंपर रचो गयी रचनाएँ हैं अत: निद्चिचत रूपसे यह कहना कठिन है कि 
अमुक भाषामें सस्पर्ण बनारसी-विल्लास रचा गया है। हाँ, सम्पूर्ण संग्रहके 
अध्ययनके आधारपर यह कहा जा सकता है कि इसमें सरल प्रवाहयुक्त 
एवं साहित्यिक ब्रजभापाका, जो कहों-कहीं जयपुरी, हूँढारी और खड़ी 
बोलीसे प्रभावित है, प्रयोग हुआ है । कहीं भी शब्दों अथवा पदोंमें शैथिल्य 
दृष्टिगोचर नहीं होता । 
फविवर बनारसीदासजीकी भाषाके सम्बन्धर्में एक दृष्टि और प्राप्त 


होती है । डॉ० लुई पी० टैसीटरीके विविध प्चोंका उल्लेख 
श्रीभेवरलाऊू नाहुटा उक्त डर० 
लिखते हैं- 


करते हुए 
के ही एक पत्रके कुछ अंश उद्धृत करते हुए 
हातक बनारसीदासजीकी भाषाका सम्बन्ध हैं मैं सोचता 
हैँ कि उनकी रचनाओंके छपे हुए संस्करणोंकी भाषा - उनके हस्तलिखित 
ग्रन्धोंकी भापासे हुबहू नहीं मिलती, बल्कि उसको साहित्यिक ब्रज एवं 

१. “वनारसी-विलास?, पृ ११२। 


३, संयुक्त राजस्थान! नच॒म्बर १६५६ | 
स्वगीय औी एल० पी० टैसीटरीके शास्र विशारद जैनाचार्य विजयधमंसूरिजीके 
नाम दिये गये पत्र) 


वनारसीदासजीकी रचनाओंकी भाषा २४७ 


आधुनिक हिन्दोके समकक्ष ला खड़ा करनेके उद्देश्यसे उसमें जहाँ-तहाँ 


परिवर्तत कर दिये हैँ। फ्लोरेप्टाइन हस्तलिपिसे जिसका मैं अध्ययन कर 
चुका हूँ, यह प्रकट होता हैँ कि बनारसीदास राजस्थानी विशेषताओंसे 
प्रभावित ब्रजभापामें लिखा करते थे । यह तथ्य बनतारसी जीवन-चरित्रकी 
इस सूचनासे कि बनारसीदास जन्मसे राजपूत जैन थे और भी दृढ़ हो 
जाता हैं । मुझे इसमें कोई संशय नहीं हैं कि बनारसीदासके कार्योको यदि 
अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ भी प्राप्त हो जायें तो वे फ्लोरेन्सवाली प्रतिके 
अनुरूप हो होंगी |” उल्लिखित उद्धरण जिस लेखका हैं वह सन्‌ १९१३ में 
लिखा गया था । १९१३ के पश्चात्‌ वनारसीदासजीकी रचनाओंपर कितना 
काम हो चुका है, उनकी रचनाओंकी कितनी हस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं और उनके आधारपर कंविकी भापाके सम्बन्धमें 
विद्वानोने क्या निर्णय किया हैं, इत्यादि बातें विचारनेपर उक्त लेख विशेष 
हेत्वका नहीं रह जाता । राजस्थानी भाषाकी मूर्घन्य ध्वनि्या, गकारकी 
बहुलता, सम्बन्ध कारकमे “२, 'रो” अथवा “रो का प्रयोग आदि बातोंका 
बनारसोदासजोकी भाषामे सर्वथा अभाव मिलता है| हाँ, ढूँढारीके कुछ 
यद्वान्तद्वा प्रयोग अवश्य मिलते हैं । 
गद्य 

कविवर बनारसीदासजीकी प्रतिभा केवल पद्चमें ही कार्यकर सिद्ध हुई 
यह बात नहीं है, उन्होंने गद्यमें भी कुछ श्रेष्ठ निबन्ध लिखे हैं । हिन्दी 
भाषाके विकासकी दृष्टिसे इन तिवन्धोंके ऐतिहासिक महत्त्वके साथ साहित्यिक 
महत्व भी हैँ । अत्यन्त सुलझी हुई, व्याख्याप्रधान भाषाका कविने सर्वत्र 
प्रयोग किया है । विपयको स्पष्ट करनेके लिए जितनी सुबोध भापा और 
शैली आवश्यक होती हैं कबिने उसीका प्रयोग क्रिया हैं । 

)उदाहरणार्थ देखिए - 

“पमिथ्यादृष्टि जीव अपनो सुरूप नाहों जानती तातें परस्वरूप वियें मगन 
होय करि कार्य मानतु है ता कार्य करती छतो अशुद्ध व्यवहारी कहिए। 
सम्पस्दृष्टि अपनो स्वरूप परोक्ष प्रमान करि अनुभवतु है । पर सत्ता पर 
स्वरूप सों अपनों कार्य नाहीं मानती सन्‍ती जोग-द्वारा करि अपने स्वरूप- 
कौ ध्यान विचार रूप क्रिया करतु है। ता कार्य करतो मिश्र व्यवहारी 
कहिए, केवलज्ञानी यथाख्यात चारित्रकें बऊूकरि शुद्धात्म स्वरूपकों रमन- 


१. 'परमाथवचनिका', (बनारसाविलास?, ५० २०६ । 


२४६ | कव्िवर वनारसीदास 


शील हु ताते ब॒द्ध व्यवहारों कह्रिए 


जोगाहढ़ अवस्था विद्यमान है त्तात्तें 
व्यचहारी नाम कहिए । 


इस गसशद्मपें त्नज ओर राजस्थानों दंदारीकी स्पप्ट 


झलक हैं । दूंढारीमें जैन साहित्यके बड्दे-बढड़े पुराणोंका पद्मानुवाद भी हुआ 
है । वनारसीदासजोीको गद्यको प्रेश्णा पाण्डे राजमललके समयसार्स मिली 


हैं जौर बनारसीद्षास्के परवर्तों जेन गद्यक्षारोने बनास्सोदाससे इस दिशामें 


लबब्य ही प्रेरणा ली | वावय-रचना भौर क्रिया तथा विभक्तियीके प्रयोग- 
में भारी समता मिलती है । 
वनारसीदासजीका दूसरा निवन्‍्ध है, 'उपादान निमित्तकी चिट्ठी । 
जीवके किसी भी कार्यमें उपादान ( जीव स्वयं ) और निमित्त ( बाह्म 
सहायक कारण ) ये दो ही सद्दायक होते हैं यह बताया गया है | इसमें 
भी वहीं विवेचना प्रवान झोली तथा प्रचलित सरलातिसरल घब्दोका प्रयोग 


दृष्टियोचर होता है । "इहां कोठ उटंकना करतु है कि तुम ब््यो जु्‌ 


चानको जाण पणण अरू चारित्रको विद्युद्ता दुहँ स्‍्यों निर्जरा है सु ज्ञानके 
जीव पतनों सो निर्जरा यह हम मानी | चारित्रकी विदुद्धता सो निर्जरा कैसे 

यह हम चाहीं समझी ।” भावोंकी अभिव्यंजनाके साथ उन्हें गति देमेमें भी 
वनारक्तोदासजीकी भाषा सहाधिका रही ६ + कविकी गद्य भी हम किसो 
प्रकारकी शिश्विदत्ता अथवा व्याकरण-सम्बन्धी शुद्धि नहीं पाते | हि नदी 
गद्यका प्रारम्भिक इतिहास और उसका क्रमिक विकास अवश्य ही वनारसी- 
दासजीत पाथेय श्राप्त कर आागे बढ़ा है। कविके परवर्ती गद्यकारोंने 
निद्िचत रूपसे आपके गद्यसे सारो मसार्ग-निर्देशन प्राप्त किया है। 


वनारसीदासजीकी रचनाओंकी भापा २४७ 


आधुनिक हिन्दोके समकक्ष छा खड़ा करनेके उद्देश्यसे उसमें जहाँ-तहाँ 
परिवर्तन कर दिये हैँ | फ्कोरेप्टाइन हस्तलिपिसे जिसका मैं अध्ययन कर 
चुका हूँ, यह प्रकट होता है कि बवारसीदःस राजस्थानी विशेषताओंसे 
प्रभावित ब्रजभापामे लिखा करते थे । यह तथ्य वनारसी जीवन-चरित्रकी 
इस सूचनासे कि वनारसीदास जन्मसे राजपूत जैन थे ओर भी दृढ़ हो 
जाता है । मुझे इसमे कोई संशय नहीं है कि बनारसीदासके कार्योकी यदि 
अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ भी प्राप्त हो जायें तो वे फ्लोरेन्सवाली प्रतिके 
अनुरूप हो होंगी ।”” उल्लिखित उद्धरण जिस लेखका है वह सन्‌ १९१३ में 
लिखा गया था । १९१३ के पश्चात्‌ बवनारसोदासजीकी रचनाओंपर कितना 
काम हो चुका है, उनकी रचनाओंकी कितनी हंस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियाँ प्राप्त हो चुकी है और उनके आधारपर कविको भापाके सम्बन्धमें 
विद्दानोंने क्या निर्णय किया है, इत्यादि बातें विचारनेपर उबत लेख विशेष 
महत्त्वका नहों रह जाता । राजस्थानी भाषाको मूर्धन्य ध्वनियाँ, णकारकी 
बहुलता, सम्बन्ध कारकमे “र', “री” अथवा “रो का प्रयोग आदि बातोंका 
बतारसीदासजीकी भाषामें सर्वधा अभाव मिलता है । हाँ, ढूँढारीके कुछ 
यदा-तद्वा प्रयोग अवश्य घिरते हूँ । 

गय 

कविवर बनारसीदासजीकी प्रतिभा केवल पद्चमें ही कार्यकर सिद्ध हुई 
यह वात नहीं है, उन्होंने गद्यमें भी कुछ श्रेष्ठ निबन्ध लिखे हैं । हिन्दी 
भाषाके विकासकी दृष्टिसे इन निबन्धोंके ऐतिहासिक महत्त्वके साथ साहित्यिक 
महत्त्व भी हैं । अत्यन्त सुलझी हुई, व्याख्याप्रधान भाषाका कविने सर्वत्र 
प्रयोग किया है । विपयको स्पष्ट करनेके लिए जितनी सुबोध भापा और 
शैली आवश्यक होती हैँ कविने उसीका प्रयोग किया हैं । 

)उदाहरणार्थ देखिए - 

'पमथ्यादृष्टि जीच अपनी सुरूप नाहों जानती तातें परस्वरूप विपें मगन 
होय करि कार्य मानतु हैं ता कार्य करती छत्तो अशुद्ध व्यवहारी कहिए। 
सम्यरदृष्टि अपनी स्वरूप परोक्ष प्रमान करि अनुभवचु है । पर सत्ता पर 
स्वरूप सो अपनों कार्य नाहीं मानतो सन्तो जोग-द्वारा करि अपने ध्वरूप- 
कौ ध्यान विचार रूप क्रिया करतु हैं। ता कार्य करतौ मिश्न व्यवहारी 
कहिए, केवलज्ञानी यथाख्यात चारित्रके बलकरि शुद्धात्म स्वरूपकों रमत- 


१. 'परमार्थवचनिक्का), 'वनारसीबिलास', पृ० २०६ । 
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शील है तातें शुद्ध व्यवहारी कहिए, जोगारूढ़ अवस्था विद्यमान हैं तातें 
व्यवहारी नाम कहिए ।” इस गद्यमे श्रज ओर राजस्थानों दंढारोकी स्पप्ट 
झलक है । ढूँढारीमें जैन साहित्यके बड़े-बड़े पुराणोंका पद्मानुवाद भी हुआ 
है । बनारसीदासजीको गद्यकी प्रेरणा पाण्डे राजमल्लके समयसाश्से मिली 
हैं और बनारसीदासके परवर्तो जैन गद्यकारोंते वनारसीदाससे इस दिज्ञामे 
अवश्य ही प्रेरणा छी । व॒जय-रचना और क्रिया तथा विभवितयोके प्रयोग- 
में भारी समता मिलती है। 

वतारसीदासजीका दूसरा निवन्ध हैं, 'उपादान निमित्तकी चिट्ठी! । 
जीवके किसी भो कार्यमे उपादान ( जीव स्वयं ) और नमिभित्त ( वाद्य 
सहायक कारण ) ये दो ही सहायक होते हैं यह बताया गया है। इसमें 
भी वही विवेचता प्रवात शैली तथा प्रचलित सरलातिसरल शब्दोका प्रगौग 
दृष्टिगोचर होता है। “इहां कोउ उटंकना करतु है कि तुम कह्मो जु 
ज्ञानको जाण पणें अर चारित्रकी विशुद्धता दृहुँ स्थों निर्जरा है सु ज्ञानके 
जीव पन्नों सो निर्जरा यह हम मानों । चारित्रकी विशुद्धता सों निर्जरा कैसें 
यह हम नाहीं समझी /! भावोंकी अभिव्यंजनाके साथ उन्हें गति देनेमें भी 
बनारसोदासजोकी भाषा सहायिका रही है + कविकी गद्यमें भी हम किसी 
प्रकारकी शिथिकृता अथवा व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धि नहीं पाते । हिन्दी 
गद्यका प्रारम्भिक इतिहास और उसका क्रमिक चिकास अवश्य ही बनारसी- 
दासजीसे पाथेय प्राप्त कर भागे बढ़ा हैं। कविके परवर्ती गद्यकारोंने 
निश्चित रूपसे आपके गद्यसे भारो मार्ग-निर्देशन प्राप्त किया हूँ 
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पंचम अध्याय 


बनारसीदासजीमें 
श्र शेर तर 
घधामिक, आध्यात्मिक तथा दाशुनिक तत्तत 


प्रत्येक धर्मकी आचार ( चारित्र-पोषक साधना पक्ष ) और विचार 
( दर्शन पक्ष ) ये दो शाखाएँ होती हैं । इन दोनों हो शाखाओंमें जबतक 
सन्तुलन रहता हैं तभीतक घर्मकी घारा भविच्छिन्न रूपसे चलतो है। 
उसमें चारित्रकी दृढ़ताके कारण शिधिलाचार नहीं आ पाता और दर्शनकी 
परिपक्वताकों आडम्घर नहीं बनने देती । जेन धर्ममें आचार और विचा- 
रके सन्तुलनका भारी ध्यान रखा गया हैं। पं० बनारसीदासजीके सम्पूर्ण 
साहित्यमें घर्मकी भी एक बलवती एवं बेगवती धारा प्रवाहित हुई है । 
आपने मनुष्यके बात्म-कल्याणके लिए आवश्यक आचार पालनके साथ 
विचार ( दर्शन )का बड़ी विद्तत्ताके साथ प्रतिपादन किया है। अध्यात्ममें 
तो आपने अपने समयसार-द्वारा एक युगान्तर ही उपस्थित कर दिया 
हैं। आद्य जाचार्य कुन्दकुन्दकों जैन-जनता विस्मृत-सा करने लगी थी, 
आत्मतत्वकी भी चर्चा दिनोंदिव कम होती जा रही थी । घ॒र्ममें क्रिया- 
काण्डकी अति ओर दूसरी ओर शिथिलाचारकी वृद्धि हो रही थी । बत्ति 
आचार अत्याचार बन चुका था। यवनशासनके कारण यह उथल-पुथलू 
आये दिन होती रहती घी । कविवर बनारसीदासजीने अपने जीवनके बहु- 
भागमें सभी धर्मेके विविध दृदय देखे, स्वयं पूर्ण तत्परतासे स्वाध्याय 
किया तब अन्तमें वे इसी निर्णयपर पहुँचे कि यदि मनुष्य स्वयं दृढ़ हो तो 
मावव्यक थोड़े-से कारणोंकी सहायतासे ही मात्म-कल्याण कर सकता हैं । 
उसे सांसारिक विवादोंमें पड़नेकी आवदयकता नहीं है । 

मानवके आत्म-विकासमें मूल कारण उसकी आत्मशक्ति ही है। 
बाह्मके निमित्त उपचारसे हो कारण वन जाते हैं वस्तुतः वे हैं नहीं । 
मानव-विकासमें कार्य करनेवाली इन्हीं दो शक्तियोंके नाम उपादान और 
मिमित्त कारण रखे गये हैं। अध्यात्म सन्‍्त कविवर बनारसीदासजीका 
झुकाव प्रमुख रूपसे उपादान ( आत्मशकिति ) की कोर अर्थात्‌ अध्यात्म 
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पक्षकी ओर है । निमित्त कारणको वे बहुत हो साधारण महत्त्व देकर 
छोड़ देते हैं। उक्त विचारकी पुष्टिके लिए कविवरकी निम्नस्य पंक्तियाँ 
मननोय हैं- 

निमित्त उपादानके दोहे--- 


“गुरु उपदेश निमित्त बिन, उपादान बरू हीन । 
ज्यों नर दूजे पाँव विन, चलब्रे को आधीन ॥१॥ 
हों जाने था एक ही, उपादान सो काज | 
थके सहाई पोन ब्रिन, पानी मांहि जहाज ॥२॥।” 
दोनों दोहोंका उत्त र-- 


“ज्ञान नेन किस्या चरन, दोऊ शिवमग घार । 
डउपादान निहचे जहाँ, तहँ निमित्त व्योहार ॥३॥। 
उपादान निज गुण जहाँ, तहेँ निभित्त पर होय । 
भेद ज्ञान परवान विधि, बिरला बूझे कोय ॥॥४॥। 
उपादान वर जहँ तहाँ, नहिं निमित्त को दाव । 
एक चक्र सों रथ चले, रवि कौ यहै स्वमाव ॥७ा] 
सथे चस्तु अंसहाय जहेँ, तहँ निमित्त है कोन । 
ज्यों जहाज परवाह में, तिरि सहज बिन पौन ॥६॥ 
उपादान विधि निरदचन, है निमित्त उपदेश । 
बसे जऊु जैसे देश में, करे सु सैसे सेस ७)” 


इन प्रइनोत्तरात्मक दोहोंसे हमारे सम्मुख कविवर बनारसीदासजीका 
चाभिक दृष्टिकोण अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। वे क्रियाकी चर्चा व्यावहा- 
रिक रूपसे ही करते हैं नि३चय नयसे आत्मतत्त्वककी परख अर्थात्‌ ज्ञान 
ही उन्हें मान्य हैं मर यही मान्यता जैन आचार्योकी भी है। आत्मानुभूतिके 
दिव्य लोकमें इतना अमित सीन्दर्य ओर ब्ाकर्षण हैं कि फिर मनुष्यको 


सांसारिक क्रियाओं ओर आचारकी बात करने या सोचनेकी आवश्यकता 
ही नहीं रहती । 


बनारसीदासजीकी रचनाओंमें आचारपरक एवं अध्यात्मपरक स्यऊू 
निम्नलिखित हैं-- 





१. 'बनारसी विलास?, ५० २२१, सं० श्री कस्तूरचन्द कासलीवाल | 
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१. बनारसी-विछास 


१, सार्गण २. कर्मप्रकृत्ति विधान 
३. ध्यान बत्तीसी ४, पंच पदविधान 
५. अष्टप्रकार जिनपूजा ६, दशदान 
७, दश बोल ८, परमार्थ वचनिका 
९. निभित्त उपादानकी चिट्ठी. १०. कल्याण मन्दिरस्तोत्र 
११, जिनसहस्ननाम १२, घर्माधिकार 
१३, पूजाधिकार १४, जिनमताधिकार 
१५, संघ अधिकार १६, दावाधिकार 
१७, शीलाधिकार १८. मोक्ष पैडी 
१९, कर्म-छत्तीसी २०. साधु-वन्दन 


२, मोह-विवेकयुद्ध 
कविवरकी यह ११० छन्दोंकी स्वतन्त्र रचना है। यह अध्यात्म- 
प्रधान रचता हैं । 


३. समयसार नाटक 
कविवरका यह सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ भी धर्मके अध्यात्म अंगसे 
परिपूर्ण है । 
७, नोसमाला 
इस छोटे-से शब्दकोषमें कविने अपनी धामिक रुचिका परिचय 
प्रारम्भमें मंगलाचरण-द्वारा तथा तोर्थकरों और सिद्धोंके तामों-द्वारा दे 
दिया है । | 
“४, अधेकथानक 
वबनारमीदासजोकी इस पद्मबद्ध आत्मकथामें भो हम उनका मानवीय 
दुर्वलताओंपर विजय पाता हुआ एक उज्ज्वल घामिक व्यक्तित्व पाते हैं । 
ग्रन्यका मंगलाचरण, बनारसमें पाइ्व॑नाथजीको यात्रा तथा स्वयं-द्वारा 
किये गये सामायिक प्रतिक्रमण, उपवास एवं ब्रतादिक घामिक क्रियाओंका 
कविने स्वयमेव उल्लेख दिया है। 
इस प्रकार बतारसीदासजीकी प्रत्येक रचनामें हमें उनके धामिक 
व्यक्तित्वके दर्शन होते हैं । *+बनारसीदासजी जैन श्ास्त्रोंके पारदर्शी विद्वान्‌ 


१. वनारसी-विलास!, पृ० ३६, सम्पा० पं० कस्तूरचन्द कासलीवाल, 
एम० ए० । जे 
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थे। उनका गम्भीर अध्ययन था | बनारसो-विलासमें संग्रहोत्त जैन सिद्धान्त 
विषयसे सम्बन्धित रचनाओोंमें जैन धर्मके गहन तत्त्वोंका परिचय दिया 
गया हैं। वह उनके जैन सिद्धान्तविषयक गम्मीर ज्ञानका स्पष्ट प्रमाण है । 


सिद्धान्चकी गहन चर्चाओंके उदाहरण * देकर समझाना उन्हें अच्छी तरह 
आता था । 


धर्मकी वास्तविकताके लिए ज्ञान और चारित्रको युगपत्‌ अनिवार्यताके 
सस्वन्धमें कविवर अत्यन्त स्पष्ट लिखते हँ-- “ओर सुनि जहाँ मोक्ष मार्ग 
साध्याौ चहाँ कह्यो कि सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि सोक्षमार्ग/ और 
यों भी कह्यो कि 'ज्ञानक्रियाभ्यां सोक्ष: ताको विचार-चतुर्थ गुणस्थानक 
स्यूं लेकर चतुदंशम गुण-स्थातक पर्यन्त मोक्षमार्ग कह्यों ताकौ व्योरो। 
सम्पक्‌ रूप ज्ञानधारा चारित्र रूप विशुद्ध घारा दोऊ घारा मोक्ष मार्गको 
चली सु ज्ञान सों ज्ञानकी शुद्धता और क्रिया सों क्रियाकी शुद्धता ।” केवल- 
ज्ञान अथवा केवलक्रियासे आत्मकल्याण नहीं हो सकता । दोनोंका 
समन्वय आवश्यक है । आत्मशक्तिको जागृत करनेके लिए आचारकी 
अर्थात्‌ निमित्तोंकी प्रचुछ आवश्यकता होती हैं । संसारके साधारणतया 
कार्यसि लेकर मोक्षमार्गके प्रशस्त कार्यों तक निमित्त कारण कार्य करते 
हैं। जैन न्‍्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रमेषकमलमार्तेण्ड'में अनेक स्थानोंपर 
कार्येत्पत्तिमिं कारणकी अनिवार्यताका प्रतिपादव किया है। कारणोंके 
व्यंजक कारण, अवलम्ब कारण, उपादान कारण, 
उसी महाग्रन्थमें स्पष्ट किये गये हैं 
त्यम्पुगमातू 


हंकारी कारण आदि 
कम 

( “स्वसामग्रीत: सकलूभावानामुत्व- 
उत्पादककारणकलापात्‌ कार्यमुत्वयते |” एक स्तुतिमें 


पं० दोलतरामजीने भो आत्मकल्याणमें साधक कारणको स्वयं भगवान- 
रूप कारणको चर्चा को है । 


यह लखि निज दुःख गद हरण काज। 
तुम ही निमित्त कारण इलाज ॥7 


स्पष्ट हैं जात्मा स्वयं कार्य करता है, फिर भी उसे कारणोंको भी 
अपेक्षा होतो है। ये कारण ही घर्मका आचार पक्ष अथवा चरित्र पक्ष हैं । 


अब हम बनारसीदासजोकी रचनाओंमें-से कुछ आचार पक्षके उद्धरण 
प्रस्तुत करेंगे जिससे उनकी धर्ममें चारित्रके प्रति क्‍्या- आस्था थो बह 
१. उपादान निमित्तकी चिट्ठी । 'बनारसी-विलास?, पृ० २२० 
२. प्रमेवक्मलमात्तेण्ड” पू० ३०॥ 


बनारसीदासजीसे घार्मिक, जाध्यात्मिक तथा दाशैनिक तत्त्व २५१ 


स्पष्ट हो सकेगी । देव, शास्त्र और गुरुके सम्बन्धमें कविवरकी आस्था 
अत्यन्त उच्च कोठिकी हैं। संसारकी समस्त निधियाँ और ऐश्वर्य उसके 
वरणोंमें लुण्ठित होते रहते है जो द्रन्य और भावसे देव, शास्त्र, गुरुकी 
भवित करता है। भवसागरका सनन्‍्तरण भी वह बत्यल्प काल कर छेता 
हूँ । देवपृजनके सम्बन्धमे कविवरका यह ललित पतद्च देखिए- 
“देव लोक ताको घर आंगन, राज रिद्ध सेवें तसु पांच । 
ताके तन सो भाग आदि गुन, केलि विकास करे नित आय ॥ 
सो नर तुरत तरे सव सागर, निमल होय सोक्ष पद्‌ पाय । 
द्रव्य साव विधि सहित बनारसि, जो जिनवर पूजे मन लछाय ॥?? 
भक्ति-भरित यह कविता किस सहृदय भक्तके मानसको भक्तिभावसे 
उद्वदेलित न कर देगी । 
गुरुके प्रति, हमारे स्वर्णयुग भव्तिकालके सभी कवियोंकी बास्था 
देवतुल्य ही रही है । आत्मोद्धारका एक मात्र दर्शन गुरु ही है। वनारसी- 
दासजी भो गुरुके प्रति अपनी अपरिमेय श्रद्धा प्रकद करते हैं-- 
“पसेथ्यात दुरून सिद्धान्त साधक, मुकति मारग जानिए । 
करनी जकरनी सुगति दुगति, पुन्य पाप बखानिए । 
संसार सागर तरण तारण, गुरु जहाज विसेखिए । 
जग मांह गुरु सम कहेँ बनारसि, औ न दूजों पेखिए ॥7! 
संसार-सागरको पार करनेके लिए गुरु एक मात्र जहाज़ हें । करनी 
ओर अकरनीकी चेतना हमे उन्हीं सद्गुरु-द्वारा प्राप्त होती हैं । बिना 
गुरुके हमारा मनुष्यत्व जागृत नहीं हो सकता । 
जैन शास्त्रोंका सन्‍्थन कर कदिवर बड़ो कुशल अभिव्यंजना करते हैं- 
“झु्म धर्स विकास, पाप विनासै, कृुपथ उथापन हार । 
मिथ्यामत खंडे, कुनय चिहंडे, मंडे दया अपार ॥ 
तृष्णा मद मारे, राग बिडारे, यह निज आगस सार । 
जो पूज ध्यावें पढें पढ़ावें, सो जग माँहि उदार ॥7” 
मिथ्या घारणाओंको त्याग कर उज्ज्वल क्षमा भावकी स्थापना करना, 
१. बनारसी-विलास”, १० २२१ 


२. वही । 
३. वही । 


श्श्र -कविवर वनारसीदास 


तृष्ण और रागभावपर विजय प्राप्त करना ओर साहसके साथ अन्याय 
मार्गका उन्मूलन करता सही जिनवाणीका सार हैं। कविवर बनारसी- 
दासजीको काव्य-भाषा और शैली इतनी अनुकूल पड़ती है कि गम्भीरसे 
गम्भीर भाव सहजमें हो हृदयगत हो जाते है । 

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह इन पाँच अणुब्रतोंकी 
भी बनारसीदासजीने अत्यन्त माभिक व्यंजना की हैँ। अहिंसा आदि 
ब्तोंकी चर्चा कविवरसे पूर्व इस देशमें कई सहस्नाव्दियोंसे परिव्याप्त होने- 
प्र सी विवेचलको मौलिकता कविवरकों एक अनोखा ही महत्त्व प्रदान 
करती है । पाठक कविकी भूरि-भूरि प्रशंसा वशंवदके भाँति करने लगता 


है । अहिसाके सम्बन्ध काव्य-प्रतिभा अत्यन्त मोहक हो उठी है--- 
अहिसा-- 


“सुरृत की खान, इन्द्रपुरी की निसेनी जान, 
पाप रज खंडन को पौन रासि पेखिए, 
भन्न दुःख पावक घुझाएबे को मेघमाछा, 
कमछा सिलाएबे को इती ज्यों विशेखिण । 
मुकति बचू सो प्रीति, पाऊवें कों आाछी सम, 
कुगति कि बार दिढ़ आगलर सी देखिए । 
ऐसी दया कीजै चित, तिहूँ छोक प्राणी हित, 
ओर करतूत काइ छेखे में न लेखिए 07? 

कविताका भाव हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हैं। किस अदुभुत सरलतासे 
बनारसीदासजीने अहिसाका माहत्म्य प्रकट किया हैं । 

'परिग्रह अर्थात्‌ भोगविकासकी भौतिक सामग्री एवं मानसिक तष्णा 
ही सनुष्यकी सुख-शान्तिका नाश कर रही हैं । विद्वान गुणवान्‌ एवं 
चरित्रवान्‌ व्यक्ति भो इस परिग्रह-पिशाचके चक्रमें आकर अपना मनुष्यत्व 
ही खो बैठता है । एक क्षुद्र संसारीको माँति वह भी शारोरिक और 
माचसिक वेदनाओंमें जीवन व्यततीत्त करता है । इसी परिग्रहकी भयंकरता- 
का अत्यन्त हृदयस्पर्शी वर्णन कविने किया हैं--- 

“कलह गयंद उपजाएबे को विन्ध्य गिरि, 
कोप गीध के अघायबे को समशान है, 


१२. 'चनारसी-बिलासे, ए० ३७। 
२, वही, ९० ३८॥। 


चनारसोदासजीमें धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक चत्तव २५३ 


संकट भुजंग के निवास करिबे को विलू, 
चैर साव चोर को महानिशा समान है। 
कोसछ सुगुन घन रूंडबे को महापौन, 
पुन्य वन दाहिबे को दावानल् दान है । 
नीत नय नीरज नसायबे को हिस राशि, 
ऐसो परिग्रह राग दुःख को निधान है ।”” 
उक्त पयमें माव-प्रकाशन-पटुता कितनी अद्भुत हैँ इसे सहज ही में सहृदय 
जन अनुभव कर सकते हैं। यह सांसारिक मोह-ममता हमारी क्षमा, 
कोमलूता, मिलनसारिता, धर्माचरणकी प्रवृत्ति आदि सभी उदात्त भाव- 
नाओंको नष्ट कर हमें कष्ठों और क्षुद्रताओंके अन्ध कृपमें भव-भवास्तरों 
तक घेरे रहती हैं । 
वास्तवमें हमारी स्वयंकी हो मनोवृत्तियाँ हमें संसारम परमुखापेक्षी 
एवं एक नगण्य मनुष्यके रूपमें उपस्थित कर देती हैं। हम संसारके 
वातावरणको दोष देते हँ--ठीक हैँ, परन्तु वास्तवमें यदि हमारा झुकाव 
अन्तमुखी हो तो इन विपय-भोगोंकी कोई सामर्थ्य नहीं जो हमें अपनी 
ओर आक्ृष्ट कर सके । हमारी इन्द्रिय-लोलुपता जब अस्थिर चंचल मनकी 
लोभ-भरी दृष्टिसे मिल बैठतो है तब मनुष्य जितना पतित हो सकता हैं 
हो जाता है। हम लोभके वशीभूत होकर संसारका कौन-सा निम्ृष्ट कार्य 
हीं करते हैं। प॑० बनारसोदासजों इसी पापशिरोमणि लोभके सम्बन्धमें 
लिखते हैं-- 
“सहे' घोर संकट ससुद्र की तरंगनि में, 
कपे चित्त भीत पंथ, गाहै वीच बन में, 
ठाने कृषि कर्म जासें शर्स को न लेश कहें, 
संकलेश रूप होय, जुझ मरे रन में । 
तजे निज घाम को घिराम- परद्ेश धाबै, 
सेवै प्रभु कृपण सलछीन रहे मन में, 
डोले धन कारज, अरकारज मचुज मूढ़, 
ऐसो करत्ूति करे, छोस की रूगन से ॥?? 
मनुष्यका व्यवितत्व ही जब लोभपरक हो जाता है तो प्रत्येक कार्यमें बह 
अपना स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण अवश्य ही रखता हैं । उससे फिर किसी उदार 





१, वही । 


२५४ कृविवर बनारसीदास 


जावकी अथवा निःस्वार्थ सेवाको आशा करना आकाश-कुसुम-जेसी कल्पना 
हो जाती है ॥ 


बनारसीदासजोकी भावानुभूति जितनो सबल है, अभिव्यक्ति भी 
उतनी ही प्रभावशालिनो है। विषयी पुरुषोंकी मनोवृत्तिका वे किस 
व्यंग्य-विनोदके साथ चित्रण करते हँ-- पढ़ते हो पाठकके मनपर उनकी 
एक असिट छाप बैठे बिना नहीं रहतो ॥ 
«श्रम तरु मंजन को महामत्त कुंजर से, 
आपदा भंडार के भरन को करोरी है, 
सत्य शील रोकबे को, पोढ़ परदार जेसे, 
दुर्गति के मारग चलायबे को धोरी हैं । 
कुमति के अधिकारी झने पंथ के बिहारी, 
मद्र भाव ईंधन जरायबे को होरी हैं, 
रूपा के सहाई दुर भावना के साई ऐसे, 
विषयाभिलापी जीव अघ के अघोरी हैं ॥ 


चर्ममें भाचार ( ब्रत, उपवास, पूजन, त्प आदि ) का महत्त्व हैं 
अवश्य, परन्तु इस जाचारमें हमारी अन्तरंग निष्ठा होनी चाहिए। इस 
आधघारका सम्बन्ध सीधा हमारे हृदयसे होना चाहिए। यह आधार यदि 
भावना-रहित है भर्थात्‌ शुद्ध हृदयसे नहीं पाला जा रहा है तो निश्चित 
रूपसे कर्ताको यह कार्य क्लेश मात्र है, इसका उसे कोई फल प्राप्त 
नहीं होगा। आत्म-कल्याणकी ओर भी ऐसा चारित्र उसे अग्रप्तर न 
कर सकेगा । धर्मका सच्चा सम्बन्ध आत्मा और हृदयसे है। कविवर 
बनारसोदासजी धर्ममें भाववाका बद्धितीय मूल्यांकन करते हैं-- 
“गहि छनीत आचार जिनागम जोवना, 
कर तप संयम दान स्ूमिका सोचना, 
ए करनी सब निफल होय बिन मावना, 
ज्यों तुष वोए हाथ कछ नहिं आवना ।? 


उसीका देवपुजत सफल है, उसीको गशुरूचरणोंमें सच्ची भक्ति है, 
वनवासी वही है, गुणोजनों-द्वारा यद्योगात भी उसीका होता हैं, सच्ची 


२. “वनारसोी-विलास!, पृ० ५४ । 
२. वही, पुृ० ४४। 


वनारसीदासजीमें धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दादानिक रक्त... २५४५४ 
कक 


तपस्या और इन्द्रिय दमन भी उसोके हैं, त्रिद्याको पूर्णता भी उस बनोखे- 
को हैं और समस्त अपराध भो उस्तोके नष्ट हैं जो वेराग्य-्धनसे सम्पन्न 
है। धर्ममें वैराग्य अर्थात्‌ अनासक्तिका अद्वितीय स्थान है । अनासवित- 
के अभावमें चिन्तनमे निर्मलता आना कठिन ही नहीं असम्भव है । संसारसे 
पृथक्‌ अर्थात्‌ अनासक्त होकर ही हमारे जीवनमें सादगी, पवित्र चिन्तन 
एवं तपमें तल्‍लीनता सम्भव है । 

वबनारसीदासजी इस विपय-वासनासे विरविति-अनासक्तिके सम्बन्धमें 

कहते हैं :--- 

““'क्लोनी तिब सुदेव की पूजा, तिन गुरु चरण कमल चित छायौ, 
सो बनवास बस्यो निसिवासर, तिन ग़ुनवन्त पुरुष यश गायौ, 
तिन तप कियौ कियो इन्द्री दम, सो पूरन विद्या पढ़ आयो, 
सब अपराध गये ताकों तज्ि, जिन बैराग्य रूप धन पायौ ॥7?! 


इसी वैराग्य-भावनाको कविवरने और भी आकर्षक पद्धतिसे स्पष्ट करते 
हुए लिखा हैं कि सच्चा धर्म ओर मोक्षप्राप्तिका अनुपम साधन स्वयंकी 
अनासवितयुकत शुद्ध अवस्था हैं। जिसके हृदयमें यह विरवित भाव 
प्रवेश कर लेता है उसे भोग-सामग्रीमें सर्पकी भयंकरता, राज समाजमें 
राजपुंज-जेसी निर्मोहो वृत्ति, परिवारमें बन्बन मात्र, विषयोंमें विष इत्यादि 
प्रकारसे उसे इन पर-पदार्थोमें कोई आनन्दानुभव नहीं होता । आत्मानन्दके 
सम्मुख ये सभी सुख उसे सूर्यके भागे टिमटिमाते हुए दीपक-से लगते हैं । 
कृविवरकी इसी विषयपर कविता देखिए--- 
८ “जाकों भोग भाव दीसें, कारे नाग के से फन, 

राजा को समाज दीखे, जेसौ रज कोष हे, 

जाकौ परवार को बढाव घेरा बन्ध सूझे, 

विषै सुख सोंज को विचारै, विषपोष है । 

लसे यों विभूति ज्यों, मसमि को विभूति कहें, 

बनिता विलास में देखे दर दोष है, 

ऐसी जान त्याग यह महिमा विराग तांकी, 

ताही को वेराग सही ताके ढिग सोख है ॥?? 


इस उद्धरणोंसे स्पष्ट हैं कि अध्यात्म सन्‍त वनारसीदासजीने घर्ममें 


३. वही, पृ० ६५॥ 
२, वही, 


रश्६ कविवर वनारसीदास 


आचार पक्षका महत्त्व बढ़े भादरसे स्वीकार किया हैं। आत्मानुभवपूर्चक 
आचारको हो वे मान्यता देते हैं। आडम्वरप्रधान, बोझिल एवं अर्थहोन 
झडढ़िंगत आाचारोंकी जिनकी हृदयकी पवित्रतासे कोई लगाव नहीं है, साथ 
ही जो अति व्ययसाध्य एवं श्रम॑साध्य भी हैं, कविवर बड़ो दुढ़तासे भर्त्सना 
करते हैं। बनारसीदासजी कोरे अध्यात्मी नहीं हैं, आत्म-निर्मलताके लिए 
उसकी मुक्तिके लिए वे चारित्रकों अनिवार्यतापर जोर देते हैं- 
“देव पुंजहिं, देव पुंजहिं, रचहिं शुरु सेव, 

परमागम्त रुचि धरहिं, तजहिं दुष्ट संगति तस्क्षण, 

युणि संगति आदरहिं, करहिं त्याग दु्सक्ष्य सक्षण, 

देहिं सुपात्रहि दान नित, जपे पंच नवकार, 

ये करनी जे आचरहिं, ते पावे मच पार ॥”! 
आध्यात्मिक तत्त्व 


अध्यात्म सन्‍्त बनारसीदासजीने धर्ममं चारित्र और दर्शनको मान्यता 
आत्मानुभूतिपूर्वंक स्वीकार को है। हम कबिवरके सम्पूर्ण साहित्यका 
अध्ययन करनेपर इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि वे आाद्यत्त अध्यात्मप्रेमी 
हैं। वास्तव आत्मधर्म क्या है इस सम्बन्धमें हम आधुनिक अध्यात्म 
सन्त श्री कानजी स्वामीकी कुछ अनुभव एवं स्वाध्याय-पत पंक्तियाँ उद्धत 
करते हैं-“राण विकार है इसलिए बह आत्माका स्वर नहीं है । आस्मा- 
का स्वभाव राग-रहित है, यह कहनेपर छोग रागको परिभाषा यह मानते 
हैं कि 'स्त्रो, कुटुम्ब, लक्ष्मी, मान-प्रत्िष्ठा इत्यादिका प्रेम राग है और 
इसलिए स्त्री, कुटुम्ब इत्यादिका राग छोड़कर देव, गुह, घर्मके प्रति राग 
करके उसे राग मान लेते हैं किन्तु ऐसा नहीं है। जैसे स्त्री, कुटुप्ब, रुपया- 
पैसा इत्यादिका प्रेम राग है वैसे ही देव, गुरु, धर्मके प्रति जो प्रेम है वह 
भी राग हैं जौर इसलिए वह आत्माका स्वरूप नहीं है, उस रागसे भी 
धर्म ( आत्मघर्म ) नहीं होता । स्त्रो, कुटुम्ब, रुपया-पैसा इत्पादिके प्रति 
रागका जो अशुभ भाव है, तथा देव, गुरु, धर्मको भवित-पजाके रागका शभ 
भाव है, वे दोनों राग भाव ही हैं, और इत भावोंको भो छोड़कर '' 

भात्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ,” इस प्रकारका विचार करनेग्नें श्री गण-गणीके 
भेदका विकल्प हैं, अतः वह भी राग ही है। ज्ञान, गुण आत्मासे पथक 

« बनारसी विलाप्त?, पू० ६७१ 
२. आत्मपर्म-वर्ष तीसरा, अथम अंक, मोदा आंकडिया, कास्यावाड़ । 


बनारंसीदासजीमें धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशेनिक उच्च २५७ 
३३ 


तपस्या और इन्द्रिय दमन भी उसोके हैं, तिद्याकों पूर्णता भो उप्त अनोखें- 
को है ओर समस्त अपराध भो उप्तोके नष्ट हैं जो वैराग्य-धनसे सम्पस्त 
है। धर्ममें वैराग्य अर्थात्‌ अनासक्तिका अद्वितीय स्थान है। अनासवित- 
के अभावमें चिन्तनमे निर्मलता आना कठिन ही नहीं असम्भव है । संसारसे 
पृथक अर्थात्‌ अनासक्त होकर ही हमारे जीवनमें सादगो, पवित्र चिन्तन 
एवं तपमें तल्‍लीनता सम्भव हैं । 

वनारसीदासजी इस विषय-बासनासे विरवित-अनासक्तिके सम्बन्ध 

कहते हैं :-- 

““क्षोनी तिन सुदेव की पूजा, तिन भरु चरण कमरू चित छायौ, 
सो बनवास बस्यो निसिचासर, तिन गुनवन्त पुरुष यश गायो, 
तिन तप कियो कियौ इन्द्री दम, सो पूरन विद्या पढ़ आयौ, 
सब अपराध गये ताकों तजि, जिन बैराग्य रूप धन पायो ॥? 


इसी वैराग्य-भावनाको कविवरने और भी आकर्षक पद्धतिसे स्पष्ठ करते 
हुए लिखा है कि सच्चा धर्म ओर  मोक्षप्राष्तिका अनुपम साधन स्वयंकी 
अनासक्तियुक्त शुद्ध अवस्था है। जिसके हृदयमें यह विरक्ति भाव 
प्रवेश कर लेता है उसे भोग-सामग्रीमें सर्पकी भययंकरता, राज समाजमें 
राजपुंज-जेसी निर्मोही वृत्ति, परिवारमें बन्धन मात्र, विषयोंमें विष इत्यादि 
प्रकारसे उसे इन पर-पदार्थोमें कोई आनन्दानुभव नहीं होता । आत्मानन्दके 
सम्मुख ये सभी सुख उसे सूर्यके आगे टिमटिमाते हुए दीपक-से लगते हैं । 
कविवरकी इसी विषयपर कविता देखिए-- 
४ 'जाकों सोग भाव दीसें, कारे नाग के से फन, 

राजा कौ समाज दीखै, जेसौ रज कोष है, 

जाकौ परवार कौ बढाव घेरा बन्ध सूझै, 

विषे सुख सोंज को विचारे, विषपोष है । 

छसे यों विभूति ज्यों, मसमि को विभूति कहें, 

बनिता विलास में देखे दृढ दोष है, 

ऐसो जान त्यागै यह महिसा विराग तांकी, 

ताही को बैराग सही ताके ढिग मोख है ॥?? 


इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि अध्यात्म सन्‍त बनारसीदासजीने घधर्ममें 


२. वही, छू० ६५॥ 
२, वही, 


र्श्द्‌ कविवर वनारसीदास 


आचार पक्षका महत्त्व बढ़े आदरसे स्वीकार किया हैं। आत्मानुभवपूर्वक 
आचारको हो वे मान्यता देते हैं। आडसम्बरप्रधान, बोझिल एवं अर्थहोत 
रूढ़ियत आचारोंकोी जिवकी हृदयकी पवित्रतासे कोई रूगाव नहीं है, साथ 
हो जो अति व्ययसाध्य एवं श्रमसाध्य भी हैं, कविवर बड़ी दृढ़तासे भर्त्सता 
करते हैं । बनारसीदासजी कोरे अध्यात्मी नहीं हैं, जात्म-मिर्मछताके लिए 
उसकी मुक्तिके लिए वे चारित्रकों अनिवाय॑तापर जोर देते हैं- 
“देव पुंजहिं, देव पुंजहिं, रचहिं गुरु सेव, 
परमागम रुचि धरहिं, तजहिं दुष्ट संगति तम्क्षण, 
गुणि संगति आदरहिं, करहिं त्याग दुर्मक्ष्य भक्षण, 
द्वेहि सुपान्नहि दान नित, जपे पंच नवकार, 
ये करनी जे आचरहिं, ते पा मद पार ॥?? 
आध्यात्मिक तन्त्व 


अध्यात्म सन्‍्त बतारसोदासजोने धर्ममें चारित्र और दर्शनकी मान्यता 
आत्मानुभूतिपूर्वक स्वीकार को है। हम कविवरके सम्पूर्ण साहित्यका 
अध्ययन करनेपर इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि वे आद्य्त अध्यात्मप्रेमी 
हैं। वाह्तवर्म आत्मधर्म क्‍या है इस सम्बन्धर्म हम आधुनिक अध्यात्म 
सन्त श्री कानजी स्वामीकी कुछ अनुभव एवं स्वाध्याय-पृत पंव्ितर्धा सदधत 
करते हँ-'राग विकार हैँ इसलिए वह आत्माका स्दछ्ा नहों है | आत्मा- 
का स्वभाव राग-रहित है, यह कहनेपर लोग रागकी परिभाषा यह मानत्ते 
हैं कि 'स्त्रो, कुंटुम्ब, लक्ष्मी, मात-श्रतिष्ठा इत्यादिका प्रेम राग हैं और 
इसलिए स्त्री, कुटुम्ब इत्यादिका राग छोड़कर देव, गुर, धर्मके प्रति राग 
करके उसे राग भान छेते हैं किन्तु ऐसा नहीं है। जैसे स्त्री, कुटुम्ब, रुपया- 
पैसा इत्यादिका प्रेम राग हैं वैसे हो देव, गुरु, धर्मके प्रति जो प्रेष है घह 
भी राग हैं और इसलिए वह क्रात्माका स्वरूप नहीं है, उस रागसे भी 
घर्म ( भात्मघर्म ) नहीं होता । स्त्री, कुटुम्घ, रुपया-पैसा इत्यादिके प्रति 
रागका जो अशुभ भाव है, तया देव, गु्, घर्मकोी भवित-पजाके रागका शभ 
भाव है, वे दोनों राग भाव हो हैं, और इन भादोंको भो छोड़कर '“पै 
आत्मा हैँ, शञान स्वरूप हूँ, इस प्रकारका विचार करनेमें भी गण-गणीके 
भेदका विकल्प है, ऊत्त: चह भी राग ही है) ज्ञान, गुण आत्मासे पृथक 

२. 'बनारसी विलास?, पृ० ६७। 

२. आत्मपसं-वर्ष तीसरा, प्रथम अंक, मोटा आंकडिया, काडियावाड़ । 


चनारंसोदासजीम धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक दत्त्व २५७ 
द्ररे 


नहों होता तथा उसे भिन्‍न विचार करनेपर राग हो जाता हैं। इस प्रकार 
स्त्री, पुत्र, सपया-पैसा इत्यादिका अशुभराग और देव, गुरु, धर्म-सम्बन्धी 
शुभराग तथा अपने आत्माके सम्बन्धमें विकल्पका शुभराग इत्यादि सब राग 
ही हैं। इसलिए बन्धका कारण हैं। शुभाशुम राग आत्माका लक्षण नहीं 
है । शुभाशुभ रागको छोड़कर शेष जो मात्र ज्ञान रह जाता है वही आत्मा- 
का लक्षण है और वही आत्माका धर्म है ।” पं० बनारसीदासजीने इसी 
आत्म-तत्त्वकी व्याख्या अनेक सुन्दर दुष्टान्तों और युक्तियों-हारा विस्तारसे 
की है । अध्यात्म-जैसे गम्भीर विषयका इतना सरल एवं हृदयस्पर्शी विवे- 
चन बनारसीदास-जैसे प्रतिभा-सम्पन्न एवं ज्ञानों व्यक्तिसे ही सम्भव था । 
आत्मानुभवके सूर्यतुल्य प्रकाशमें रागादिक पर पदार्थ इस आत्माकों कदापि 
शंकित एवं स्वमार्गसे स्खलित नहीं कर सकते । 
“जैसे रवि मण्डक के उद्दे महि मण्डरू में, 
आतप अटछ तप पटल विलातु है, 
सैसें परमातमा को अज्ञमी रहत जोलों, 
तोलों कहूँ दुविधा, कहूँ पच्छपात है । 
नय को न लेस परवान कोन परवेस, 
निच्छेप के बंस को विधुंस होत जातु है । 
जे जे वस्तु साधक हैं तेऊ तहाँ बाधक हैं, 
बाकी राग दृष की दशा की कौन बात है ।? 
मर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्योदयमें पृथ्वीपर धूप फैल जाती है और अन्धकारका 
लोप हो जाता है उसी प्रकार जबतक शुद्ध आत्माका अनुभव रहता 
हैं तवत्क किसी भी प्रकारकी द्विविधा, शंका त्तथा नये आदिका पक्ष नहीं 
रहता । आत्मचिन्तनकी शुद्धि अवस्थामें नय आदिका लेश भो नहीं 
हैं । नय तो वस्तुका साधन हैँ और अनुभव सिद्ध वस्तुका होता है, भत्तः 
इस आत्मानुभवकी दशामें नयकी क्रोई अपेक्षा ही नहीं रहती । इसी प्रकार 
ऐसे आत्मानुभवकी वेलामें प्रत्यक्ष परीक्ष प्रमाणोंकी भी आवश्यकता नहीं 
रहती है, क्योंकि प्रमाण असिद्ध वस्तुको सिद्ध करता हैं, जो वस्तु स्वयं 
सिद्ध है उसे प्रमाण क्या सिद्ध करेगा। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये 
चार निक्षेप भी अकिचित्कर हो जाते हैं । इस शुद्धात्मा परमात्माके नय, 
प्रमाण मौर निक्षेपादि जो भी साधक हैं वे सभो इस परमात्मके अनुभवर्में 


१. नाटक समवसार, जीवद्वार, छन्द १०, रच० पं० वनारसीदास। 


स्श्प कविवर वनारसीदास 


घाघक होते हैं। जबतक इन उक्त कारणोंकी उपस्थिति रहती है तबतक 
आत्मानुभवपें बाधा ही होती है, शुद्ध स्वरूपसे परिचय हो ही नहीं 
पाता । वास्तवमें शुद्ध बात्मानुभव सूर्यकी वह्‌ उज्ज्वल चमक हैं जो 
समस्त कारणोंके अन्धकारको समुस्मूलित कर देता हैं । 


भात्मामें अनन्त सुख, अनन्त वीर्य और अनन्त ज्ञान भरा हुआ है फिर 
भी यह भात्मा सुखकी खोज अपनेसे बाहर संसारके पदार्थर्मिं करता है, 
जो बाहरके पदार्थ गुण, स्वभाव और क्रिया इससे भिन्न हैं, इसे किसो भी 
प्रकारका सुख नहीं दे सकते और न किसी प्रकारका दुःख हो दे सकते हैं 
फिर भी यह जीव आत्मविस्मृतिके कारण उनमें सुख-दुःखकी कल्पना किये 
हुए है। अपनी स्वत्तन्त्रताके लिए भी पर कारणोंपर विश्वास करता हैँ 
जिनसे यह कदापि स्वतन्त्र नहीं हो सकता । है आत्मन्‌ ! 2० आत्म-स्वात- 
स्पके लिए तुम्हें किसी भो उद्धारककी ओर सतृष्ण दृष्टिति देखनेकी आव- 
इयकता नहीं है । तुम स्वयं अपने आपके मित्र हो। अपनेको छोड़कर 


बाहर किसे मिन्र खोजते हो । आस्म-स्वातन्थ्यके लिए सर्वात्मना स्वाश्रयी 
बनो ।! 


पं० बनारसीदासजीके साहित्यमें अध्यात्मपरक साहित्य समझलनेके पूर्च 
हमें यह जाम छेता आवश्यक होगा कि जैन दर्शनमें आत्माक्ी कैसी मान्यता 
है । बाचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीनि अपने द्रव्यसंग्रहमें आत्माके 
सम्बन्धमें कहा है-- 

“«जीवो उबओगमओ, अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो । 
भोक्ता संसारत्थो, सिद्धो सो विस्सोड्डगई ।॥॥* 

जीव उपयोग, अमूर्त, कर्ता, स्वदेह प्रसाण, भोक्‍ता, संसारी, सिद्ध और 
स्वभावसे ऊ्वगासी हैं। इतने गुणोंके होनेपर भी यह आत्मा परतन्न 
क्यों है, इसका केवछ एक ही कारण हैँ कि इसने स्वयंकी शर्क्तिको भुला 
दिया है, और जो प्र वस्तुएँ अथवा पौदुगलिक कर्म इसका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते, उनसे स्त्रयंको वशोकृत सान रहा है । जिस क्षण भो इसे 


१. अध्यात्म पदावली?, पृु० २६, ले० पं० राजकुमार जैन, सा० भाचाय , 
एस्‌० ४० | 


२. पुरिसा तुममेव छुम॑ मित्त, कि वाहिया मित्तमिच्छसि॥ आचारांग 
१-३-हे । 


३, 'द्वव्यसंग्रद?, गाथा २, ले० आचाय नेमिनाथ चक्रवर्ती । 


चना र्सीदासजीमे घार्मिक, आध्यात्मिक तथा दार्शनिक वत्व २५५ 


अपनी झवितिका बोध हो जायेगा उसी क्षण परमात्मत्व एवं पूर्णानन्‍्द इसमें 
समाहित हो जायेंगे । 


॥५3॥ . 
जेन अध्यात्मके पुरस्क्ता 


जैन अध्यासके पुरस्कर्ता कविवर बनारसीदासजीसे पूर्व अनेक स्वनाम- 
धन्य अध्यात्मरत्त हो चुके हैं जिनकी रचनाओंसे आपको इस दिद्ला्मे 
दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई । सामान्यतया जैन संस्कृति अध्यात्म-प्रधान होनेके 
कारण प्रत्येक भाचार्यने अध्यात्मपर अवश्य ही रचना की है परन्तु जिन 
आचार्योने इस दिशामें अत्यन्त उत्कट भावसे जीवन-भर कार्य किया है 
यहाँ हम संक्षेपर्मे उनका परिचय करायेंगे। 

सर्वप्रथम भगवान्‌ ऋषभदेवने इसी दिशाकों अपने अनन्त ज्ञान-द्वारा 
भालोकित किया। आदि तोर्थंकर ऋषभदेवके पश्चात्‌ चौबीसवें महावीर 
स्वामी तक यह धारा अक्षुण्ण रूपसे प्रवाहित होती रही। महावी रके पश्चात्‌ 
उनके अनुयायी श्रमण वर्गने समय-समयपर अपनी शक्ति और स्पृतिके 
अनुसार बड़ी तत्परतासे इस धाराकी गति दो । आज भी हम उस आत्म- 
ज्योतिका भव्य प्रकाश जिनवाणोमें देखते हैं। जिन अध्यात्म सन्त 
आचार्योका लिपिबद्ध साहित्य आज प्राप्त है उनमें सर्वप्रथम आचार्यप्रवर 
कुन्वकुन्द हमारे सम्मुख आते हैं । प्रत्येक जेन शास्त्रके प्रवचनके आरम्म- 
में जो मंगलाचरण पढ़ा जाता है उसके एक अनुष्टुपूसे ही आचार्य कुन्द- 

न्दका जैन आम्नायमें शीर्षस्थानोय महत्त्व स्थापित हो जाता हैँ । 
“संग सगवान्‌ वीरो, मंगल गौतमो गणी । 
मंगल कुन्दकुन्दाद्यो, जेनधम 5स्तु मंगछूम्‌ ॥!? 

स्पष्ट हैं भगवान्‌ महावीर और उनके उत्तराधिकारी गोतम गणघरके 
पद्चात्‌ कुन्दकुन्दाचार्यका ही नाम आता है। आचार्य कुन्दक्ुन्दकी प्रमुख 
कृतियाँ समयप्तार, प्रवचनसार, नियमसार एवं पंचास्तिकाय हैं। 
अध्यात्मकी ठोस चर्चा इन ग्रन्थोंमें की गयी हैं। उत्तरवर्ती आचारयोनि 
इन्हीं ग्रन्थोंके भाधारपर मध्यात्मका विस्तार किया है। आवचार्यप्रवरकी 
अध्यात्म दृष्टिसे लिखी गयी अन्य रचनाओंमें भावपाहुड, दंसणपाहुड, 
चरितपाहुड, मोबखपाहुड, बोधपाहुड, रयणसार ओर मूलछाचार विशेष 
महत्त्वकी हैं | 

कुन्दकुन्दाचार्यके पदचात्‌ उमास्वाति आते हैं। अष्यात्मे आप भी 
मप्नतिम पुरस्कर्ता ये । आपका तत्त्रार्थयुत्रा जिसके 'सर्वार्थसिद्धि और 


२६० के कविवर बनारसीदास 


'राजवातिक' जैसे महान्‌ भाष्य ग्रच्ध वन चुके हैं, जैव आस्तायोंमें 
अत्यधिक प्रसिद्ध प्रस्य है। 'सम्पगुदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग) आपका 
ही सूत्र है। आपके पदचातू ऊूपप्ग पाँचवीं शर्तीमें आचार्य पृज्यपादने 
आप्ताधिशतक! और छठी शत्तीमें आचार्य योगीद्ने परमात्मप्रकाश तथा 
योगस्तार तदनन्तर बाचार्य गुणभद्रने 'आत्मानुश्ञासतं अध्यात्मकों अनुपप् 
रचना प्रस्तुत की । 

इसके पश्चात्‌ आचार्य अमृतचन्द्रका समय जाता है जिन्होंने बाचार्म 
कुन्दकुन्दके अत्यन्त गूढ़, मर्मस्पर्शी एवं शुद्ध निश्चय नयको दृष्टिसे लिखें गये 
समययार, प्रवचनसार कौर पंचास्तिकाय-जैसे महान्‌ पिद्धाम्त ( अध्यात्म 
ग्रत्थोंका प्राकृतसे संस्कृतमें विशद व्यास्या-टीका करके भाद्य आचार्यके 
अध्यात्म सन्देशकों घर-घर फैला दिया । आवश्यकता पड़नेपर उक्त प्रन्थों- 
पर स्वतन्त्र रूपसे भी आपने कई स्थलॉगे अपनी अलौकिक विद्वत्ताका भो 
परिचय दिया है) गद्यमय व्याख्या ओर पद्ममय स्पष्टीकरणों-द्वारा आपने 
जैन अध्यात्म-चाराकों अत्यन्त प्रदीप्त किया । 


आपके पहचात्‌ आचार्य शुभचन्द्रने ज्ञानार्णव लिखा। यह भी 
अध्यात्मकी एक सुत्दर रचना है । 

अब हम एक ऐसे सन्त आषाचार्यके सम्पर्क आते है जिन्होंने जतभाषा 
अपक्षंश्में अध्यात्मपर अनुपमग्रन्य 'दोहापाहुड'की रचना की । ये सन्तरत्व 
हैं मुनि रामसिह ( लगभग विक्लमकी ११वीं शताब्दी ) कविने दैवस्दिनी 
उपमाओं-द्वारा आत्म-तर्वका अत्यन्त हृदयस्पर्शों वर्णन किया है। "जैन 
साधु भूनि रामसिह एक ऐसे ही सुधारक थे, जिन्होंने प्रचलित पाखण्डादि- 
का घोर खण्डन किया । सिद्धास्तोंकी व्याख्या मात्र करते फिरनेवाले चर्क- 
पढु पण्डितोंके विषयमें उन्‍होंने कहा है कि “ऐसे लोग बुद्धिमान कहछाते 
हुए भी मानों अन्तके कणोंसे रहित पुआलका संग्रह किया करते है । कौर 
कणका परित्याग कर उसकी भूत्ती मात्र कूटा करते हैं ।”*, “बहुत पढ़नेसे 
वया लाभ है। पशण्डितोंको चाहिए कि वे ज्ञानके उस एक अग्विकणको 
ही अपना लें जो प्रज्वल्ित होनेपर पृण्य व पाप दोनोंकों क्षणमात्रमे हो 
जला देता हैं ।” पट्दर्शनोंके झमेलेमें पड़कर मनकी अ्रान्ति नहीं मिट 
सक्ृती, एक देवके ६ भेद कर दिये किन्तु उससे मोक्षके तिकट नहीं 
पहुँच सके । 

“उत्तरी भारतकी सन्त परम्परार, ० ५१। 
२, ३ 'दोहापाहुड”, रच० मुनि रामसिंद, १० २७, दोहा घ४-प५-८७ | 


बनारसीदासजीमे धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्त. २६९ 


८५ छह दुंसण घघइपडिय, मणहण,फिट्टम भंति । 
एक्कु देड छह भेउ किउ, तेण ण सोक्ख है जनिति ॥| १९६॥” 

इसी प्रकारके बध्यात्मके अनेक अचमोल रत्नोंसे मुनिवर रामसिहका 
दोहापाहुड भरा हुआ है। जितनी स्वष्टता और निर्भीकतासे मुनि राम- 
सिहने बाह्याडम्बरकों ललकारा है उतनी बात उनके पूर्ववर्ती कवियोंमें भी 
नहीं मिलती । “रामसिंह सर्वात्मता आत्मबुद्ध एवं स्वपर विज्ञानी थे । 
साम्प्रदायिकताका मोह तो उन्हें छू तक नहीं गया था। समस्त जीवा- 
त्माओंमें उन्हें अपनी ही भात्मा दिखलाई देती थी ।”” 

सम्राट्‌ अकबरके समयमें अध्यात्मग्रेमी कवि राजमल्ल हुए, आपकी 
रचनाएँ मार्धिक एवं सुबोध हुईं हैं। लछाटी संहिता, जम्बू स्वामी चरित, 
अध्यात्मकमलमार्तण्ड, छन्दोविद्या और पंचाध्यायी आदि ग्रन्यींका प्रणयन 
किया हैं । प्रायः उक्त सभी ग्रन्थोंमें आत्मतत््वकी सारगर्भित विवेचना 
प्राप्त होती है । 

अब हमारे सम्मुख अध्यात्म सन्त, स्वतन्त्र विचारक एवं प्रौढ़ प्रतिभा- 
सम्पस्त कविवर बनारसीदासजी भाते हैँ। आपने पूर्वाचार्यस्ति उत्तराधिकार- 
में जो कुछ प्राप्त किया उसे अपरिमित सौन्दर्य, भावप्रचणता एवं सौलिक 
चिन्तनके साथ जनताके सम्मुख प्रस्तुत किया । जनभाषा हिन्दी अध्यात्म- 
की चर्चा करके आपने निश्चित रूपसे अध्यात्म-जगतूमं एक युगान्तर ही 
उपस्थित कर दिया। स्वाध्याय विद्वत्ता और काव्पप्रतिभा-द्वारा समय- 
सार-जैसी ललित, ससार एवं भावभरितरचना प्रस्तुत करके आपने घर- 
घरमें आत्मतत््वकी चर्चा और वास्तविकता प्रसारित कर दी । उनकी 
प्रस्तुत आध्यात्मिक मान्यतामें यथार्थ आत्मकल्याणके बीज भिंहित देखकर 
उस समाजके व्यक्ति भी अच्छी संख्यामें उनके मतके अनुयायी बने । आगे 
चलकर हम देखते हैं कि कविवर॒की इस मान्यताने लोक मानसको इतना 
अधिक प्रभावित किया कि कतिपय इवेताम्बर आचार्योकी दुष्टिमें उनका 
बह वर्धमान प्रभाव असह्य हो उठा; और उन्होंने न केवल इस मान्यताको 

१. 'दोहापाहुड,” रच० मुनि रामसिंह, ए० १७ दोहा ८४-८५-८७ । 

२. “अध्यात्म-पदावली?, ० ८३, ले० पं० राजकुमार जैन साहित्याचार्य । 

काछ समाहि करडं को अंचड, छोपु अछोप मणिविको वंचउं । 
हल स॒हि कलइ केण संमायऊ, जहि जाह जोवर्ज तद्दि अप्याणऊं। 
दोहापाहुड | 
३. अध्यात्म पदावली पृ० ८८-८७ ले० प॑० राजकुमार जैन साहित्याचाय । 


२६२ कविवर वनारसीदास 


'साम्प्रतिक बध्यात्मतत, आध्यात्मिक या वाणारसीय” कहकर पुकारा 
अपितु उसके विरोधमे स्वतन्त्र ब्रन्थोंका निर्माण कर उसकी साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोणसे कहु आलोचना भी की। वनारसीदासजीने आलोचकोंकी 


जीवनमें कभी विन्ता तहीं की, वे निश्चित भावसे एकनिप्ठ होकर अपनी 
साहित्-साधनामें रत रहे । 


आत्मतत्वकी बत्यन्त निश्नान्त एवं स्पष्ट व्याख्या करते हुए कविवर 
छिखते हैं - 
जैसे बनवारी में कुधातु के मिलाप हेस, 
नाना भाँति भयौ पे तथापि एक नाम है, 
कसिके कसौटी छीकु, निरखे सराफ वाहि, 
बन के प्रवान करि छेतु देत दाम है, 
तेले ही अनादि पुद्गछ सूं संजोगी जीव, 
नव तत्व रुपी में जरूपी महाधाम है, 
दीसे उनमान सो उदोतवान गैर ठोर, 
दूसरो न जौर एक आतमा ही सस है ।”? 
सुवर्ण कुधातुके संयोगसे अग्तिकी तपनमें अनेक रूप होता हैं फिर 
भी उसे सोना ही कहा जाता है, साथ हो स्वर्णकार उसे कसौदीपर कस- 
कर उसका उचित मूल्यांकन भी करता है। अरूपी आत्मा भी उसी प्रकार 
स्वयंमें तिविकार एवं अत्यन्त दीप्तमान होनेपर भी पुद्गलके समागममे 
_बवतत्त्व रूप प्रतोत होता है, परन्तु अनुमान प्रमाणसे निश्चय करनेपर 
सभी दक्षाओंमें आत्माके अतिरिक्त और दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
प्रत्येक द्रव्यका गुण मोर स्वभाव स्वतस्त्र है। एक द्रव्य दूसरे रूपमें 
कदापि परिणत नहीं हो सकता। आत्माका पौद्गलिक द्रव्योंसे संयोग 
देखकर प्रतीत होता हैं कि बात्माकी दशा वदछू गयी, परन्तु ऐसा कदापि 
नहीं हीता हैं। जब भात्म अशुभ भावमय होता है तब पाप तत्व झूप 
होता है, जब शुभ भावयुकत होता है तब पुण्य हूप होता है ) संयम भावमें 
संवर रूप, भावास्वव वन्धादिमें आखव बन्ध रूप तथा शरीर इत्यादि जड़ 
पदा्थोें जब्र अहंबुद्धि करता है तब जड़ रूप होता है । परन्तु निश्चय दृष्टि 
इन सभी अवस्थाओंमें वह शुद्ध स्वर्णके समान निविकार हो रहता है ( आत्म- 


१ 'समयसतार' जीवद्वार & रच० पं० वनारसीदासली | 
३ चवदत्व-जीव, अजीब, आखव, बंध, संवर, निजेरा, मोक्ष, पुण्य, पाप । 


बनारसीदाप्तजीम धार्मिक, आव्यात्मिक तथा दाशनिक तत्व २६३ 


6 छह दंसण धधइपडिय, मणहण,फिट्टिम संति । 
एक्कु देउ छह सेड किड, तेण ण मोक्ख है जन्ति ॥| १६६॥” 


इसी प्रकारके अध्यात्मके अनेक अनमोल रत्नोंसे मुनिवर रामसिहका 
दोहापाहुड भरा हुआ हैँ। जितनो स्पष्टता और निर्भीकतासे मुनि राम- 
सिहने बाह्याडम्बरको ललकारा है उतनी बात उनके पूर्ववर्ती कबियोंमें भी 
नहीं मिछतो । “रामपिह सर्वात्मना आत्मबुद्ध एवं स्वरपर विज्ञानी थे । 
साम्प्रदायिकताका मोह तो उन्हें छू तक नहीं गया था। समस्त जीवा- 
त्माओंसे उन्हें अपनी ही आत्मा दिखलाई देती थी ।”' 
सम्राद्‌ अकबरके समयमें अध्यात्मप्रेमी कवि राजमल्ल हुए, आपकी 
रचनाएँ भार्िक एवं सुबोध हुईं हैं। लाटी संहिता, जम्बू स्वामी चरित, 
अध्यात्मकमजसार्तण्ड, छन्दोविद्या और पंचाध्यायी जादि ग्रन्योंका प्रणयन 
किया है। प्रायः उक्त सभी ग्रन्धोंमें आत्मतत्वकी सारगर्भित विवेचना 
प्राप्त होती है। 
अब हमारे सम्मुख अध्यात्म सन्त, स्वतस्त्र विचारक एवं पढ़ प्रतिभा- 
सम्पस्त कविवर बनारसीदासजी जाते हैं। आपने पूर्वाचायेत्ति उत्तराधिकार- 
भें जो कुछ प्राप्त किया उसे अपरिमित सौन्दर्य, भावप्रचणता एवं मौलिक 
चिन्तनके साथ जनताके सम्मुख प्रस्तुत किया । जनभाषा हिन्दीमें अध्यात्म- 
को चर्चा करके आपने निश्चित रूपसे अध्यात्म-जगतूमें एक युगान्तर ही 
उपस्थित कर दिया। स्वाध्याय विद्वत्ता और काव्यप्रतिभा-हारा समय- 
सार-जैसी ललित, ससार एवं भावभरितरचना प्रस्तुत करके आपने घर- 
घरमें आत्मतत्त्वकी चर्चा और वास्तविकता प्रसारित कर दी । उनकी 
प्रस्तुत आध्यात्मिक मान्यतामें यथार्थ आत्मकल्याणके बीज निहित देखकर 
उस समाजके व्यक्ति भी अच्छी संख्यामें उनके मतके अनुयायी बने । भागे 
चलकर हम देखते हें कि कविवरकी इस मान्यताने लोक मातसको इतना 
अधिक प्रभावित किया कि कतिपय इवेताम्बर आचार्योकरी दृष्टिमें उनका 
ब्रह वर्धमान प्रभाव असह्य हो उठा; और उन्होंने न केवल इस मान्यताको 
१. दोहापाहुड,' रच० मुनि रामसिंह, ए० १७ दोहा ८४-८५-८७ | 
२, “अध्यात्म-पदावली?, ५० ८३, ले० पं० राजकुमार जैन साहित्याचार्य । 
काउछु समाहि करउं को अंचउ, छोपु अछ्योप मशिविको वंचरउं । 
दल सहि कलइ केण संमाणक, जहि जाइ जोवरऊं तदि अ्रपाणर्क। 
दाहापाहुड | 
३, भ्रध्यात्म पदावली पृ० ८६-८७ ले० पं० राजबुमार जैन साहित्याचाय । 


२६२ कविवर बनारसीदास 


पसाम्प्रतिक अध्यात्ममत, आध्यात्मिक या वाणारसीय कहकर पुकारा 
अपितु उसके विरोधमे स्वतन्त्र ग्रन्थोंका निर्माण कर उसको साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोणसे कु आलोचना भो को। बनारसीदासजीने आलोचकॉको 


जीवनमें कभो चिन्ता नहीं की, वे निश्चित भावसे एकनिष्ठ होकर अपनी 
साहित्य-साधनामें रत रहें । 


आत्मतत्त्वकी अत्यन्त निर्त्रान्‍्त एवं स्पष्ट व्याख्या करते हुए कविवर 
लिखते हैं - 

“जैसे बनवारी में कुधातु के सिछाप हेम, 
नाना भाँति मयो पै तथापि एक नाम है, 
कसिके कसोटी छीऊ, निरखे सराफ ताहि, 
बन के प्रवान करि लेतु देतु दाम है, 
तैसे ही भनादि पुद्गल सों संजोगी जीव, 
नव तत्व रूपी में अरूपी महाधाम है, 
दीसे उनसान सो उदोववान ठौर ढौर, 
दूसरो न और एक आतमा ही सम है ।” 

सुवर्ण कुधातुके संयोगसे अग्विकों तपनमें अनेक रूप होता है. फिर 
भी उसे सोना ही कहा जाता है, साथ ही स्वर्णकार उसे कसौटीपर कस- 
कर उसका उचित मूल्यांकन भी करता है । अरूपी आत्मा भी उसी प्रकार 
स्वयंमें निविकार एवं अत्यन्त दीप्तमान होनेपर भी पुद्गलके समागम्मे 
_नब॒तत्व रूप प्रतोत होता है, परन्तु अनुमान प्रमाणसे निश्चय करतेपर 
सभी दक्षाओंम नात्माके अतिरिक्त और दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
प्रत्येक ब्रव्यका गुण ओर स्वभाव स्वतन्त्र है। एक द्रव्य दूसरे रूपमें 
कदापि परिणत नहीं हो सकता । आत्माका पौद्गलिक द्रव्योंसे संयोग 
देखकर प्रतीत होता हैं कि आत्माकी दशा बदल गयो, परस्तु ऐसा कदापि 
नहीं होता है । जब जात्मा अशुभ भावमय होता है तब पाप तत्त्व रूप 
होता है, जब शुभ भावयुवत होता हैं तब पुण्य रूप होता है । संयम भावनमें 
संवर रूप, भावाखव वन्धादिमें आख्रव बन्ध रूप तथा शरोर इत्यादि जड़ 
पदार्थोमें जब्र अहंबुद्धि करता है तब जड़ रूप होता है। परन्तु निश्चय दृष्टिसे 
इन सभी अवस्थाओंमें वह शुद्ध स्वरणके समान निविकार हो रहता है । आत्म- 


१ 'समयसार' जीवद्वार & रच० पं० वनारसीदासजी | 
३ नवध्छ-जीव, अजीव, आज्व, बंध, संवर, निजेरा, मोक्ष, पुण्य, पाप । 


चनारसीदासजीमें घार्मिक, जाध्यात्मिक तथा दाशौनिक तत्त्व २६३६ 


तत््वका निरूपण शुद्ध नयकी दृष्टिसे करते हुए बनारसीदासजी कहते हैं- 
आदि अन्त प्रन स्वभाव संयुक्त है, 
परसरूप परजोग कल्पना मुक्त है, 
सदा एक रस प्रगट कही है जैन में, 
सुद्ध नयातस वस्तु विराजे बैन में ।”” 


अर्थात्‌ जीव अपनी आदि अवस्था मिगोदसे लेकर अन्त अवस्था सिद्ध 
पर्याय पर्यन्त अपने पूर्ण स्वभावसे युक्त है, पर द्रव्योंकी कल्पनासे रहित 
हैं । सदेव अपने स्वानुभव रसमें मस्त हैं । यह शुद्धनयकी दृष्टिसे जिनवाणी में 
कहा गया हैं । 

जब जीवको स्वपरका विवेक जागृत हो जाता है और वह आत्म रूपमें 
ही लिमग्त हो जाता है, तव उसे संसारके सभी पदार्थोमें कोई सार अथवा 
आकर्षण नहीं रह जाता । वह जान लेता हैं कि इनसे निश्चित झूपसे 
उसका सम्पर्क नहीं बन सकता है और यदि बनाया भी जाय तो आत्मा 
झौर पर पदार्थ एक दूसरेका कुछ भी लाभ-हामि नहीं कर सकते । फिर 
क्यों न स्वानुभव सरितामें निमग्तल होकर अलौकिक आत्मानन्दका आस्वा- 
दन किया जाये | सच्चे आत्मज्ञानीकी अवस्थाका कितना हृदयाह्वादकारी 
चित्रण कविवरने किया है- 


*०क अपनों पद्‌ आप संभारत, के गुरु के सुख की सुनि वानी । 

भेद विज्ञान जग्यों जिनकै, प्रगटी सुविवेक कछा रजधानी ॥ 

भाव अनन्त सये प्रतिविम्वित, जीवन मोक्ष दशा ठहरानी । 

ते नर दपेन ज्यों अविकार, रहें थिर रूप सदा सुख दानी ॥।” 

स्वतः अथवा गुरूपरेशसे जिन्होंने भेद-विज्ञानको जागृत कर लिया है- 
जो स्वपरके ज्ञाता हो गये हैं। वे महापुरुष सच्चे जीवन्मुक्त हैं। उनकी 
दर्षणतुल्य शुद्धात्मामें अनन्त पदार्थ यथावस्थित झलकते हैं । 

आत्मस्वरूपको प्राप्तिके पश्चात्‌ आत्माको उसमें इतना अलौकिक 
आनन्द प्राप्त होता हैं कि संसारमें उसकी रुचि स्वयमेव नहीं रहती । 
रत्नका घनी काँचपर दृष्टिपात करेगा भी क्‍यों । आत्म-शक्तविका चित्रण 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भो बड़ी मामिकतासे किया गया है- 


“मयसार? जीवद्वार !११।-८ 
२ वही २२॥ 


२६४ माय : .: - ८  कविवर बनारसीदास 


'““यरत्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तत्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय न बिद्यते ॥?? 
स्पष्ट है जो प्राणी आत्मामें रमण करता हैँ, आत्मसुखसे तृप्त रहता 
है और आत्मामें ही पूर्ण सुखानुभव करता है भर्थात्‌ संसारके किसी भी 
सुख-भोगादिकी इच्छा नहीं करता यही निष्कर्मा है। बास्तवमें पूर्ण बात्म- 
साक्षात्कार हो मनुष्यको पूर्णता हैं । 


जीर्ण-शीर्ण निर्मोकको सर्प अत्यन्त निरपुह भावसे छोड़ देता है और 
ऐसा करके आनन्दानुभव ही करता है। आत्मा भी जागुत हो जानेपर 
इन्द्रियजन्य विषयों ओर इच्छाओंपर अनावाप्त ही विजय प्राप्त कर 
लेता है । 


२८भ॑चैषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसोउ्प्यस्य पर दृष्टवा निवतते ॥? 
अर्थात्‌ विषय त्यागसे विपय दूर हो जाते हैं, क्रिग्तु उनकी अभिलाषा 
शेष रह जाती है वह भी आत्पसाक्षात्‌कार होते ही निवृत्त हो जाती है । 
जीब कर्मका कर्ता नहीं है, किन्चु मिथ्यात्वपूर्ण अज्ञानमयों दृष्टिके 
कारण हम समझ बैठते हैं कि जीव ही समस्त कार्य कर रहा है। वास्तत्रमें 
जीव और पोद्गलिक नयोंके कार्य सर्वथा स्वतन्त्र और परस्पर भिन्न हैं । 
बनारसीदासजी इसी तात्त्विक वार्ताको एक सुन्दर दृष्टान्तमय पद्य-द्धारा 
स्पष्ठ करते हैं-- 
3«जैसे महा धूप की तपति सें तिसायो रंग, 
भसरमस सों सिथ्याजल पीवन कों-धायो है, 
जैसे अँंघकार मांहि जेवरी निरखि नर, 
सरस सौं डरपि सरप सानि आयो है । 
अपने सुभाव जैसे सागर सुथिर सदा, 
पवन संजोग सों उछरि अकुछायों है, 
चैसें जीव जड़ सों अव्यापक सहज रूप, 
भरमस सों करम को करता कहायो है ॥?! 


१. श्रीमद्भगवरद्गीता अ० ३ श्लोक १७। 
२. बढ़ी अ० २ श्लोक ५६। 


३. “नाटक समयसार” कर्वो-कर्मक्रियाद्ार छुन्द १४। 


बसारसोदासजीमे धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दा्शमिक तत्त्व २६४ 
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भाव स्पष्ट है, आतप पीड़ित तृषित मृग जल ( मिथ्या जल )की 
ओोर दौड़ता है, अन्धकारमें रस्सीसे हो सर्पका भय मानकर जैसे कोई 
व्यक्ति भागता है, जैसे समुद्र अपने स्वभावसे सदैव स्थिर है तथापि पवनके 
झकोरेसे उद्देलित होता है, उसी प्रकार यह जीव स्वभावतः जड़ पदार्थंसि 
भिन्न है फिर भो मिथ्यात्वी ( भज्ञानो जीव ) स्वयंको इस कर्मका कर्ता 
मानता हैं। वास्तवमें भेद-विज्ञानसे युक्त जीव कर्मका कर्ता कदापि नहों 
है, ज्ञाता द्रष्टा मात्र है। जिस प्रकार हंसके मुखका स्पर्श होते ही दृध और 
पानी पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैं उसी प्रकार सम्यग्‌ दृष्टि जीवकी सुदृष्टिमें 
स्वभावत: जीव, कर्म गौर शरीर भिन्न-भिन्न स्त्रयमेव प्रतीत होते हैं । जब 
शुद्ध चैतन्यके अनुभवका अभ्यास हो जाता है तब अपना निशचल आत्म- 
द्रव्य ही परिलक्षित होता है। हाँ, पूर्वाजित कर्म उदयमें आये हुए दृष्टि- 
गोचर होते हैं, परन्तु अहंभावके अभावमें यह जीव कर्ता न होकर मात्र 
दर्शक ही रहता है। भात्माका कर्मसे पृथकत्व कविने अनेक दृष्टान्तों-ढ्वारा 
स्पष्ट कर दिया है। विषयको हृदयंगम करनेमे आपके अनुपम दुष्टान्त 
बहुत ही सहायक होते हैं । गम्भीरसे गम्भीर विपय भी बनारसीदासजी 
चृष्ठान्तों-द्वारा अत्यन्त प्रिय एवं सुबोध कर देते हैं । 

जीव चेतन भावोंका कर्ता हैं । 

“जीव चेतना संजुगत, सदा पूर्ण सब ठौर । 
ताते चेतन माव कौ, कर्ता जीव न और ॥?” 

ज्ञानी जीव-द्वारा किये गये दया, दान पूजादिक शुभ कार्य और कपा- 

यादिक निर्जराके कारण हैं और यही कार्य मिथ्यात्वी-द्वारा किये जानेपर 
बन्धके कारण हैं। इसका कारण है कि ज्ञानीकी क्रिया विरक्‍त भाव 
सहित होती हैं और मिथ्याल्ली उन कर्मोमें अहंबुद्धि रखकर तल्लीन हो 
जाता हैं । 
“ज्ञानवंत को भोग निजरा हेतु है । 
अज्ञानी को मोग बंघ फल देतु है ।? 


श्रीमद्भगवद्गीतामें आत्माकी निर्मलताके इसी अलोकिक प्रभावकी 
बड़ी विद्वत्तासे स्पष्ट किया हैँ - 


१. 'नाअक समयसार! कर्ता-कर्मक्रियाद्वार छन्द १५-२० । 
2 39 २ र्‌ || 
डर 99 ञ् शर-२४ । 
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)कमेन्द्रियाणि संयस्य थ आस्ते सनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्सा सिथ्याचारः स उच्यते ॥१॥ 
सरित्वन्द्रियाणि सनसा नियस्यारमतेड्जु न | 
कमन्दियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥२॥?! 


हंठपूवेक इन्द्रियोंका दमन करके मनसे विपयोका चिन्तवन करने- 
वाला व्यक्ति मिथ्याचारी है, और मनसे इन्द्रियोंको वशमें करके जो व्यक्ति 
अनासकत भावसे कार्य करता है वह विशिष्ट पु८प हैं। इसी वातको और 
भी स्पष्ट किया हैं--- 
*५रागह्ेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवस्मैर्चिधेयात्मा प्रसाद्सचिगचछति ॥? 


अर्थात्‌ राग-द्ेपरहित एवं स्ववशीक्ृत इन्द्रियों-्वारा विपय-भोग 
करता हुआ मनोविजयी पुरुष शान्ति प्राप्त करता है । वास्तवमें आसक्ति 
ही हमें विषयोंका क्रीतदास बना देती है और अनासक्त रहतेपर संसारका 
कोई भी विपय हमारा'विवेक और मनुष्यत्व छीनकर हमें भ्रष्ट नहीं कर 
सकता । वास्तवमें सदु-असद सनोवृत्तिपर ही हमारी मानुषिक एवं 
पाशविक वृत्तियोंका निर्णय होता है। अपावन मनसे उत्तम कार्य कदापि 
सम्भव नहीं है और इसी प्रकार पावत सनसे अपावन कार्य सम्भव नहीं 
है । स्वतन्त्रता और परतन्त्रतामें जो भाव है वही भाव हममें अनासवितके 
कारण भा जाता है । विपयासक्तिकी दशामें हम विषयाधीन होकर अपना 
स्वत्व खो बैठते हैँ ओर अनासक्तिकी दक्ामें हमारा स्वत्व और विवेक 
हमारे साथ रहते हैं । हम जो भी कार्य करते हैं, मात्र व्यवहार निभानेके 
लिए, वास्तवमें हमारा रूगाव उससे रंच मात्र भी नहीं होता । “तेरे 
घुरुपार्थके सामने किसी भी कर्मकी कोई शक्ति नहीं हैं। जैसे गाजके 
गिरनेसे पर्वतके खण्ड-छण्ड हो जाते हैं उसी प्रकार आत्माके पद्चषार्थसे 


कर्म भी छार-छार हो जाते हैं। मात्मा अपने पुरुषार्थले क्‍या नहीं कर 


सकता । जिस कर्मके बन्धनने तेरे विपरीत वीर्यमें काम किया हैँ उस 


कमंको तेरा अनुकूल वीर्य क्यों नहीं छोड़ सकेगा ! किसी भी प्रकारका 
कर्म आत्माको पुरुषार्थ करनेसे नहीं रोकता, किन्तु जब आत्मा स्वयं परु- 
१. श्रीमद्भगवद्गीता? तृतीय अध्याय ६-७॥ 
२, वही द्वितीय अध्याय ६इड | है 
३. आत्मपस वर्ष २ अंक १ श्रीकानजी स्वामी । 


बनारपोद[सजीम चार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्त्व २६७ 


पार्थ नहीं चाहता तब मौजूदा कर्मको निमित्त कहा जाता है। किन्तु वे कर्म 
आत्माका कुछ करते नहीं हैं । चाहे जिस क्षेत्रमें और चाहे जिस कालमें 
आत्मा जब पुरुपार्थ करेगा तभी पुरुषार्थ हो सकता है ।” वर्तमान युगके 
अध्यात्मके प्रकाण्ड पण्डित श्री कानजी स्वामी आत्म-स्वातन्थ्यके सम्बन्धमें 
लिखते हैं-मैं निर्मल ज्ञान ज्योति, राग द्वेष विहीन हूँ, मेरा सुख मुझमें है 
इस प्रकारकी श्रद्धाका होना ही स्वभावकी स्वतन्त्रता प्रकट करनेका उपाय 
है । इस स्वरूपकी रुचिका जो भाव हैं उसमे अनन्त पुरुषार्थ हैं, विपय 
कषायकी रुचि नहीं। पुत्र-स्त्री, धन इत्यादि सब पर वस्तु हैं, वह मेरा 
स्वष्टप नहीं हैं । ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमें ही आत्मधर्म और स्वतन्त्रता है । 
आत्माको परके आश्रयकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा निश्चय हुए बिना 
धर्म और स्वतन्त्रता नहीं होती । ज्ञानके बिना स्वतन्त्रताका निश्चय 
कदापि नहीं हो सकता क्योंकि सबका अता-पता लगानेवाला ज्ञान ही है । 
म॒क्तिप्राप्तिमें झुद्धोपयोग 
ब्रह्मचर्य, तप संयम, ब्नत, दान, दया आदि अयवा असंयम, कपाय, 
विषय-भोग इनमें कोई शुभ और कोई अशुभ रूप है। मुक्तिमार्गमें ये 
शुभाशुभ दोनों ही कार्य बाधक हैं। एक सोनेकी बेड़ी है भौर दूसरी 
लोहेकी, पर बन्धन तो दोनों ही हैं और मोक्षके लिए बन्धचनका अभाव 
चाहिए, अर्थात्‌ राग-हेषसे दूर आत्मस्वभावमें तल्लोनता ही मुक्तिमें कार्य- 
कर होती है । बनारसीदासजीते स्पष्ट कहा है-- 
"“स्रीछू तप संजम विरति दान पूजादिक, 
अथवा असंजम कपाय विषै भोग़ है, 
कोऊ सुभ रूप कोऊ अपुभ सुरूप सूल, 
वस्तु के विश्चारत दुविध कम रोग है । 
एसी बंध पद्धति बखानी बीतराग देव, 
आतम घरस में करम त्याग जोग है, 
भी जलतरेया, राग ट्वेंप को हरेया महा, 
मोख को करेया एक झुझ उपयोग है ।”?? 
कविवरकी कृतियोंमें अध्यात्मकी चर्चा पदे-पदे अत्यन्त सरसता एक 
युक्तिमत्तासे हुई है। वे शुद्धात्मानुभवकों ही मुक्तिका साधन मानते हुए 
दो पंक्तियोंमे अपना मन्यित भाव देते हँ--- 





१. 'समयसार? पुण्यपाप-एकल्वद्वार छन्द ७ ! 


ल्ध्प् 


“इुद्भातम अनुभौक्रियां, सुद्ध श्ञान दइग दोर । 
सुकति पंक साधन यहै, वागजाऊल सव ओर ॥?! 
अर्थात्‌ शुद्ध आत्माका अनुभव ही सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र है । 
यही मुवित-पन्‍्य है, शेष सब वागूजाल है । 
दाशनिक तत्त्व 


भारतीय दर्शनके मुख्य रूपसे दो भेद किये किये जाते हैं-एक आस्तिक 
दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। वेंदकों प्रमाण मानकर चलनेवाले 
दर्शन आस्तिक दर्शन हैं और जो वेदको प्रमाण नहीं मानते वे नास्तिक 
दर्शन कहे जाते हैं । उक्त पद्धतिके अनुसार आस्तिक दर्शन छह हैं-सांख्य, 
योग, न्याय, वैश्ेषिक, पूर्व मीमांता और उत्तर मीमांसा । जैन बौद्ध और 
चार्वाक्‌ नास्तिक दर्शन हैं । दर्शनोंके इस श्रेणी-विभाजनका मुख्य आधार 
नास्तिको वेदनिन्दकः' अर्थात्‌ वेदनिन्दक सम्प्रदाय नास्तिक है। इससे 
यह बात स्पष्ट हो गयी कि जो सम्प्रदाय वेदका प्रामाण्य स्वीकार नहीं 
करते वे नास्तिक हैं । इससे जेन, वौद्ध और चार्चाकु नास्तिक ठहरते हैं । 
काशिकाकारने पाणिनिसूत्र अस्तिनास्तिदिष्टं म॒ति:'की व्यासेयामें कहा 
है कि 'परलोकोष्स्तीति मति: यस्य स ग्रास्तिकः तद्ठिपरीतो नात्तिक:ः” 
भर्थात्‌ परलोकमें विश्वास रखनेवाला आस्तिक है और इससे विपरीत 
मान्यतावाला नास्तिक है । इस व्यख्यासे जैन और बौद्ध दर्शन भी आस्तिक 
हो निश्चित होते हैं। जैन दर्शनमें आत्मा, परमात्मा, मुक्ति और परलोक- 
की बड़ी स्थिर मान्यता है । बोद्ध भो परछोक और, कैवल्य निर्वाणका 
अस्तित्व मानते हैं, भले ही उन्होंने आत्मनामका कोई तत्त्व नहीं माना 


है। अतः केवल चार्वाक्‌ दर्शन ही नास्तिक दर्शन है शेप सभी दर्शन 
आस्तिक है । 


सम्पूर्ण दर्शनोंमें जैन दर्शनका एक विशिष्ट स्थान हैं। इसकी आत्मा 
और जगतके सम्वन्धकी विचारधारा सर्वथा मौलिक है। प्रत्यक्ष और 
परोक्ष जगतूकी व्याख्याकी इसकी अपनी स्वतन्त्र प्रणाली है। जैन घर्मको 
आधारशिला उसकी आचार-विचार-मूलक दृष्टि हैं। उसका सम्पर्ण आचार 
अहिसामूलक है और विचार अनेकान्‍्त दृष्टिपर आधारित । परन्तु यह 
छ्प्रान रखना आवश्यक हैँ कि वास्तवमें दृष्टि एक ही है। विवेचनकी 


२. वह्दी, सबविशुद्धिद्वार १२६।॥ 


वनारसीदासजीम धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्त्व २६५९ 


पार्थ नहीं चाहता तब भौजूदा कर्मको निमित्त कहा जाता है। किन्तु वे कर्म 
आत्माका कुछ करते नहों हैं । चाहे जिस क्षेत्रमें और चाहे जिस कालमें 
आत्मा जब पुरुषार्थ करेगा तभो पुरुषार्थ हो सकता हैं ।” वर्तमान युगके 
अध्यात्मके प्रकाण्ड पण्डित श्री कानजी स्व्रामी आत्म-स्वातत्पके सम्बन्धमें 
लिखते हैं-में निर्मल ज्ञान ज्योति, राग द्वेष विहोन हूँ, मेरा सुख मुझमें है 
इस प्रकारकी श्रद्धाका होना ही स्वभावकी स्वतन्त्रता प्रकट करनेका उपाय 
है । इस स्वरूपकी रुचिका जो भाव है उसमे अनन्त पुरुषार्थ हैं, विषय 
कपायकी रुचि नहीं। पुत्र-स्त्री, धन इत्यादि सब पर वस्तु हैं, वह मेरा 
स्वहूप नहीं हैं । ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमें ही आत्मधर्म और स्वतन्त्रता है । 
आत्माकों परके आश्रयकी आवद्यकता नहीं है, ऐसा नि३चय हुए बिना 
धर्म और स्वतन्त्रता नहीं होती । ज्ञानके बिना स्वतन्त्रताका नि३ुचय 
कदापि नहीं हो सकता क्योंकि सबका अता-पता लगानेवाला ज्ञात्र ही है।” 
मुक्तिप्राप्तिमें शुद्धोपयोग 
ब्रह्मचर्य, तप संयम, व्रत, दान, दया आदि अथवा असंयम, कपाय, 
विषय-भोग इनमें कोई शुभ और कोई अशुभ रूप है। मुवितमार्ममं ये 
शुभाशुभ दोनों ही कार्य वाधक हैं। एक सोनेकी बेड़ो है और दूसरी 
लोहेकी, पर बन्धन तो दोनों ही हैं और मोक्षके लिए बन्धनका अभाव 
चाहिए, अर्थात्‌ राग-हेषसे दूर आत्मस्वभावमें तल्लीनता हो मुक्तिमें कार्य- 
कर होती है | बतारसीदासजीने स्पष्ट कहा है-- 
*“सीछ तय संजस विरति दान पूजादिक, 
अथवा असंजम कपाय विषै भोग़ है, 
कोऊ सुभ रूप कोऊ अमुभ सुरूप खूल, 
वस्तु के बिच्चारत दुविध कम रोग है । 
ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतराग देव, 
आतम धरम में करम त्याग जोग है, 
सो जलतरेया, राग ह्वेंप कौ हरैया महा, 
समोख कौ करेया एक झुद्ध उपयोग है।” 
कविवरकी क्ृतियोंमें अध्यात्मकी चर्चा पदे-पदे अत्यन्त सरसता एव 
युव्तिमत्तासे हुई हैं । वे शुद्धात्मानुभवको ही मुवितका साधन मानत्ते हुए 
दो पंक्षितयोंमे अपना मन्यित्त भाव देते हँ--- 
१, 'समयसार? पुण्यपाप-एकत्वद्वार छुन्द ७ । 


श्ध्द कवियर बनारसीदास 


८जुद्धातम अलुभौक्ियां, सुद ज्ञान धग दार । 
सुरृति पंक साधन यहै, बागजाऊू सब और ॥7 
अर्थात्‌ शुद्ध आत्माका अनुभव ही सम्य्दर्गन, ज्ञान और चारित्र है। 
यही मृक्ति-पन्‍्य है, शेष सब वागूजाल है । 
दाश निक तत्त्व 


भारतीय दर्शनके मुख्य रूपसे दो भेद किये किये जाते हैं-एक आस्तिक 
दर्शत और दूसरा नास्तिक दर्शन । बेदको प्रमाण मानकर चलनेवाले 
दर्शन आस्तिक दर्शन है. और जो वेदको प्रमाण नहीं मानते वे नास्तिक 
दर्शन कहे जाते हैं । उक्त पद्धतिके अनुसार आास्तिक दर्शन छह हँं-सांख्य, 
योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व सीमांता और उत्तर मीमांसा | जैन वौद्ध और 
चार्वाक्‌ नास्तिक दर्शन हैं । दर्शनोंके इस श्रेणी-विभाजनका मुख्य आधार 
प्तास्तिको वेदनिन्दक/ आर्थात्‌ वेदनिन्दक सम्प्रदाय नास्तिक हैं। इससे 
यह बात स्पष्ट हो गयी कि जो सम्प्रदाय वेदका प्रामाण्य स्वीकार नहीं 
करते वे तास्तिक हैं । इससे जैन, बौद्ध और चार्वाक्‌ नास्तिक ठहरते हैं । 
काशिकाकारने पाणिनिसृत्र 'अस्तिनास्तिदिष्ट सति:की व्यारेयामें कहा 
है कि 'परलोकोउस्तीति मति: यस्थ स आस्तिकः तद्विपरीतों नास्तिकः' 
अर्थात्‌ परलोकमें विश्वास रखनेवाला आस्तिक है और इससे विपरीत 
मान्यतावाला तास्तिक है । इस व्यस्यासे जैन और बौद्ध दर्शन भी आध्तिक 
ही निश्चित होते हैं। जैन दशेनर्म आत्मा, परमात्मा, मुक्ति और परलोक« 
की बड़ी स्थिर मान्यता हैं। बोढ़ भो परलोक और कैवल्य निर्वाणका 
अस्तित्व मानते हैं, भले ही उन्होंने आत्मनामका कोई तत्त्व नहीं माना 


हैं। अत+ केवल चार्वाक्‌ दशंन ही नास्तिक दर्शन है शेष सभी दर्शन 
आस्तिक हैं । 


सम्पूर्ण दर्शनोंमें जैत दर्शनका एक विशिष्ट स्थान हैं। इसकी आत्मा 
और जगतुके सम्बन्धकी विचारधारा सर्वथा मौलिक है। प्रत्यक्ष और 
परोक्ष जग्तुकी व्याख्याकी इसकी अपनी स्वतन्त्र प्रणाली है। जैन धर्मकी 
आवारशिला उसकी आचार-विचार-मूलक दृष्टि है। उसका सम्पर्ण आचार 
अहिसामूलक है और विचार अनेकान्त दृष्टिपर आधारित । प्र्नतु श 
ध्यान रखना आवश्यक हैँ कि वास्तवमें दृष्टि एक ही है । कर 





१. वही, सवविशुद्धिदार १२६। 
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है 
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* - - सुविधासे उसके दो नाम-और-रूप कर दिये हैं। विचार-क्षेत्रमें अहिसा भी 
.... अनेकान्तमय हो जाती है “और आचारके क्षेत्रमं अनेकान्त भी अहिंसाके 
»  ामसे उच्चरित-होतां है । 

जैन दशनकी मान्यता 
यह दृश्यमान एवं परोक्ष सत्तात्मक जगत जड़ और चेतन रूप दो 
सत्ताओंमें विभवत हैं । यह अनादि-अनन्त है । इसी जड़-चेतनको सत्ताकों 
छह द्रव्योंमें विभक्त किया जाता है-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, 
ओर काछ। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और पर्यायों ( परिवर्तन क्रियाओं )का 
स्वामी होते हुए प्रत्येक समय परिवर्तित होता रहता है। द्रव्यमें परिवर्तन 
अवस्थाओंकी दृष्टिसे होता है, द्रव्यकी दृष्टिसे तो यह सर्वथा नित्य है । 
प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र एवं शवितियुक्त है। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय और 
श्रौव्यमय है । द्रव्यकी परिभापा भी यही है- सतत द्रव्यम्‌, 'उत्पादव्यय- 
प्रोग्ययुक्‍्तं सत्‌” अर्थात्‌ अस्तित्ववती वस्तु द्रव्य है। प्रत्येक वस्तुमें सदैव 
उत्पाद, व्यय और प्रौव्यमयी तोत अवस्थाएँ होती रहती हैं। इन भवस्था- 
ओंके रहते हुए भी सभी द्रव्य अपने अस्तित्व स्वभावको नहीं छोड़ते । 
मिट्टीके पिण्डसे घट बनता है और फूटकर खण्ड-खण्ड हो जाता है। यहाँ 
मिट्टी द्रव्य है । मिट्टी पिण्डसे जच्र घट रूप हो जाती है तो उसकी पिण्ड 
अवस्थाकी उत्पत्ति होती है तथा दोनों ही भवस्थाओंमें मिट्टी नामक 
द्रव्य उपस्थित हैं। घटके फूट जानेपर भी मिट्टी है ही। भतः सिद्ध 
है कि प्रत्येक द्वव्पमें अवस्याओंका परिवर्तन होते रहमेपर भी द्रब्यकी 
नित्यता हैं । 


स्थाह्माद 

जन दर्शनके अनेकान्त और स्याह्राद शब्द वस्तुकी इसी अनेक अवब- 
स्थात्मक किन्तु निश्चित स्थितिका प्रतिपादन करते हैं। अनेकान्त शब्द 
वस्तुकी अनेकधर्मता प्रकट करता है किन्तु वस्तुके,अनेक धर्म एक ही शब्दसे 
एक ही समयमें नहीं कहे जा सकते अतः स्थाद्वाद शब्दका प्रयोग किया 
गया । यह स्थाद्वाद सन्देहवाद नहीं है, परस्तु एक निश्चित एवं उदार 
दृष्टिसे बस्तुके पूर्व अव्ययनमें सहायक दर्शन है । इसमें एकान्त हठ नहीं 
हैं समन्वयका भाव है । सभी दृष्टियोंका समादर हैं और बस्तुका पूर्ण 


१, तत्त्वार्थ चत्न-रच० श्रीमदुमास्वामी। 


२७७० कविवर वनारसीदास 


प्रतिषादत । अनेकान्त शब्दसे हम वस्तुकी हक जोनते हैं ओर 
स्याद्वाद ऋच्द-द्वारा उसी अनेकधरमंताका कथन छेपूते हेस.. _ 


अनेंकान्त 


जैन दर्शनमें वस्तुकी समझानेकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी अनेकान्त 
दृष्टि है। इस आधारपर प्रत्येक बात जवेक्षात्मक दृष्टिसे कही जाती है । 
जब किसी वस्तुको सत्‌ कहा जाय तो समझता चाहिए कि यह कथत उस 
चस्तुके निजी स्वरूपकों अपेक्षासे असत्‌ है । धनदत्त बपने पिताकी अपेक्षासे 
पुत्र है ओर अपने पृत्रकी अपेक्षासे पिता है, अपनी पत्नीकी अपेक्षाप्त 
पति है, अपने शिष्यकी अपेक्षासे गुरु है और गृरुकी अपेक्षासे शिष्य है। यदि 
हम कहें कि धनदत्त पिता ही है तो यह बात पूर्ण सत्य न होगी । क्योंकि 
धनदत्त पिता है अवइ्य पर पुत्र, पति और गुरुद्षिष्य भी तो है। 
बत्तः प्रत्येक बातमें हमें वस्तुकी अनेक दक्षाओंक्रा ध्यात रखता चाहिए । 
और ही का दुराग्रह छोड़कर 'भी' का सदाग्रह करना चाहिए। इससे 


हमारो दृष्टिमें विस्तार आता है साथ ही वस्तुकी पूर्णता भी हमारे सम्मुख 
भावी हैं । 


प्रत्येक आत्मा परसाध्सा बन सकता है 


जैन शब्दसे ही इस धर्मकी व्यापकता स्पष्ट हो जातो है--जयति 
कर्म शनूनिति जिन: अर्थात्‌ जो कर्म शत्रुओंको परांस्त कर शुद्ध बात्मस्वरूप- 
का लाभ करता है वह जिन कहलाता है । इसका स्पष्ट आशय है कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपना शुद्ध जात्मतत्त्व प्राप्त कर जिन बत सकता 
हैं । जिन बननेकी प्रत्येक व्यक्तिमें सामर्थ्य है। जिस समय यह 
सामर्थ्य करके आवरणसे पृथक्‌ हो अपने शुद्ध रूपमें प्रकट हो 
जायेगी उसी समय इस भात्मामें परम विशेषण जुड़ जायेगा अर्थात्‌ यह 
परमात्मा बन जायेगा। आत्माकों स्वये हो कर्म-बच्धनोंते अपने परुषार्थ- 
द्वारा पृथक्‌ होना पड़ता है। संसारकी कोई भो शबित इसे मुक्त चहीं 
करा सकती । स्वयं तोर्थथर भी एक साधारण अव्स्याप्त धीरेचीरे 
विकास करते हुए अन्तमें तोर्थकर बन पाते हैं । थे मानबसे महामानव 
तीर्थंकर बनते हैँ । 

ऊँच दर्शनका अध्ययन-प्तनन करते समय हमें यह बात ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि कोई भी कर्म आात्माको नहीं बाँध सकता और ना ही मबत कर 
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सकता है, क्योंकि आत्मा और कर्मका कोई मेल नहीं हैं । दोनोंमें सबसे बड़ा 
अन्तर यह है कि आत्मा चेतनईे औौर कर्म पौद्यलिक, अतः दोनोंके गुण 
और कार्य-व्यापारमें कोई साम्य नहीं । फिर भी यह मबात्मा इन कर्मोत्ति ही 
संसारमें घिरा हुआ है हम ऐसा अनुभव क्‍यों करते हैं । वास्तवमें अनादि 
कालसे जीव और कर्म ऐसे मिल गये हैं कि एक-से लगते हैं और हम 
लोग समझते यही है कि कर्म ही जीवको दुःखी करते हैं, परन्तु वास्त- 
विकता ऐसी नहीं हैं । यह आत्मा ही स्वयंको कर्मोमें बेंधा हुआ मानकर 
अपनी आत्मशक्तिको भूल बैठता हैं और अनेक भव घारण करता रहता 
है। इसकी स्थिति ऐसी हो है जैसे कोई व्यक्ति सड़कपर-से दो मनका 
पत्थर उठाकर अपने मस्तकपर रख ले ओर फिर रोना भारम्भ कर दे कि 
यह पत्थर दुःख दे रहा हैं । स्पष्ट हैं कि आत्मा सर्वदा स्वतन्त्र है इसमें 
परमात्मपदकी पूर्ण सामर्थ्य है। जिस क्षण भी यह कर्मका जुआ उतार 
फेंकेगा जो वस्तुतः इसपर नहीं है, आरोप मात्र है, उसी क्षण परमात्म- 
पदसे विभूषित हो जायेगा । 


ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है 

जैन दर्शनमें ईश्वरको सृष्टिकर्ता नहीं माना गया हैं। किसी अनादि 
अनन्त परमात्माने इस संसारकी रचना की है ऐसी मान्यता इस धर्ममें 
नहीं है । यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि संसारका प्रत्येक पदार्थ अपने 
गुण स्वभावक्ते कारण अनेक अवस्थाओंमें स्वयं परिवर्तित होते हुए भो 
नित्य है । कोई उसे अन्यथा करनेकी सामर्थ्य नहों रखता है । 

जन दर्शनके इस संक्षिप्त अध्ययनके पश्चात्‌ अब हम कविवर 
बनारसोदासजीके साहित्यमें समागत जैन दार्शनिक तत्त्वोंका अध्ययन करेंगे। 

पं० बनारसीदासजीकी सम्पूर्ण काव्य-प्रतिभा और उससे समुद्भूत 
काव्य-कृतियाँ अनेकान्त और अहिसामूलक हैं यह निश्चित रूपसे कहा 
जा सकता है। उनका अध्यात्म ग्रन्थ समयसार, बनारसी-विलास और 
मोह-विवेकयुद्ध तो असन्दिग्ध रूपसे उनको घामिक, आध्यात्मिक एवं 
अहिसापरक लगनके फल हैं । उनकी आत्मकथामें भी हम उनका उदार 
सरल एवं उत्तरीत्तर विकासोन्मुख जीवन देखते हैं - जिसके घरातलमें 
एक गहरी बपरिग्रही वृत्ति कार्य कर रही है। अत्यन्त उदार भावसे 
ही कविने दाशंनिक तत्त्वोंकी विवेचना को है। कविवर बना रसीदासजीने 
यद्यपि जैन दर्शनपर कोई स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं रचा तथापि उनकी सम्पूर्ण 
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कृतियोंमें जैन दर्शनको अमिट छाप है। कविवर जीव और कर्मोंकी 
पृथकताका निरूपण अत्यन्त सामिकतासे करतें हैँ. - 
“प्रथम अज्ञानी जीव कहे में सदीव एक 
दूसरो न और मैं ही करता करम कौ, 
अन्तर विवेक आयो, आपा पर भेद पायो, 
सयो वोध गयो सिंट सारत मरम को। 
सासे छह द्वव्यत के गुन पर्याय सब, 
नाशे दुःख लख्यों सुख पूशन परम को, 
करम को करतार, मान्यो पुदूगल पिंड, 
आप करतार मयों क्ातम करम को 7! 


प्रकट है कि पुदुगल-पिण्ड कर्मोका कर्ता हैं और आत्मा अपने आत््मपर्म 
रूप चैत्तन्थ भावोंका कर्ता है । 


परवस्तुओंसे पुथक्‌ होनेका उपदेश कितनी भावन-पूर्ण युवित्यों-दारा 
कर्विवरते किया है - निसत पदमें दर्शनीय है- 
+/ कंचन भण्डार पायरंच न भगन हूजे, 
पाय नव यौवना न हूजे जोबना रसी, 
काछ अभि धारा जिन जगत बनाये सोई, 
कामिनि कनक सुद्गा दोऊ को बनारसी । 
दोऊ विनासी सरीव तू है अविनासो जीच 
यथा जगव्‌ कप बीच ये ही डोब नारसी, 
इनको तू संग त्याग, कप सों निकास माग, 
प्राणी मेरे कहे छाग कहत बनारली ॥”? 
ईइवरका सृष्टिकर्तृत्त जैन दर्शनने अस्वीकार किया है उसीकी चर्चा 
उक्त पद्चमें बड़ी मामिकतासे की गयी हैं । 
पं० बनारसीदासजी पड्दर्शनों ( सांब्य, योग, न्याय, वैद्येषिक, पर्व 
' ह्षीमांसा, उत्तर भीभांसा ) को कुछ अन्य प्रकारसे सातते हैं- 
“जिक्र मत बौद्ध रु वेद मत, नैयायिक्र मत दक्ष । 
मीसांसक मत जैन मत, पटदशन- परतक्ष ॥” 


१. बनारसी-बविलास? पू० १६४, छं० पं० कस्तूरचच्द । 
२. 'वनारती-विलास! १० १६७, सं० कस्तूरचन्द। 
३. विनारसी-बिलास! पृ० श्८घ्‌-८७ | 


बनाउसीदासजीस धासिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्व २७३ 
३५ 


अर्थात्‌ शवमत, बौद्ध मत, वेदान्तमत, न्‍्यायमत, मीमांसक मत और जैन 
मत । उक्त सभी मतोंकी व्याख्या करते हुए बनारसीदासजी जैन मतके 
सम्बन्धर्मं लिखते हैं- 
/देव तीर्थक गुरु यती, आगमस केवक्ति बैन । 
घर्म जननत नया तमक, जो जाने सौ जैन ॥” 
अर्थात्‌ देव शास्त्र गुरुपर अटूट विश्वास रखते हुए, धर्म अनन्त नया- 
त्मक हैं ऐसा जानना ही जैन धर्स है । वस्तुके समझनेमें अनेकान्त दृष्टि ही 
जैन-घर्म है। बनारसीदासजोकी मान्यता है कि उक्त छह सम्प्रदाय ही 
दर्शनोंके सम्प्रदाय थे। बादसें इनमें-से हो क्रियाकाण्ड आदिके कारण अनेक 
भेद हो गये-- 
“ये छह मत छे भेद सो, भये घूट कछु और । 
प्रति घोडस पाखण्ड सो, दशा छयानचै और ॥7 
कविवरकी रचनाओंमें जैन दर्शनके अनेक स्थल हैं जिनमें उक्त दार्श- 
निक मान्यताका ही विविध प्रकारसे विवेचन है । 
पहेली, प्रश्नोत्तर दोहा, उपादान निमित्तकी चिट्ठी आदि रचनाएँ भी 
दार्शनिक दृष्टिसे ही लिखी गयी हैं। 





१. 'बनारसी-विलास? पृ० श्८६-८७ | 
२. वढी, 7० १८६-८७। 
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षष्ठ अध्याय 


बनारसीदासमें साहित्यकी विधाओंके रूप 
ओर 
उनका शाश्रीय अध्ययन 


अष्यात्म सन्‍त कविवर बनारसोदासजोने प्रायः सभी काव्य विधाओंएं 
रचनाएं प्रस्तुत कर हिन्दी-माँकी अभूतपूर्व सेवा को है। पद, पद्य, गीत, 
गीति ( उर्भमिगीत), महाकाव्य, खण्ड काव्य । जिनमें संवाद सौन्दर्यादि 
ताटकोय तत्वोंकी अनुपम छठा हैं। कोष, आत्मकथा तथा गश्नमें ग 
एवं दार्शनिक आध्यात्मिक तिबन्ध, विविध सुन्दर एवं ससार रचनाएँ 
आपकी लोकातिशायी काव्य प्रतिभा एवं विद्वत्तासे प्रसृत हुई हैं । 


इस अध्यायमें हम पहले कविवरकों सभी रचनाभोंको काव्य-विधानु- 
सार वर्मक्त करेंगे, तत्पण्चात्‌ उनका शास्त्रीय अध्ययन करेंगे। 


१, मुक्‍्तक पद, पद्म एवं उमगीत अ-कर्म प्रकृति विधान! और 'जिन 
( प्रगोत ) या नीति काव्य सहस्न नाम को छोड़कर 'बनारसी- 
विलास की प्राय: सभी रचनाएँ 
मुक्तकके विभिन्न रूपोंके अन्तर्गत 

हो भाती हैं । 


यथा-१, विभिन्न राग-रागनियोंके पद 
२. णान पच्ची सी 
हे, ध्यान बत्तीसी 
४. अध्यात्म के गीत 
: ७. कल्याण मन्दिर स्तोन्न 
६. निर्णय पंचासिका 
७. त्रेसठ शलाका 
<. मार्गणा 


चनारसोदासमें खाहित्यकी विधाओंके रूप'''* डेप 


९, मोक्ष पैड़ी 
१०, कर्म छत्तीसी 

११, शिव पच्चोसी 

१२. भाव सिन्धु चतुर्दशी 
१३. सूक्तिमुक्तावलछी 
१४, अध्यात्मवत्तो सी 
१५. झूलना ( परमार्थ हिडोलना ) 
१६. अष्टकगीत ( शारदाष्टक ) 
१७. अवस्थाष्टक 
१८, षद्दर्शनाष्टक 
१९, साधु वन्दना 
२०. षोडश तिथि 
२१. तेरह काठिया 
२२. पंचपद विधान 
२३. सुमति देवी शतक 
४१४, नवदुर्गाविघान 
२५. नाम निर्णय विधान 
२६. नवरत्न कवित्त 
२७. पूजा 
२८. दशदान विधान 
२९, दश बोल 
३०. पहेली 
३१. प्रश्नोत्तर दोहा 
३२. प्रश्नोत्तर माला 
३३, शान्तिनाथ छन्द 
३४. नवसेना विधान 
३५, नाटक कवित्त 
३६. मिथ्यामत वाणी 
३७. गोरखके वचन 
३८. वैद्य आदि भेद 
३९, निमित्त उपादानके दोहे 


इनके अतिरिक्त अनेक्र फुटकर पद भी हैं। उक्त रचनाएँ तो कई 
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उन्दोंकी लम्बो-लम्बी मुकतक रचनाएं हैं । 
२. महाकाव्य ( नाठक ) नाटक समयसार' 


३, खण्ड कव्य १. मोह-विवेकयुद्ध 
२. कर्म प्रकृति विधान 

४. कोष अ बनारसी नाममाला 
व जिनसहस्ननाम 

५, निबन्ध, पत्र १. उपादान निमित्तकी चिट्ठी 
२. परसार्थ वचनिका 

६, क्षात्मकथा 


अर्धकथानक 

नवरस पद्मावलि ( प्राप्त ) 
१. कल्याणमन्दिर स्तीन्न 
२, अजितनाथके छनन्‍्द 


३, जिनसहखनाम 
फुटकर रूपमें कविवरके प्रार्थतापर कई छन्द प्राप्त होते हैं । 


७. विशाल मुक्तक संग्रह 
<, प्रार्थनापरक स्तोच्र साहित्य 


इस प्रकार बनारसीदासजीने प्राय: सम्पूर्ण काव्य-विधाओंपर सुन्दर 
एवं ससार रचनाएँ की हैं। इन सभी रचनाओंको लक्षण-प्रन्योंकी कसोटोपर 
भी कसा ही जाना चाहिए क्‍योंकि इसके बिना इनकी प्रामाणिकता भी 
पूर्ण ही रहेगी । छन्‍्द, रस, भाषा, विषय एवं काव्य-कोटिका निर्वाह 
अत्यन्त सतर्क जागरूक एवं भाव-विभोर होकर ही कविने किया है। 
मुक्तक. 

संस्कृतके लक्षण-पग्रन्यथकारोंने काव्यके विभिन्न प्रकारसे भेद-प्रभेद किये 
हुँ । वे सर्वप्रथम काव्यकों ध्वनि और गुणोभूत व्यंग्य इन दो भेदोंमें विभवत्त 
करते हैं। प्रसिद्ध लक्षण ग्रन्थकार पं० विश्वनाथ अपने साहित्य दर्षणमे 
लिखते हैं :-- 

“काब्यं ध्चनिगुणीभूतं व्यंग्य चेति द्विधा मतम्‌ |?! 

अर्थात्‌ घवनि और गुणोभूल व्यंग्यके भेदसे काव्य दो प्रकारका है। काव्य- 
प्रकाशकारने काव्यके तीन भेद स्वीकार किये हँ--ध्वनिकाव्य, गुणीभूत-- 
व्यंग्य और दाव्दचित्र तथा वाच्यचित्रयुकतत काव्योंको क्रमशः उत्तम, 
मध्यम एवं जघन्य कोटियोंमें रखा गया है। काव्यके ये भेद वास्तवमें 

१. साहित्य दपंण? चतुर्थ उल्लास । 

२. क्ाव्य-प्रकाश', आचाय मम्मट प्रथम उल्लास । 


वनारसीदासजीमें साहित्यक्की विधाओंके रूप'''* मम 


९, मोक्ष पैड़ी 
१०, कर्म छत्तीसी 
११, शिव पच्चीसी 
१२. भाव सिन्धु चतुर्दशी 
१३. सूक्तिमुक्तावली 
१४, अध्यात्मबत्तीसी 
१५, झूलना ( परमार्थ हिडोलना ) 
१६. अष्टकगीत ( शारदाष्टक ) 
१७. भवस्थाष्टक 
१८. पट्दर्शनाष्टक 
१९, साधु वन्दता 
२०. षोडश तिथि 
२१. तेरह काठिया 
२२. पंचपद विधान 
२३, सुम्रति देवी शतक 
२४, नवदुर्गाविघान 
२५. नाम निर्णय विधान 
२६. नवरत्न कवित्त 
२७, पूजा 
२८. दशदान विधान 
२९. दश बोल 
३०. पहेली 
३१, प्रश्नोत्तर दोहा 
३२. प्रश्नोत्तर माला 
३३, शान्तिनाथ छन्‍्द 
३४. नवसेना विधान 
३५, नाटक कवित्त 
३६. मिथ्यामत वाणी 
३७. गोरखके वचन 
३८. वद्य आदि भेद 
३९. निमित्त उपादानके दोहे 
इनके अतिरिक्त अनेक फुटकर पद भी है। उक्त रचनाएँ तो कई 
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छन्दोंकी लम्बो-लम्बी मुक्तक रचनाएं हैं १ 
२. महाकाव्य ( नाटक ) नाटक समयसार 


३. खण्ड कष्प १. मोह-विवेकयुद्ध 
२. कर्म प्रकृति विधान 

४. कोष भ बनारसी नाममाला 
व जिनसहसनाम 

५, निबन्ध, पत्र १. उपादान निभित्तकी चिट्ठी 
२. परमार्थ वचनिका 

६. आत्मकथा 


अर्धकथानक 

७. विज्ञाल मुक्तक संग्रह नवरस पद्मावलि ( अप्राप्त ) 

<. प्रार्थनापरक स्तोत्र साहित्य. १. कल्याणमन्दिर स्तोत्र 

२. अजितनाथके उन्द 
३. जिनसहखनाम 

फुटकर रूपमें कविवरके प्रार्थनापर कई छन्द प्राप्त होते हैं । 

इस प्रकार बनारसीदासजीने प्रायः सम्पूर्ण काव्य-विधाओंपर सुन्दर 
एवं ससार रचनाएँ की हैं। इत सभी रचनाओंको लक्षण-प्रन्थोंकी कसौटोपर 
भी कसा ही जाता चाहिए क्‍योंकि इसके बिता इनकी प्रासाणिकता भी 
अपूर्ण ही रहेगी । छनन्‍्द, रस, भाषा, विषय एवं काव्य-कोटिका निर्वाह 
अत्यन्त सत्तक जागरूक एवं भाव-विभोर होकर ही कविने किया है। 
मुच्तक 

संस्क्ृतके लक्षग-ग्रस्थकारोंने काव्यके विभिन्न प्रकारसे भमेद-प्रभेद किये 
हूँ । वे सर्वप्रथम काव्यको ध्वनि मोर गुणीभृत्त व्यंग्य इत दो भेदोंमें विभक्‍त 
करते हैं। प्रसिद्ध लक्षण ग्रस्थकार पं० विश्वनाथ अपने साहित्य दर्षणमे 
लिखते हूँ मन ह॒ 

“क्वाव्यं ध्वनिगुणीभूत व्यंग्यं चेति द्विधा मतस्‌ ? 
अर्थात्‌ घ्वनि और गुणीभूत व्यंग्यके भेदसे काव्य दो प्रकारका हैं। काव्य- 
प्रकाशकारने काव्यके तीन भेद स्वीकार किये हँ--ध्वनिकाव्य, गणीभत-.. 
व्यंगग और शब्दचित्र तथा वाच्यचित्रयुक्‍तत काव्योंको क्रमश: उत्तम 
मध्यम एवं जघधन्य कोटियोंमें रखा गया है। काव्यके ये भेद वास्तवमें 
« साहित्य दपण? चतुर्थ उल्लास । 
३. 'काव्य-प्रकाश, आचाय॑ मम्म प्रथम उल्लास । 


चनारसीदासजोम साहित्यकी विधाओंके रूप'*** 5 


कथन-चातुर्य एवं अर्थ-गुम्फनकी दृष्टिसे ही किये गये हैं ॥ काव्यका आकार- 
प्रकार एवं देहगठन कैसा हो, उसका विषय क्या हो इस दृष्टिसे उसके 
दृश्य एवं श्रव्यके भेदसे दो विधाएँ को गयी हैं । 
““हइयश्रव्यत्वभेदेन पुनः काब्यं द्विघा मतस्‌ |! 

श्रव्य काव्यके अन्तर्गत आयी हुई मुक्तक रचनाओंपर हम सर्वप्रथम 

विचार करेंगे-- 
*उन्दोबद्ध पद पद्य तेन सुक्तेन सुक्तकम्‌ ।? 

छन्‍्दोबद्ध काव्य पद्य हैं और यदि वह स्वतन्त्र हो अर्थात्‌ दुसरे पद्मोंसे 
निरपेक्ष हो तो मुक्तक कहा जाता है। वनारसीदासजोकी रचनाओं- 
में मुक्तक छन्दों--पदोंका भारी मात्नामें प्रणणन हुआ है । प्रणयन-पद्धति 
और विपय-चयन अत्यन्त सोहक हैं । मुक्तकका प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण 
होता है । इस प्रकारके काव्यमें क्रम-व्यवस्था भी रहतो है जैसे तुलतीदास- 
जीकी '“गीतावली” में अथवा सूर-सागरमें, परन्तु इतना निश्चित है कि वे 
सभी पद एक-दूसरेकी अपेक्षाके बिना भी पढ़े और समझे जा सकते हैं। 
एक मुक्कतमे एक विचार या एक भावता ही पूर्ण रूपसे व्यक्त हो सकती 
है । वास्तवमें मुक्तक उद्यानके उन अनेक विकसित पुष्पोंके सदृश हैँ जो 
अपनी-अपनी सुगन्धि विकोर्ण कर रहे हैं ओर साथ ही सामूहिक गन्ध भी 
दे रहे हैं। बनारसोदासजीकी मुक्तक रचनाओंपर विचार करनेके पूर्व हमें 
मुक्तक रचनाके सम्बन्धमें इतना और जान लेना चाहिए कि मुक्तक पाठ्य 
ओर, गेय दो प्रकारके होते हूँ । “मुक्तकोंका विभाजन हमते पाठ्य और 
गेय रूपमें किया हैं किन्तु इन दोनोंके बोचकी रेखा बड़ी सूक्ष्म और 
अस्थिर हैं। पाठ्य-सामग्री भी गेय हो जाती है, किन्तु कुछ पद या छन्द 
ऐसे होते हैं जो विशेष रूपसे गेय होते हैं | गेय और पाठ्य यह बात तो 
ऊपरी आकारसे .सम्बन्ध रखती है किन्तु अब यह भेद कुछ विपयी प्रधानता 
ओर विषय प्रधानतामें परिणत हो गया हैं। गेयमें निजी भावातिरेंककी 
मात्रा कुछ अधिक रहती हैँ ओर पाठचमें कवि बातको एक निरपेक्ष द्रष्टा या 
वकीलके रूपमें कहता हैं। पाठ य.मुक्तक प्राय: सुक्तियोंके रूपमें आते हैं। 
ऐसे मुक्तक प्राय: नीति-विषयक, श्यृंगारविषयक जोर वीरताविषयक होते 


१. साहित्य दपण”, पछ परि०) १ । 
२. वही, न इश्ड। 
३, *कान्यके रूप', ३० १२०, डॉ० गुलावराय ] 
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हैं । नीतिके मुक्तकोंमें सबसे अधिक विषय-प्रवानता रहती है । गोस्वामी- 
जोको दोहावलो, कबीर, रहोम, वृन्द आदिके दोहे भवित ओर नीतिके पाद्य 
भुवतकोंके अच्छे उदाहरण हैं। गिरघरकी कुण्डलियाँ और दोनदयारूकी 
अन्योक्तियाँ भी इसी कोटिमें आयेंगी । 'हाल' सप्तशतो, बिहारों सतसई, 
दुलारे-दोहावली शंगारपरक मुक्तकोंके अच्छे उदाहरण हैं ॥ यद्यपि इनमें 
मोर विषय भो हैं । वियोगोहरिकी वोरसतसईमें वोररसके दोहे है । 
प्रगति, गति अथवा गीति काव्य ग्रेय मुक्तकके रूपमे भाते हैं। भेगरेज्ी- 
में इसी गीतिको लिरिक कहते हैं। लिरिक शब्दका सम्बन्ध दीणाके सदृश 
वायसे है। गेय पदोंमें भावोत्कर्प ओर भावातिरेक व्यक्तिगत अनुभूतिके 
साथ अधिक रहता है। इन पदोंमें निजोपनकी मात्रा हो प्रधान गुण है । 
"#जावातिरेकके लिए बहाव चाहिए, वह साधारण पद्मयमें रुकनसा जाता 
हैं किन्तु गीतलहरीमें तरंगित होकर बह उठता हैँ। संगोत बादि 
उसका दारीर हैं तो निजी भावातिरेक उसकी आत्मा है ।” कविवर 
बनारसीदासजीके पाठ्य और गेय दोतों प्रकारके हे। उनको सूक्ति- 
शुवतावछी और दोहे तथा चौोपाइयाँ जो फुटकर झूपमें लिखी गयी हैं 
पाउभेदमें ही जायेंगी। “बनारसी-विलारस' में अनेक पद ऐसे हैं जिन्हें 
मुकतककी गेय-विधाके अन्तर्गत ही रखा जायेगा। स्पष्ट है कि विपय- 
प्रधान और विषयीम्रधान दोनों प्रकारकी मुक्तक रचनाएँ बनारसीदासजो- 
से की हैं। विषयप्रधान मुक्तकोंका आधिक्य है। धर्म, नोति झोर 
आदार-परक चर्चा ऐसे मुक्तकोंमें अधिक हुई है छोर प्राय: होता भी 
यही है । ऐसे मुक्तक कवित्त, सवैया, सोरठा, दोहा, चौपाई, अडिल्ला 
आदि उन्‍्दोंमें हो रे गयें हैं। इन विषयप्रधान मुक्तकोंमें व्यक्तिगत 
भावातिरेक एवं अकथ शालीनता सर्वत्र स्पष्ट रूपेण दृष्टिगोचर होतो है । 
बनारसीदासजोके मुक्तकोंकी मूल भावत्ा उत्तका समष्टिका अनुभव 
निजीपनके साथ व्यक्त होनेमें देखे जा सकते हुँ । समाजगत्त भावोंका चित्रण 
व्यवित्ृगत भावुक हिलोरके साथ पदे-पदे दृष्टिगोचर होता है । मनुष्यका 
वास्तविक सुख उसके अन्तसूके सन्तोषमें है बाह्य भोतिक आकर्षणसें नही--- 


“रे सन कर सदा सन्‍्तोष । 
जाते सिटत सब दुख दोष । रे सन० । 





२. 'कान्यके रूप', पू० १२२ , डॉ० शुलाबराय । *$ 
२, “बनारसी-विलास', ए० २२८, सं० पं० कस्तूरचन्द कासलोबाल। 


चनारसीदासजीसे साहित्यकी विधाओंके रूप ६ 


कथन-चातुर्य एवं अर्थ-गुम्फनकी दृष्टिसे ही किये गये हैं॥ काव्यका आकार- 
प्रकार एवं देहगठन कैसा हो, उसका विषय क्या हो इस दृष्टिसे उसके 
दृषय एवं श्रव्यके भेदसे दो विधाएँ को गयो हैं । 
“«ह्यश्रव्यस्वभेदेन पुनः काव्यं ह्विघा सतम्‌ ।!! 

श्रव्य काव्यके अन्तर्गत आयी हुई मुक्तक रचनाओंपर हम सर्वप्रथम 

विचार करेंगे-- 
“४उन्दोबडं पद पद्म तेन सुक्तेन मुक्तकस्‌ ।”? 

छत्दोबद्ध काव्य पद्य है और यदि वह स्वतन्न्र हो अर्थात्‌ दूसरे पद्चोंसे 
निरपेक्ष हो तो मुक्तक कहा जाता है। बनारसीदासजीकी रचनाओं- 
में मुकतक छन्दों--पदोंका भारी मात्नामें प्रणयन हुआ हैँ । प्रणयव-पद्धति 
और विपय-चयन अत्यन्त मोहक हैं। मुक्तकका प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण 
होता है । इस प्रकारके काग्यमें क्रम-व्यवस्था भी रहतो है जैसे तुलसीदास- 
जीकी 'गीतावलो” में अथवा सुर-सागरमें, परन्तु इतना निश्चित हैँ कि वे 
सभी पद एक-दूसरेको अपेक्षाके बिना भी पढ़े और समझे जा सकते हैं। 
एक सुक्कतमें एक विचार या एक भावना हो पूर्ण रूपसे व्यक्त हो सकती 
हैं। वास्तवमें मुक्तक उद्यानके उन अनेक विकसित पुष्पोंके सदृश हैं जो 
अपनी-अपनी सुगन्धि विकीर्ण कर रहें हैं ओर साथ ही सामूहिक गन्ध भी 
दे रहे हैं। बनारसीदासजीकी मुक्तक रचनाओंपर विचार करनेके पूर्व हमें 
मुक्तक रचनाके सम्बन्धमें इतना और जान लेना चाहिए कि मुक्तक पाठ्य 
ओर गेय दो प्रकारके होते हूँ । “'मुक्तकोंका विभाजन हमने पाठ्य और 
शेय रूपमें किया है किन्‍्तु इन दोनोंके बोचकी रेखा बड़ी सूक्ष्म और 
अस्थिर है| पाठ्य-सामग्री भी गेय हो जाती हैँ, किन्तु कुछ पद या छन्‍्द 
ऐसे होते हैं जो विशेष रूपसे गेय होते हैं । गेय और पाठ्य यह बात तो 
ऊपरी आकारसे .सम्वनच्ध रखती है किन्तु अब यह भेद कुछ विषयी प्रधानता 
ओर विपय प्रवानतामें परिणत हो गया हैं। गेयमें निजी भावात्तिरेककी 
मात्रा कुछ अधिक रहती है ओर पाठ्यमें कवि बातकों एक निरपेक्ष द्रष्टा या 
वकीलके रूपमें कहता हैं। पाद्य-मुक्तक प्राय: सूक्तियोंके रूपमें बातें हैं । 
ऐसे मुक्तक प्राय: नीति-विषयक, श्ंगारविषयक ओर वीरताविषयक होते 

२, साहित्य दपंण', पछ परि० । १। 


२. वद्दी, लिप श्१४ड। 
३. *कावन्यके रूप, पृ० १२०, डॉ० झुलावराय | 
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हैं । नीतिके मुक्तकोंमें सबसे अधिक विपय-अ्रघानता रहती है । गीस्वामी + 
जीकी दोहावली, कबीर, रहोम, वृन्द आदिके दोहे भक्ति ओर नीतिके पाठ्य 
मुकतकोंके अच्छे उदाहरण हैं । गिरधरको कुण्डलियाँ ओर दोनदयालूकी 
अन्योकितियाँ भी इसी कोटिमें आयेंगी । 'हाल' सप्तशत्ती, बिहारी सतसई, 
दुलारे-दोहावली श्युंगारपरक मुक्तकोंके अच्छे उदाहरण हैं । यद्यपि इनमें 
और विषय भी हैं । वियोगोहरिकी वीरसतसईमें वोररसके दोहे है । 


प्रगति, गति अथवा गीति काव्य गेय मुक्तकके रूपमें आते हैं। अँगरेज़ी- 
में इसी गीत्तिको लिरिक कहते हैं। लिरिक दाव्दका सम्बन्ध वीणाके सदृश 
वायसे है । गेय पदोंमें भावोत्कर्प ओर भावातिरेक व्यक्तिगत अनुभूतिके 
साथ जधिक रहता है। इन पदोंमें निजीपनकी मात्रा ही प्रधान गुण है । 
“भावातिरेकके लिए बहाव चाहिए, वह साधारण पद्ममें रुक-सा जाता 
है किन्तु गीतलहरीमें तरंगित होकर बह उठता हैँ। संगीत आदि 
उसका शरीर है तो निजी भावातिरेक उसकी आत्मा हैं /” कविवर 
बनारसीदासजीके पाठ्य ओर गेय दोतों प्रकारके हें। उनको सूचित- 
मुवतावी और दोहे तथा चौपाइयाँ जो फुटकर रूपमें लिखी गयी हैं 
पाठभेदमें ही आयेंगी । “बनारसी-विलास' में अनेक पद ऐसे हैं जिन्हें 
मुक्तककी गेय-विधाके अस्तर्गत ही रखा जायेगा । स्पष्ट है कि विषय- 
प्रधान और विषयी प्रधान दोनों प्रकारकी मुक्तक रचनाएँ बनारसीदासजी- 
ने की हैं। विषयप्रधान मुक्तकोंका आधिक्य हैं। धर्म, नीति और 
आचार-परक चर्चा ऐसे मुक्तकोंमें अधिक हुई है और प्रायः: होता भी 
यही है। ऐसे मुक्तक कवित्त, सवैया, सोरठा, दोहा, चोपाई, अडिल्ला 
आदि छन्दोंमें ही रचे गये हैं। इन विषयप्रधान मुक्तकोंमें व्यक्तिगत 
भावातिरेक एवं अकथ शालीनता सर्वत्र स्पष्ट रूपेण दृष्टिगोचर होती है । 
चनारसीदासजीके मुक्तकोंकी मूल भावना उतका समष्टिका अनुभव 
निजीपनके साथ व्यक्त होनेमें देखे जा सकते हैं। समाजगत भावोंका चित्रण 
व्यक्तिगत भावुक हिलोरके साथ पदे-पदे दृष्टिगोचर होता हैं। मनुष्यका 
चास्तविक सुख उसके अन्तसूके सन्तोषमें है बाह्य भोतिक आकर्षणमें नहों--- 


“रे मन कर सदा सन्तोष । 
जाते मिटत सब दुख दोष । रे मन० । 





“ान्यके रूप”, पृ० १२१, डॉ० गुलावराय * 
“नारसी-विलास!, ४० २२८, सं० पं० कस्तूरचन्द कासलोबाल | 


बनारसीदासजीमें साहित्यकी विधाओंके रूप!" मर 


बढ़त परिग्रह, मोह बाढ़त, अधिक तृषना होति। 

बहुत ईंधन जरत जेंसें, अगनि ऊँची जोति । 

छोम लालरूच मूठ जन सौ, कहत कंचन दान । 

फिरत आरत नहि विचारत, घरम धन को हान । 
नारकिन के पाइ सेचत, सकुच सानत संक, 

ज्ञान करि बूझे बनारसि, को नृपति को रंक ॥रे मन० ॥7 


उबत आसावरी रागमें प्रतिभाभिराम कविने समष्टिम प्रचलित मिथ्या 
आंकर्षणकी निस्सारता और आत्मतत्त्वकी सर्वोपरि प्रतिष्ठाका अत्यन्त 
मार्मिक चित्रण किया है। वास्तवमें चित्तकी अस्थिरता समस्त दुःखोंकी 
जड़ है और मनकी सनन्‍्तोषप्रधान सन्तुलित अवस्था उत्कृष्टटम शाश्वत 
सुखको निर्मल क्रीडाभूमि हैं । समाजके जन-जनकी मनोवृत्ति ओर तदनुकूल 
आत्मानुभूतिके साथ कविका मौलिक सन्देश हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ 
है | प्रगीतात्मकता भी कविमें स्पष्ट झलकती है । प्रगीतिमें कवि जो कुछ 
भी कहता है अपनी निजी अन्तर्दृष्टिति कहता हैं। उसके इस निजीपनमें 
रागात्मकताकी भरपूर मात्रा रहती है। प्रगीति वास्तवर्म कविकी व्यक्ति- 
गत प्रवल अनुभूतिका रागात्मक आवेगमय एवं मधुर अभिव्यवित है। यह 
निजीपन इतनी निर्मल कोटिका होता है कि पाठक और गायक भी उसमें क्षण 
मात्रमें तादात्म्यका अनुभव करते हैं | तल्‍्लीनता गीतिका प्रधान गुण है । 


«चेतन तूं तिहुंकाछ अकेला, 
नदी-नाव संजोग सिले ज्यों, त्यों कुदुस्व का मेला, 
यह संसार असार रूप सब, ज्यों पट पेखन खेला, 
सुख संपत्ति शरीर जक बुदछुद, विनशत नाहीं वेला, 
मोह मगन आतस ग़ुन भूलछत, परी तोहि गन जेला। चेतन०”? 


त्तथा «-- हा 


““सगन हो आराधो साथो, अकथ पुरुष प्रश्यु ऐसा । 
जहाँ जहाँ जिस रस सौं राचें, तहाँ वहाँ तिस भेसा । मगन छे० ॥? 
इत्यादि 
१. बनारसी-विलास” ए० २२२६ 
२. 'बनारसी-विलास”, १० २२२, सं० प० कस्तूरचन्द कासलोवाल, 
एम० ए० । 


२८० कविवर बनारसीदास 


तथा«-- 


«या चेतन की सब सुधि गई। 
व्यापत मोहि विकछता मई || या चेतन० ॥ 
है जड़ रूप अपावन देह। 
ता सौं राखे परम सनेह ॥ 
आइ मिले जन स्वारथ बंध । 
तिनहि ऊुट्ुस्व॒ कहै जा बंध ॥ इत्यादि ॥?? 


कविकी रचनाओंमें ऐसे अनेक पद हैं जिनमें जीवकी विविष अवस्थाओंका 
अत्यन्त मािक चित्रण हुआ है । यह दुःख सामान्य भाव-भूमिपर जाकर 
प्राणिमात्रका हो जाता हैं। समएमें व्यपष्टिके भावोंका इस दशामें तादात्म्य 
हो जाता है । व्यक्तिका अत्यन्त साक्त्विक एवं पावन चिन्तन निसर्गतः 
प्रत्येकका अपना चिस्तन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
बनारसीदासजीमें समाजगत भाव अत्यन्त आत्मसात्‌ होकर ही प्रकट हुए 
हैं। उनका अध्ययन, देशाटन और गुझूपदेश और स्वानुभव भी स्पष्ट 
रूपेण उनकी कृतियोंमें झलकते हें । प्रगोत काव्यके सभी तत्त्व कविवरके 
मुक्तकोंमें अपनी पूर्णतासे समरलंकृत दृष्टिगोचर होते है । उक्त पदोंमें 
उपदेशात्मक दृष्टिको भी झलक मिलतो है । संगीतात्मकता और तदनुकूल 
सरस एवं मारमिक शब्दोंका चयन, आत्मिक रागतत्त्व, संक्षिप्तता एवं 
भावकी एकसूत्रता आदि सम्पूर्ण तत्त्व कविवरके मुक्तकोंको प्रगोतिको 
उच्चकोटिमें पहुँचा देते है । प्रगंतिमें अन्तःप्रेरणाकी मात्रा सर्वाधिक 
होतो है अतः श्रमसाध्यता स्वयमेव वहाँ अवस्तर नहीं पाती । 

आत्मनिवेदनकी भी एक अनुपम छटा गीतिमें सन्निहित रहतो है। 
कविको संसारसे कोई प्रयोजन नहीं है । वह स्वयंकी बात स्वयंके लिए 
अत्यन्त भाव-विद्लल एवं आत्मविस्मृत-सा होकर सुनाता है । प्रस्तुत पद- 
में कविके आत्म-निरीक्षण और संसारके कटु अनुभवका हृदयद्रावक 
चित्रण दर्शनीय हे--- 

“दुबिधा कब जै है या सन की । 


कब्र जिननाथ निरंजन सुमिरों, तजि सेवा जन-जन की । दुविधा० | 





१. बनारसी-विलास?, ए० २२३। 
२. वही, ५० २३१, सं० पं ० कस्तूरचन्द कासलोवाल, एम० ए०। 


वनारखीदासजीमें साहित्यकी विधाओँके रूप*'** | श्घ१ 
रे 


कब रुचि सो पीरवे दइग चातक, दूँद अखयबद घन की । 

कब झुस ध्यान घरों समता गहि, करूँनमसमता तन की ॥ दुविधा० । 
कब घट अन्तर रहे निरन्तर, दिंद़ृता सुगुरु बचन की । 

कब सुख लहों भेद परमारथ, मिटे घारना धन की ॥ दुविधा० । 
कव घर छाँड होहुँ एकाको, छिये छालसा वन को । 

ऐसी दशा होय कव मेरी, हों वलिवलि वा छन की ॥ दुविधा० ।? 


उक्त पदमें भाव-सबलता, भापा-सारल्य, संगीतात्मकता एवं अन्तः- 
प्रेरित एक स्वयंकी हुक एवं संक्षिप्तता आदि सभी विशेषताओंका अनुपम 
संगम है । 
यद्यपि गीतिमें ही प्रगीति अपनी पूर्णतासे निखरता है, परन्धु सवैया, 
कवित्त एवं अडिल्‍ल आदि भी अच्छे गायक-द्वारा सुन्दर पद्धतिसे गाये ही 
जाते हैं, अत: इनमें भी गीतिका-सा आनन्द आता ही है। शब्दोंकी घ्वन्या- 
त्मकता भी गीतिको कम आकर्षण प्रदान नहीं करती । जितनी तीज्र अनु- 
भूति एवं वैयवितकता हीगी उतना ही हृदयद्रावक गीतिकाव्य लिखा जा 
सकेगा । मानन्‍्या महादेवी वर्मा लिखती हैं-- “साधारणतः गीत व्यक्तिगत 
सीमामें तीत्र सुख-दुःखात्मक अनुभूतिका वह शब्द रूप है जो अपनी घ्वन्या- 
त्मकतासे गेय हो सके ।”! 
सुपाठय मुक्तकोंकी रचनामें भी बनारसीदाधजी अपने समकालीन 
कवियों, चुलसी, रहीम तथा केशवसे किसी प्रकार पीछे नहों रहते । हिसा- 
की ग्हणा करते हुए कवि एक सुन्दर मुक्तक-सवैया लिखते हैं--- 
_“अरनि में जैसे अरबिन्द न विछोकियत, 
सूर अथवत जैसे वासर न मानिए, 
साँप के चदन जैंसे अस्त न उपजत, 
कालकूट खाये जेसे जीवन न जानिए ।? 
कलह करत नहिं पाइए सुजस जेसे, 
वाढ्त रसांस, रोग नाश न वखानिए, 
प्राणी बंध मांहि जैसे चर्म की निशानी नांहि, 
याही से चनारसी विचेक सन जानिए ॥?? 





१. “आधुनिक कवि! भूमिका ले० मदादेवी वर्मा 
२. यक्ति-मुक्तावली? 'वनारसी-विलास”? छन्द २७ | 


२८२ हैं कविबर बनारसीदास 


इस पदमे कविने हिंसाके प्रति समाजमें प्रचलित घृणात्मक भावनाका 
चित्रण कुछ प्रभावक उदाहरणों-हारा किया है । हिसाके प्रति समाजगत 
भावनाको कविने पूर्णतया भात्मसात्‌ कर ही चित्रित किया है। जबतक 
कविमे गागरमें सागर भरनेको अहंता नहीं है, सामाजिकत्ापर उसका 
अधिकार नहीं है तबतक वह कुशल मुक्तककार नहीं हो सकता। बना- 
रसीदासजीमें बड़ीसे बड़ी बात संक्षेषमें ओर पूर्ण अभिव्यक्तिके साथ कहने- 
की अपार सामर्थ्य है। उनका सन्त स्वभावका चित्रण देखिए--- 

““बरू अहि बदन हत्थ निज डारहि, अगनि ऊुंडसें तन पर जारहि ! 
दारहि उदर करहि विष मक्षन, पे दुष्रता न गहहि विचक्षन ॥7 
सज्जन व्यवित सभी प्रकारकी घातक आपत्तियोंकों सह छेते हैं परल्तु 

अपना उदारतापूर्ण साधु हृर्य कदापि नहीं बदलते । 


ः दुराचारपूर्वक प्राप्त राज्य भी सज्जनोंको सर्वेधा त्याज्य है इस सम्बन्ध 
में कविवरका भावपूर्ण मुक्तक द्रष्टव्य हैं। दुराचारके प्रति समष्टिगत भावना- 
का चिन्नण बड़ी मामिकतासे हुआ है-- 
““बरू दरिद्रता होड करत सज्जन करा, 
दुराचार सों मिले राज, सो नहि मछा, 
ज्यों शरीर कृष सहज सुशोसा देत है, 
खूजी थूलता बढ़े मरण को हेत है |” 
इसी श्रकारके अनेक मुक्तक रत्न कविवरकी रचनाओंकी शाश्वत 
सौन्दर्य-वृद्धि कर रहे हैं | 
बनारसीदासजीकी 'ज्ञान बावनी, अध्यात्म बत्तीसी, साधुबन्दना, भव- 
सिन्धु चतुर्दशी” आदि रूम्बी रचनाएँ भी मुक्तक हो कही जा सकती हैं। 
इन रचनाओंके सै छन्द स्वतम्त्र रूपसे पूर्ण रसास्वादनके साथ पढ़े और 


भाये जा सकते हैं । इन रचनाओंका भ्रत्येक छन्‍्द अपने शीर्षकके साथ भी 
है ओर पूर्णतया स्वतन्त्र भी । 


अध्यात्म बत्तोसी--- 


“ज्ञान लेश सोहै सुमति, लखे मुकति की छीक । 
निरखें अन्तदृष्टि सों, देव धर्म गुरु डीक ॥२८॥ 





१. सज्जनाधिकार । बनारसी-विलास । ६१ । 
२. वही, छ० ६१ | 


३. “अध्यात्मवत्तीसीः, दो० २८-३० | 


बनारसीदासजीमें साहित्यकी विधाओंके रूप'*** २४३ 


कब रुचि सों पीव इग चातक, दूँदु अखयबद घन की । 

कब झुस ध्यान घरों समता गहि, करूँनसमता तन की ॥ दुश्विधा० । 
कब घट अन्तर रहे निरन्तर, दिढ़ता सुगुरु वचन की । 

कब सुख लहों भेद परमारथ, मिटे धारना धन की ॥ दुविधा० । 
कच घर छाँड होहुँ एकाको, छिये छाछसा वन की । 

ऐसी दशा होय कब मेरी, हों वरिवक्ि वा छन की ॥ दुविधा० ।” 


उक्त पदमें भाव-सबलता, भाषा-सारल्य, संगीतात्मकता एवं अन्तः- 
प्रेरित एक स्वयंकी हुक एवं संक्षिप्तता आदि सभी विशेषताओंका अनुपम 
संगम है । 
यद्पि गीतिमें ही प्रगोति अपनी पूर्णवासे मिखरता है, परन्तु सवैया, 
कवित्त एवं अडिलल आदि भी अच्छे गायक-द्वारा सुन्दर पद्धतिसे गाये ही 
जाते हैं, अतः इतमे भी गीतिका-सा आनन्द आता ही है। शब्दोंकी धवन्या- 
त्मकता भी गीतिको कम आकर्षण प्रदान नहीं करती। जितनी तीत्र अनु- 
भूति एवं वैयवितिकता होगी उतना ही हृदयद्रावक गीतिकाव्य लिखा जा 
सकेगा । मान्‍्या महादेवी वर्मा लिखतो हैं--“साधारणतः गीत व्यक्तिगत 
सीमामें तीन्न सुख-दुःखात्मक अनुभूतिका वह शब्द रूप है जो अपनी घ्वस्या- 
त्मकतासे गेय हो सके ।”! 
सुपाठ्य मुक्तकोंकी रचनामें भी बनारसीदासजी अपने समकालीन 
कवियों, तुलसी, रहीम तथा केशवसे किसी प्रकार पीछे नहीं रहते । हिंसा- 
की गहंणा करते हुए कवि एक सुन्दर मुकतक-स्ैया लिखते हैं--- 
_“अगनि में जैसे अरविन्द न विलोकियत, 
सूर अथवत जैसे बासर न मानिए, 
साँप के बदन जेंसे अस्त न उपजत, 
कालकूट खाये जेसे जीवन न जानिए ।”? 
कलह करत नहिं पाइए सुजस जैसे, ४ 
बाढ़त रसांस, रोग नाश न बखानिए, | 
प्राणी चच भांहि जेसे चर्म की निश्ञानी नाँहि, 
याही से बनारसी विवेक मन जानिए ॥” 





१. आधुनिक कवि? भूमिका ले० महादेवी वर्मा 
२. चित्ति-मुक्तावली? 'वनारसी-विलास? छन्द २७। 


र<८र कृविचर बनारसीदास 


इस पदमें कविने हिसाके प्रति सम्राजमें प्रचलित घृणात्मक भावनाका 
चित्रण कुछ प्रभावक उदाहरणों-दारा किया है । हिसाके प्रति समाजगत 
भावनाकों कविने पूर्णतया भात्मसात्‌ कर ही चित्रित किया है। जबतक 
कविमें गागरमें सागर भरनेकी अहता नहों है, सामाजिकतापर उसका 
अधिकार नहीं है त्वतक वह कुशल मुक्तककार नहीं हो सकता । बना- 
रसीदासजीमें बड़ीसे बड़ी बात संक्षेपमें ओर पूर्ण अभिव्यक्तिके साथ कहने- 
की अपार सामर्थ्य हैं। उनका सन्त स्वभावका चित्रण देखिए--- 

““बरू अहि बदन हत्थ निज डारहि, अगनि कुंडमें तन पर जारहि ! 
दारहि उद्र करहि विष भक्षन, पै दुष्टता न गहहि विचक्षन ॥?? 
सज्जन व्यक्ित सभी प्रकारकी घातक आपत्तियोंको सह छेते हैं परन्तु 

अपना उदारतापूर्ण साधु हृदय कदापि नहीं बदलते । 


४ दुराचारपूर्वक प्राप्त राज्य भी सज्जनोंको सर्वथा त्याज्य हें इस सम्बन्ध 
में कविवरका भावपूर्ण मुबत॒क द्रष्टव्य है । दुराचारके प्रति समष्टितत भावना- 
का चित्रण बड़ी मामिकतासे हुआ है-- 
“रू दरिद्रता होड करत सज्जन कला, 
यों _ 
दुराचार सों मिले राज, सो नहिं भछा, 
ज्यों शरीर कृष सहज सुशोमा देत है, 
थूः ् पे 99 
सूजी थूलता बढ़े मरण को हेत है । 
इसी प्रकारके अनेक मुकतक रत्न कविवरकी रचनाओोंकी शाश्वत 
सौन्दर्य-वुद्धि कर रहे हैं । 
बनारसीदासजीकी 'ज्ञान बाचती, अध्यात्म बत्तीसी, साधुवन्दना, भव- 
सिन्धु चत्तुर्दशी' जादि लम्बी रचनाएँ भो मुक्तक ही कही जा सकती हैँ । 
इन रचनाओंके सी छन्द स्वतस्त्र रूपसे पूर्ण रसास्वादनके साथ पढें और 


गाये जा सकते हैं। इन रचनाओंका प्रत्येक छन्‍्द अपने शीर्षकके साथ भी 
है और पूर्णतया स्वतन्त्र भी । 


अध्यात्म बत्तीसी--- 
“«“ज्ञान लेश सोहे सुर्सात, रखे सुकति की लीक । 
निरखें अन्तदृष्टि सों, देव घ्म गुरु ठीक ॥र८॥ 


१. सज्जनाधिकार । वत्तारसी-विलास । ६१ । 
२. वो, छ० ६१ | 


३, “अध्यात्मवत्तीसी?, दो० २८-३० | 


वनारसीदासजोमें साहित्यकी विधाओंके रूप**** २८३ 


कब रुचि सों पीवे इग चातक, दूँद अखयबद घन की । 

कब शुभ ध्यान घरों समता गहि, करूँन समता तन की ॥ दुविधा० । 
कब घट अन्तर रहे निरन्तर, दिढ़ता सुगुरु बचन की । 

कब सुख लहों भेद परमारथ, मिटे घारना धन की ॥ दुविधा० । 
कब घर छाँड होहुँ एकाकी, लिये छाछूसा बन की । 

ऐसी दशा होय कब मेरी, हों बलिबलि वा छत की ॥ दुदिधा० ।? 


उक्त पदमें भाव-सबलता, भाषा-सारल्य, संगीतात्मकता एवं अन्तः- 
प्रेरित एक स्वयंकी हुक एवं संक्षिप्तता आदि सभी विशेषताओंका अनुपम 
संगम हैं । 
यद्यपि गीतिमें ही प्रगोति अपनी पूर्णतासे निखरता है, परन्तु सवैया, 
कवित्त एवं अडिल्ल आदि भी अच्छे गायक-द्वारा सुन्दर पद्धतिसे गराये ही 
जाते हैं, अतः इनमें भी गीतिका-सा आनन्द आता ही है। शब्दोंकी घ्वन्या- 
त्मकता भी गीतिको कम आकर्षण प्रदान नहीं करती । जितनी तीत्र अनु- 
भूति एवं वैयवितकता होगी उतना ही हुदयद्रावक गीतिकाव्य लिखा जा 
सकेगा । मान्या महादेवी वर्मा लिखतो हैं-- “साधारणतः गीत व्यक्तिगत 
सीमामे तीब् सुख-दुःखात्मक अनुभूतिका वह शब्द रूप है जो अपनी घ्वन्या- 
त्मकतासे गेय हो सके ।”! 
सुपाठय मुक्तकोंकी रचनामें भी बनारसीदासजी अपने समकालीन 
कवियों, तुलसी, रहीम तथा केशवसे किसी प्रकार पीछे नहीं रहते । हिसा- 
की गहँणा करते हुए कवि एक सुन्दर मुक्तक-सवैया लिखते हैं--- 
““अरगनि में जैसे अरविन्द न विलोकियत, 
सूर अथवत जैसे बासर न मानिए, 
साँप के वदन जेंसे अम्हत न उपजत, 
कालकूट खाये जेसे जीवन न जानिए ।? 
कलूह करत नहिं पाइए सुजस जैसे, न्‍ 
बादृत रसांस, रोग नाश न बखानिए, 
प्राणी बच मांहि जेसे घर्म की निशानी नांहि, 
याही से बनारसी विवेक मन आनिए ॥? 


२. आधुनिक कवि? भूमिका ले० महादेवी वर्मा । 
२. सिक्ति-मुक्तावली? वनारसी-विलास? छुन्द २७। 


२८२ हे कविवबर वनारसीदास 


इस पदमें कविने हिसाके प्रति समाजमें प्रचलित चृणात्मक भावनाका 
चित्रण कुछ प्रभावक उदाहरणों-हारा किया है । हिसाके प्रति समाजगत 
भावत्ताकों कविने पूर्णतया भात्मसात्‌ कर ही चित्रित किया हैं। जबतक 
कविमें गागरमें सागर भरनेकी अहता नहीं है, सामाजिकतापर उसका 
अधिकार नहीं है तबतक वह कुशल मुक्तककार नहीं हो सकता | बना- 
रसीदासजीमें बड़ीसे बड़ी बात संक्षेपमें भर पूर्ण अभिव्यक्तिके साथ कहने- 
की अपार सामर्थ्य हैं। उनका सन्त स्वभावका चित्रण देखिए--- 


*“बरू अहि बदन ह॒त्यथ निज डारहि, अगनि कुंडमें तन पर जारहि । 
दारहि उदर करहि विष मक्षन, पे दुष्टता न गहहि विचक्षन ॥”? 
सज्जन व्यक्ति सभी प्रकारकी घातक आपत्तियोंकों सह छेते हैं परन्तु 

अपना उदारतापूर्ण साधु हृर॒य कदापि नहीं बदलते । 


| दुराचारपूर्वक प्राप्त राज्य भी सज्जनोंको सर्वथा त्याज्य है इस सम्बन्ध 
में कविवरका भावपूर्ण मुब॒त॒क द्रष्टव्य हैं । दुराचारके प्रति समष्टिगत भावना- 
का चित्रण बड़ी मामिकतासे हुआ है--- 
““बरु द्रिद्वता होड करत सज्जन कला, 
दुराचार सों मिले राज, सो नहि मछा, 
ज्यों शरीर कृष सहज सुशोस्ा देत है, 
सूजी थूलता बढ़े सरण को हेत है |” 
इसी प्रकारके अनेक मुक्तक रत्न कविवरकी रचनाओंकी शाश्वत 
सौन्दर्य-वृद्धि कर रहे हैं । 
बनारसीदासजीको 'ज्ञान बावनी, अध्यात्म बत्तीसी, साधुवन्दना, भव- 
सिन्धु चतुर्दशी आदि लम्बी रचनाएँ भो मुक्तक हो कही जा सकती हैं। 
इन रचनाओंके सभी छन्द स्वतन्त्र रूपसे पूर्ण रसास्वादनके साथ पढ़े और 
गाये जा सकते हैं । इन रचनाभोंका प्रत्येक छन्‍्द अपने श्षीर्षकके साथ भी 
है ओर पूर्णतया स्वतन्त्र भी । 
अध्यात्म बत्तीसी--- 
3५ज्ञान लेश सोहै सुम॒ति, रूखै सुकति की लीक | 
निरखें अन्त्ंष्टि सौं, देव धर्म गुरु ठीक ॥२८॥ 
१. सज्ननाधिकार । वनारसी-विलास । ६१ । 
२. वही, छ० ६१ ॥ 
३. “अध्यात्मवत्तीसी?, दो० २८-३० | 


चनारसीदासजीमें साहित्यकी विधाओंके रूप'** २८३ 


कव रूचि सरों पीव इग चातक, दूँद्‌ अखयबद घन की । 

कब झुम ध्यान घरों समता गहि, करूँन ममता तन की ॥ दुविधा० । 
कब घट अन्तर रहे निरन्तर, दिढ़ता सुगुरु बचन की । 

कब सुख लहों भेद परसारथ, मिटटे धारना धन की ॥ दुविधा० । 
कव घर छाँड होहुँ एकाकी, लिये छालसा बन की । 

ऐसी दशा होय कब मेरी, हों वलिवक्ति वा छन की ॥ दुविधा० ।? 


उक्त पदमें भाव-सबलता, भाषा-सारल्य, संगीत्तात्मकता एवं अच्तः- 
प्रेरित एक स्वयंकी हुक एवं संक्षिप्तता आदि सभी विशेषताओंका अनुपम 
संगम है । 
यद्यपि गीतिमें ही प्रगोति अपनी पूर्णतासे मिखरता है, परल्तु सवैया, 
कवित्त एवं मडिल्‍ल आदि भी अच्छे गायक-द्वारा सुन्दर पद्धतिसे गाये ही 
जाते हैं, अत: इनमे भी गीतिका-सा आनन्द आता ही है। शब्दोंकी ध्वन्या- 
त्मकता भी गीत्तिको कम आकर्षण प्रदान नहीं करती। जितनी तीक्न अनु- 
भूति एवं वैयवितिकता होगी उतना ही हृदयद्रावक गीतिकाव्य लिखा जा 
सकेगा । मान्‍्या महादेवी वर्मा लिखतो हैं--- “साधारणतः गीत व्यक्तिगत 
सीमामें तीत्र सुख-दुःखात्मक अनुभूतिका वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्या- 
त्मकतासे गेय हो सके ।”” 
सुपाठय मुक्तकोंकी रचनामें भी बनारसीदासजी अपने समकालीन 
कवियों, तुलसी, रहोम तथा केशवस्ते किसी प्रकार पीछे नहीं रहते । हिंसा- 
की गहँणा करते हुए कवि एक सुन्दर मुक्तक-सवैया लिखते हैं--- 
““अगनि में जैसे अरविन्द न विलोकियत, 
सूर अथवत जैसे बासर न मानिए, 
साँप के बदन जेंसे अस्त न उपजत, 
कारूकूट खाये जेसे जीवन न जानिए ।” 
कलह करत नहिं पाइए सुजस जेसे, 
वाढ़त रखांस, रोग नाश न बखानिए, 
प्राणी बध मांहि जैसे घर्स की निशानी नांहि, 
याही से बनारसी विवेक मन आनिए ॥? 


२. “आधुनिक कवि? भूमिका ले० महादेवी वर्मा । 
२. सृक्ति-मुक्तावली? 'वनारसी-विलास? छन्द २७। 


२८२ 


इस पदमें कविने हिसाके प्रति समाजमें प्रचलित घृणात्मक भावनाका 
चित्रण कुछ प्रभावक उदाहरणों-दवारा किया है । हिसाके प्रति समाजगत 
भावत्ताको कविने पूर्णतया आत्मसात्‌ कर ही चित्रित किया हैं। जबतक 
कविमें गागरमें सागर भरनेको अहंता नहीं है, सामाजिकतापर उसका 
अधिकार नहीं है तवतक घह कुशल मुक्तककार नहों हो सकता । बना- 
रसीदासजीमें बड़ीसे बड़ी बात संक्षेपमें ओर पूर्ण अभिव्यक्तिके साथ कहने- 
की अपार सामर्थ्य हैं। उत्तका सच्त स्वभावका चित्रण देखिए--- 

““नबरू अहि बदन हृत्थ निज डारहि, अगनि छुंडमें तन पर जारहि । 
दारहि उद्र करहि विष मक्षन, पे दुएता न गहहि विचक्षन ॥” 
सज्जन व्यवित सभी प्रकारकी घातक आपत्तियोंकों सह लेते हैं परन्तु 

अपना उदारतापूर्ण साधु हृब्य कदापि नहीं बदलते । 


दुराचारपूर्वक प्राप्त राज्य भी सज्जनोंको सर्वया त्याज्य है इस सम्बन्ध 
में कविवरका भावपूर्ण मुक्तक द्रष्टव्य है । दुराचारके प्रति समष्टिगत भावना- 
का चित्रण बड़ी मारभिकतासे हुआ है--- 


£बरू दरिद्रता होड करत सज्जन करूप, 
दुराचार सों मिले राज, सो नहि मछा, 
ज्यों शरीर कृष सहज सुशोसा देत है, 
सूजी थूलता बढ़े मरण को हेत है ।”” 
इसी प्रकारके अनेक मुक्तक रत्वत कविवरकी रचनाओंकी शाश्वत 
सोन्दर्य-वृद्धि कर रहे हैं । 
बनारसीदासजीकी 'ज्ञान बाबती, अध्यात्म बत्तीसी, साधुवन्दना, भच- 
सिन्धु चतुर्दशी" आदि रूम्बी रचनाएँ भी मुक्तक ही कही जा सकती हैं। 
इन रचनाओंके सभी छन्द स्वतस्त्र रूपसे पूर्ण रसास्वादनके साथ पढ़े और 
गाये जा सकते हैं । इन रचनाकओोंका प्रत्येक छन्‍्द अपने शीर्षकके साथ भी 
हैं ओर पूर्णतया स्वतन्त्र भी । 


अध्यात्म बत्तीसी--- 


3 है वि 3 
“ज्ञान लेश सोहे सुमति, छखे मुकति की लीक । 
निरखें ९ पं हज षः्‌ & 
निरखें अन्तचष्टि सों, देव धर्म गुरु ठीक ॥२८॥ 


१. सज्जनाधिकार । वनारसी-विलास । ६१ । 
२. वही, छ० ६१ ॥ 


३. “अध्यात्मवत्तीसी?, दो० २८-३० | 


चनारसीदासजी में साहित्यकी चिधाओंके रूप" २८३ 


कब रुचि सों पीचें इग चातक, दूँद अखयबद घन की । 
कब झुम ध्यान घरों समता गहि, करूँन ममता तन की ॥ दुविधा० । 
कब घट अन्तर रहे निरन्तर, दिढ़ता सुगुरु बचन की । 
कब सुख रहों भेद्‌ परमारध, मिदे घारना धन की ॥ दुविधा० । 
कब घर छाँड होहूँ एकाको, लिये छालूसा बन की । 
ऐसी दशा होय कब मेरी, हों वलिब॒ल्ति वा छन की ॥ दुविधा० |”? 
उक्त प॒दमें भाव-सबलता, भाषा-सारल्य, संगोतात्मकता एवं अन्तः- 
प्रेरित एक स्वयंकी हक एवं संक्षिप्तता आदि सभी विशेषताओंका अनुपम 
संगम है । 
यद्यपि गीतिमें ही प्रगीति अपनी पूर्णतासे निखरता है, परन्तु सवैया, 
कवित्त एवं अडिल्ल आदि भी अच्छे गायक-द्वारा सुन्दर पद्धतिसे गाये ही 
जाते हैं, अतः इनमें भी गीतिका-सा आनन्द आता ही है। शब्दौंकी घ्वन्या- 
त्मकता भी गीतिको कम आकर्षण प्रदान नहीं करती । जितनी तीत्र अनु- 
भूति एवं वैयवितकता होगी उतना ही हृदयद्वावक गीतिकाव्य लिखा जा 
सकेगा । मान्‍्या महादेवी वर्मा लिखतो हैं-- “साधारणतः गीत व्यक्तिगत 
सीमामें तीत्र सुख-दुःखात्मक अनुभूतिका वह शब्द रूप है जो अपनी घ्वन्या- 
त्मकतासे गेय हो सके ।”” 
सुपादय मुक्तकोंकी रचनामें भी बनारसीदासजी अपने समकालीन 
कवियों, तुलसी, रहीम तथा केशवसे किसी प्रकार पीछे नहीं रहते । हिसा- 
की गर्हणा करते हुए कवि एक सुन्दर मुक्तक-सवैया लिखते हैं-- 
““अगनि में जैसे अरविन्द न विलोकियत, 
सूर अथवत जैसे बासर न मानिए, 
साँप के चदन जेसे अस्त न उपजतत, 
कालकूट खाये जेसे जीवन न जानिए ।? 
कलह करत नहिं पाइए सुजस जेसे, 
वाढृत रसाँस, रोग नाश न चखानिए, 
भाणी वध मांहि जैसे धर्म की निशानी नांहि, 
याही से वनारसी विवेक सन आनिए ॥? 





२. “आधुनिक कवि? भूमिका ले० महादेवी वर्मा । 
२. 'यूक्ति-मुक्तावली? 'वनारसी-विलास? छुन्द २७। 


र्८र | कविवर बनारसीदास 


इस पदमें कविने हिसाके प्रति समाजमें प्रचलित घृणात्मक भावनाका 
चित्रण कुछ प्रभावक उदाहरणों-हारा किया हैं। हिसाके प्रति समाजगत 
भावनाको कविने पूर्णतया आत्मसात्‌ कर ही चित्रित किया हैं। जबत्तक 
कविमें गागरमें सागर भरनेको अहँता नहों हैं, सामाजिकतापर उसका 
अधिकार नहीं हैं तबतक वह कुशल मुक्तककार नहीं हो सकता । बना- 
रसीदासजीमें बड़ीसे बड़ी बात संक्षेपमें ओर पूर्ण अभिव्यक्तिके साथ कहने- 
को अपार सामर्थ्य हैं। उनका सन्त स्वभावका चित्रण देखिए-- 

*&“बरू अहि बदन हत्थ निज डारहि, अगनि कुंडमें तन पर जारहि । 
दारहि उदर करहि विष सक्षन, पे दुष्टता न गहहि विचक्षन ॥?? 
सज्जन व्यक्ति सभी प्रकारकी घातक आपत्तियोंकों सह छेते हैं परन्तु 

अपना उदारतापूर्ण साथु हृर्य कदापि नहीं बदलते । 
” दुराचारपूर्वक प्राप्त राज्य भी सज्जनोंको सर्वथा त्याज्य है इस सम्बन्ध 
में कविवरका भावपूर्ण मुबतक द्रष्टव्य हैं । दुराचारके प्रति समष्टिगत भावना- 
का चित्रण बड़ी मामिकतासे हुआ है-- 
_“बरु द्रिद्वता होड करत सज्जन कला, 
दुराचार सों मिझे राज, सो नहि मा, 
ज्यों शरीर कृष सहज सुशोसा देत है, 
सूजी थूलता बढ़े मरण को हेत है ।”” 
इसी प्रकारके अनेक मुक्तक रत्न कविवरकी रचनाओंकी दाश्वत 
सौन्दर्य-वृद्धि कर रहे हैं । 
बनारसोीदासजीकी 'ज्ञान बावनो, अध्यात्म बत्तीसो, साधुवन्दना, भव- 
सिन्धु चतुर्दशी' आदि लम्बी रचनाएँ भो मुक्तक ही कही जा सकतो हैं । 
इन रचनाओंके सभी छत्द स्वतस्त्र रूपसे पूर्ण रसास्वादनके साथ पढ़े और 
गाये जा सकते हैं । इन रचनाओंका प्रत्येक छन्‍्द अपने शौोरषकके साथ भी 
है और पूर्णतया स्व॒तन्त्र भी । 
बध्यात्म बत्तोसी-- 
2«“ज्ञान लेश सोहे सुमति, छखै मुकति की लीक । 
निरखें अन्तरृष्टि सौं, देव धर्म गुरु ढीक ॥२८॥ 
१. सज्जनाधिकार । बनारती-विलास । ६१ । 


२. वहो, छू० ६१। 
३. “अध्यात्मवत्तीसी?, दो० २८-३० | 


वनारसीदासजीमें साहित्यकी विधाओंके रूप - २८३ 
८ 


कब रुचि सों पी दइग चातक, बूँद अखयबद घन की । 

कब झुम ध्यान घरों समता गहि, करूँन ममता तन की ॥ दुविधा० । 
कब घट अन्तर रहै निरन्तर, दिढ़ता सुगुरु बचन की । 

कब सुख लहों भेद परमारथ, मिटे धारना धन की ॥ दुविधा० । 
कब घर छाँड होहूँ एकाकी, लिये छालसा बन की । 

ऐसी दशा होय कब मेरी, हों वलिवलि वा छन की ॥ दुविधा० ।”? 


उक्त पदमें भाव-सबलूता, भाषा-सारल्य, संगीतात्मकता एवं अन्तः- 
प्रेरित एक स्वयंकी हुक एवं संक्षिप्तता आदि सभी विशेषताओंका अनुपम 
संगम है । 

यद्यपि गीतिमें ही प्रगोति अपनी पूर्णतासे निखरता है, परन्तु स्वया, 
कवित्त एवं मडिल्ल आदि भी अच्छे गायक-द्वारा सुन्दर पद्धतिसे गाये ही 
जाते हैं, अतः इनमें भी गीतिका-सा आनन्द आता ही है। शब्दोंकी ध्वन्या- 
त्मकता भी गीतिको कम आकर्षण प्रदान नहीं करती । जितनी तीब्र अनु- 
भूति एवं वैयवितकता होगी उतना ही हृदयद्रावक गीतिकाग्य लिखा जा 
सकेगा । मान्‍्या महादेवी वर्मा लिखतो हैं--“साधारणत: गीत व्यक्तिगत 
सीमामें तीव्र सुख-दुःखात्मक अनुभूतिका वह शब्द रूप है जो अपनी घ्वन्या- 
त्मकतासे गेय हो सके ।” 


सुपाठय मुक्तकोंकी रचनामें भी बनारसीदासजी अपने समकालोन 
कवियों, तुलसी, रहीम तथा केशवसे किसी प्रकार पीछे नहीं रहते । हिंसा- 
की गर्हणा करते हुए कवि एक सुन्दर मुक्तक-सवैया लिखते हैं--- 
““अगनि में जैसे अरविन्द न विछोकियत, 
खूर अथवत जैसे बासर न मानिए, 
साँप के वदन जेंसे अम्गत न उपजत, 
कालकूटठ खाये जेसे जीवन न जानिए ।” 
कलूह करत नहिं पाहए सुजस जेसे, 
वाढ़त रसांस, रोग नाश न बखानिए, 
प्राणी बध मांहि जैसे धर्स की निशानी नांहि, 
याही से वनारसी चिचेक मन आनिए ॥?? 


२. आधुनिक कवि? अमिका ले० महादेवी दर्मा । 
२. सिक्ति-मुक्तावली? 'वनारसी-विलास”? छन्द २७। 


२८२ 9 कविवर बनारसीदास 


न थे। बेंगरेज्ञोके मुक्तक रूप कई हैं---१ सानेट ( बर्थात्‌ चतुदंशपदी ), 
२ ओड (अर्थात्‌ सम्बोधन गीत ), ३ एलेजी ( शोकगोत ), ४ सेटा- 
इर ( व्यंग्यगीत ), ५ रिफ़्लेकिटिव ( विचारात्मक ), ६ डाइडेक्ट ( उप- 
 देशात्मक )। इन सभी गीत-विधाओंमें वैयक्तिक भावोंका चित्रण बड़ो 
सुगमतासे हुआ है । इनमें-से सानेटमें तो आकारकोी प्रधानता है और सबमें 
विषयका प्राधान्‍्य है । इन सभी प्रकारोंका अनुकरण आधुनिक युगके प्रति- 
छित हिन्दी कवियोंने बड़ी तिपुणतासे किया है । 


इतिहासकी दृष्टिसे गीत-परम्पराके बीज हमें सर्वप्रथम सामवेदमें प्राप्त 
होते हैं । यह वेद तो गीतप्रधान हो है। संस्कृत साहित्यमें भो मुक्तकोंको 
एक विस्तृत परम्परा रही है | हिन्दीमें विद्यापति, सूर मोर मोराके गीत- 
पद विख्यात ही हैं । कविवर बनारसोदासजीके पद और मुक्तक भी इसो 
पूर्व परम्परामें एक स्वणिम अध्याय जोड़ते है 


नवरस पद्मावलि जो एक सहस्र उन्दोंमें निमित हुई थी, यदि गाज 
उपलब्ध होती तो वह भी एक अनुपम मुक्तक-निधि होती । 
महाकाव्य 


जहाँतक शास्त्रीय पद्धतिसे रचित किसो महाकाव्यकी बात है, बना- 
रसीदासजीने नहीं लिखा । महाकाव्यकी मर्यादाओंमें निभनेवाला व्यवित्तत्व, 
भी सम्भवतः उन्हें प्राप्त न था । वे प्रत्येक शब्द पंक्ति और छन्दमें सदैव 
स्वतन्त्र अभिव्यक्तित चाहते थे और यह कार्य मुवतक रचनाओंमें ही सम्भव 
था। यही कारण है कि स्वतन्त्रचेता बनारसीदासजीने प्राय: अपनी सम्पर्ण 
कृतियोंमें ( आत्मकथा एवं नाममालाको छोड़कर ) निजी मुक्तककी प्रवृत्ति 
को जीवित रखा हूं । 

नाटक समयसार' एक ऐसी कृति है जिसपर शास्त्रीय पद्धतिसे यदि 
विचार किया जाये तो वह किसी भी प्रकारसे महानाटक अथवा नाटक 
नहीं कहा जा सकता । लरक्षणग्रन्थकारोंने नाटककी व्याख्या को है उसके 
अनुसार 'समयसार'की कुछ भी स्थिति नहीों.ठहरती । आचार्यने प्रारम्भ- 
में ही काव्यके दृश्य और श्रव्य रूपमें दो भेद किये हैं । 


न्थू ८ श्रव्य॒स्व कक. . 
इृश्य-श्रव्यस्वभेदेन काव्य पुनः द्विघा सतस्‌ ॥!१ 





२. साहित्य दर्पण? वष्ठ परिच्छेद पथ १, ले० आचाय॑ विश्वनाथ । 


बनारसोदासजीमें साहित्यकी विधाओंके रूप “** २८४ 


ज्यों सुपरीक्षित जोहरी, काच डारू सणि लेय | 

त्यों सुबुद्धि मारण गहे, देव धर्म गुरु सेय ॥२६॥ 

दर्शन चारित ज्ञान गुण, देव धर्म गुरु झुद्ध । 

परखे आतम सम्पदा, तमें सनेह विरुद्ध ॥३०॥” 

अध्यात्म बत्तोसीके ये तोनों दोहे यद्यपि अध्यात्मके त्रिषयर्में कहे गये 
हैं, परन्तु वे बिना किसी पर्वापर सम्बन्धकी अपेक्षाके स्वतन्त्र रूपसे भी 
पढ़ें और पूर्णतया समझे जा सकते हैं । 
ज्ञानबावनी--- 

*“छुंघबाड हृदै सयौ, झुछूता विसरि गयौ, 
परगुण रंगि रहो, परहरि को रुखिया । 
निज निधि निकट, विक्ट भई नेन बिन, 
क्षणक में सुखी त। में क्षणक में दुखिया ॥ 
समकित जार बिना, तृषित अनादि काल, 
विषय कषाय बन्हि, अरण में घुखिया । 
बनारसीदास जिन रीति विपरीति जाके, 
मेरे जाने ते तौ नर मूढ़न में सुखिया ॥” 

ज्ञानके बिना संसारमें मनुष्य स्व-परका भेद भी नहीं कर पाता फलूत: 
आत्म-स्त्ररूपका नित्यावन्द इसे कदापि प्राप्त नहीं होता। इसी भाँति 
कविवरकी अनेक रचनाओंके उद्धरण दिये जा सकते हैं । 

गोत काव्य अर्थात्‌ मुक्तकके प्रकारों और इतिहासकी तो एक लम्बी 
गाथा हैं। अभीतक साहित्यिक गीतोंकी ही चर्चा हुई है। इन विधाओंमें ही 
कविवर बनारसोदासजीने रचनाएँ को हैं । लोक-गीतोंका भी प्रचुर मान्नामें 
महत्त्व है । प्रत्येक प्रोन्तके लोकगीत प्रचलित ही हैं। ये गीत जन-सामानन्‍्य- 
के भावोंकों लेकर उठते है अतः अत्यन्त छोकग्रिय होते हैं । होली, बर- 
सात, विवाह, जन्मोत्सव आदिपर गाये जाते हैं। बनारसीदासजीकी रच- 
नाओोंमें ऐसे गीतोंका समावेश नहीं हो सका है, हाँ आपने अध्यात्मप्रधान 
होली आदिपर अवश्य ही मुकतक रखे हैं । 


आज तो हमारे मुक्ततकोंपर अंगरेजीकी विविध मुकतक धाराओंकी स्पष्ट 
छायाके दर्शन होते हैं ॥ कविवर वनारसीदासजीके समयमें गीतके इतने रूप 


२, 'शान बावनी -५ । 
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न थे। अंगरेज़ोके मुकतक रूप कई हैं--१ सानेट ( जर्षात्‌ चतुदंशपदी ), 
२ ओड ( बर्थात्‌ सम्बोधन गोत ), रे एलेजी ( शोकगीत ), ४ सेदा- 
इर ( व्यंग्यगीत ), ५ रिफ़्छेविदव ( विचारात्मक ), ६ ढाइडेबट ( उप- 
देशात्मक ) । इन सभी गीत-विघाओोंमं वैयबितक भावोंका चित्रण बड़ों 

_ सुगमतासे हुआ है । इनमें-से सान्तेठमे तो आकारको प्रधानता है और सबमें 
विषयका प्राधान्य है । इत सभी प्रकारोंका अनुकरण बाधुनिक युगके प्रति- 
छित हिन्दी कवियोंने बड़ी निपुणतासे किया है । 


इतिहासकी दुृष्टिसे गीत-परम्पराके दोज हमें सर्दप्रथम सामबेदमें प्राप्त 
होते हैं | यह वेद तो गीतप्रधान हो है। संस्कृत साहित्यमें भी मुवतकोंको 
एक विस्तृत परम्परा रही है | हिन्दोमें विद्यापति, सूर और मोराके गीत- 
पद विख्यात ही हैं । कविवर बनारसीदासजीके पद बोर मुकतक भी इसौ 
पूर्व प्रम्परामें एक स्वणिम अध्याय जोड़ते हैं । 


नवरस पद्मावलि जो एक सहस्र उन्दोंमें निमित हुई थी, यदि बाण 
उपलब्ध होती तो वह भी एक अनुपम मुक्तक-निधि होतो । 
सहाकाव्य 


जहाँतक शास्त्रीय पद्धतिसि रचित किसी महाकाव्यको बात है, बना- 
रसीदासजोने नहीं लिखा । पहाकाव्यकी मर्यादाओंमें निमनेवाला व्यक्तित्व, 
भी सम्भवतः उन्हें प्राप्त न था । वे प्रत्येक शब्द पंक्ति ओर छन्दमें सदैश 
स्वतस्त्र अभिव्यवित चाहते थे और यह कार्य मुवतक रचनाओंमें ही सम्भव 
था। यही कारण है कि स्वतस्तचेता बनारसीदासजीने प्राय: क्षप 


हि 2 < नी सम्पूर्ण 
कृतियोंमें ( आत्मकथा एवं नाममालाको छोड़कर ) निजी मुक्तककी प्रवृत्ति 
को जीवित रखा हैं । हु 


नाटक समयसार” एक ऐसी कृति है जिसपर शास्त्रीय पद्धतिस यदि 
विचार किया जाये तो बह किसो भी प्रकारसे महानाटक अथवा 
नहीं कहा जा सकता । छक्षणग्रन्थकारोंने नाटककी व्याख्या को है लए 
अनुसार 'समयसार'की कुछ भी स्थिति नहीं.ठह 0) 


हे हरती । आचार्योने 
में हो काव्यके दृश्य और श्रव्य रूपमें दो भेद किये हैं । ४ उड़ 


हि ६ भेदे रू 
इश्य-भ्रव्यस्वभेदेन काब्यं पुत्र; द्विधा मततम्‌ ॥! 





२. 'साहित्य दर्पण? पष्ठ परिच्छेद पत्र २ ले 


५ 3० आचार्य विश्वनाथ 
चनारसीदासजीम साहित्यकी विश्रात्रोद् स्प हर 
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इन दो भेदोंके पश्चात्‌ आचार्य विश्वनाथ दृश्यकाव्यमें अभिनयकी 
मुख्यता घोषित करते हुए लिखते हैं-- दस तन्नामिनेय 
अभिनय वास्तवमें दृदय काव्यका प्राण ही हैं। समयसार-जैसी भावा- 
त्मक कृतिका अभिनय किसी भी प्रकारसे सम्भव नहीं हैं। प्रसिद्ध 
क्षण ग्रन्थोंमें नाटककी सम्पर्ण विशेषताओंकी चर्चा की गयी हैँ । आचाय 
विश्वनाथ अपने साहित्यदर्पणमें स्पष्ट लिखते है, ““नाठकका वृुत्त (कथा) 
स्यात होना चाहिए, अर्थात्‌ इतिहासादिमें प्रसिद्ध होना चाहिए जो 
कथा केवल कवि-कल्पित है, इतिहास सिद्ध नहों है वह नाटक नहीं हो 
सकती । नाटकमें विलास समृद्धि आदि अनेक गुण तथा अनेक प्रकारके 
ऐड्वर्योका वर्णन होना चाहिए । सुख ओर दुःखकी उत्पत्ति दिखाई जाये 
साथ ही अनेक रसोंसे पूर्ण होना चाहिए । इसमें पाँचसे लेकर दश तक 
अंक होते है। पुराणादि प्रसिद्ध वंशमें उत्पन्न धीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान्‌ 
कोई राजधि अथवा दिव्य या दिव्यातिदिव्य पुरष नाटकका नायक होता 
है | श्ंगार या वीर रसमें-से कोई एक प्रधान रहता है भन्‍्य सब रस 
अंगभूत रहते हैं । इसे निर्बहण सन्धिमें अत्यन्त अद्भुत बनाना चाहिए। 
इसमें चार या पाँच पुरुष प्रधान कार्यके साधनमें संलग्न रहना चाहिए। 
गोकी पूँछके अग्रभागके समान इसकी रचना होनी चाहिए । अंकमें नायक- 
०»का चरित प्रत्यक्ष रस और भावपूर्ण होना चाहिए । गूृढ़ार्थक शब्द न हो | 
छोटे-छोटे चूर्णक ( समासरहित गद्य ) होना चाहिए | अंकमें अवान्तर 
कार्य तो पूर्ण हो जाना चाहिए किन्तु बिन्दु कुछ लगा रहना चाहिए-- 
अर्थात्‌ प्रधान कथाकी समाप्ति न होनी चाहिए । बहुत कार्योसि 
युक्त न हो और बीजका उपसंहार न हो। अनेक प्रकारके संविधान 
हों किन्तु पद्य बहुत न हों। सन्व्या-वन्ददादि आवश्यक कार्योका विरोध 
न' होना चाहिए । जो कथा कई दिलोंमें ध्रद्ध हुई हो उसे एक ही अंकरमें 
न कहना चाहिए। नायक सदा तोन-चार पात्रोंसे युबत रहना चाहिए 
दूरसे आह्वान, वध, युद्ध, राज्य-विप्लव, देश-विप्लव आदि, विवाह, 
१. 'ाहित्यदपंण? पष्ठ परिच्छेद पथ १, ले० आचाय विश्वनाथ । 
२. 'साहित्यदपेण? पष्ठ परिच्छेद विश्वनाथ, 
नावक ख़्यातदृत्त स्वात्‌ पत्चसन्धिसमस्वितम्‌ | 
विलासडर्यादि ग्रुणवद्‌ युक्त नानाविभूतिभिः॥ 
चुखदुःखसमुद भूति, नानारसनिरन्तरम्‌ | 
पत्चादिका: दशपरास्तत्राह्ला: परिकीर्तिता: ॥ श्त्यादि ७-१६ |॥ 
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भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, रमण, दन्तक्षत, नम्ञक्षत त्तथा शयन, 
अधर-पातादिक लज्जांकारी कार्य एवं नगरादिक्रा घिराव, स्नान, 
चन्दनादि लेपत इनसे रहित हो, अतिविस्तृत न हो । देवी (रानी) भौर 
उसके परिजन एवं मन्त्री वैद्य आदिकोंके भावपूर्ण और रसपूर्ण चरित्रोंसे 
युक्त होना चाहिए ।” इत्यादि जितनो भी नाटक और अंकको आवश्यक 
बातोंका निर्देशन लक्षण ग्रन्थकारने किया हैं उनका 'नाटक समयसार- 
में प्रायः सर्वधा अभाव हैं। अतः शास्त्रोय दृष्टिसि हम कविवर बनारसी- 
दासकी इस कृतिको नाटक कदावि नहीं कह सकते। वास्तवमें बात 
कुछ और ही हैं। बतारसीदास-जैसे उद्भट विद्वान्‌ एवं कवि-द्वारा ऐसी 
भूल कैसे सम्भव थी कि वे एक महानाटक रचते और उसके सभी आव- 
इसके तत्त्वोंकी उपेक्षा कर जाते। उन्होंने 'समयसार' को शास्त्रीय 
दृश्यकाव्यकी दृष्ठिसे कदापि नहीं लिखा। इस अध्यात्म-प्रधान कृतिमें कविने 
जीवकी संसार दशाओंका नाटकीय ढंगसे चित्रण किया है। सम्पूर्ण क्ृत्ति 
पद्मय-बद्ध है। अत्तः स्पष्ट हैं कि जब कविने नाटककी दुष्टिसे उक्त रचना की 
ही नहीं है तो उसपर शास्त्रोय दृष्टिसि विचार करना व्यर्थ ही है। उक्त 
सभी नाटकीय तत्त्व तभी उपयुक्त होता जब कि हम उसे नाटक मान- 
कर चलते । 
चस्तुत: नाटक समयसार जीवकी आच्वन्त व्याख्या करनेवाला एक 
विज्ञाल-काय महाकाव्यकी कोटिमें आ सकता है। हिन्दी-जगतुमे अध्या- 
त्मकी यह अनोखी रचना हैं । यद्यपि शास्त्रीय कसौटीके कठघरेमें रखकर 
हम इसे पूर्णतया महाकाव्य नहीं कह सकते । लक्षणको दृष्टिसे इसमें बहुत- 
सी स्खलनाएँ ओर न्यूनताएँ प्राप्त हो जायेंगो । महाकाव्यके शास्त्रीय 
लक्षण संक्षेपमें ये हें- १. यह सर्भमें बँधा हुआ होता हैं। २. इसमें एक 
नायक रहता है जो देवता या उत्तम वंशका होता है, धीरोदात्त गुणोंसे युक्त 
होता है। एक बंशके अनेक नृपति भी हो सकते हैं । ३. श्यृंगार, वीर और 
शान्त रसोंमें-ले कोई एक रस अंगीरूपसे रहता है नाटककी सब सन्धियाँ 
होती हैं। शेष सब रस अंग रूपसे रहते हैं। ४. इसका वृत्तान्त इतिहास- 
प्रसिद्ध होता है अथवा सज्जनाश्नित । ५, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्व््मे-से 
एक उसका फल होता है । ६. आरस्भमें आज्ञीर्वाद या नमस्कार ( मंगला- 
चरण ) या वस्तुनिर्देश होता है। कहीं-कहीं दुष्ोंकी निन्दा और सज्जनोंका 
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इन दो भेदोंके पश्चात्‌ आचार्य विश्वनाथ दृश्यकाव्यमें अभिनयकी 
मुख्यता घोषित करते हुए लिखते हैं-- दृश्य तत्रामिनेयं 
अभिनय वास्तवमें दृश्य काव्यका प्राण ही हैं। समयसार-जैसी भावा- 
त्मक कृतिका अभिनय किसी भी प्रकारसे सम्भव नहीं हैं। प्रसिद्ध 
लक्षण ग्रन्धोंमें नाटककी सम्पूर्ण विशेषताओंकी चर्चा को गयी है। आचार्य 
विश्वनाथ अपमे साहित्यदर्पणमें स्पष्ट लिखते है. “ताटकका वृत्त (कथा) 
स्यात होना चाहिए, अर्थात्‌ इतिहासादिमें प्रसिद्ध होना चाहिए जो , 
कथा केवल कवि-कल्पित है, इतिहास सिद्ध नहीं हैं वह नाटक नहीं हो 
सकती । नाटकमें विलास समृद्धि आदि अनेक गुण तथा अनेक प्रकारके 
ऐडवर्योका वर्णन होना चाहिए। सुख और दुःखकी उत्पत्ति दिखाई जाये 
साथ ही अनेक रसोंसे पूर्ण होता चाहिए। इसमें पाँचसे लेकर दश तक 
अंक होते हैं। पुराणादि प्रसिद्ध वंशमें उत्पन्न धीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान्‌ 
कोई राजषि अथवा दिव्य या दिव्यातिदिव्य पुरुष नाटकका नायक होता 
है। श्ंगार या वीर रसमें-से कोई एक प्रधान रहता है अन्य सब रस 
अंग्भूत रहते हैं । इसे निर्बहण सन्धिमें अत्यन्त अद्भुत बनाना चाहिए । 
इसमें चार या पाँच पुरुप प्रधान कार्यके साधनमें संलग्न रहना चाहिए । 
गोकी पूंछके अग्रभागके समान इसकी रचना होनी चाहिए । अंकमें नायक- 
»का चरित प्रत्यक्ष रस और भावपूर्ण होना चाहिए । गूढ़ार्थक शब्द न हो । 
छोटे-छोटे चूर्णक ( समासरहित गद्य ) होना चाहिए। अंकमें अवान्तर 
कार्य तो पूर्ण हो जाना चाहिए किन्तु बिन्दु कुछ रूगा रहता चाहिए-- 
अर्थात्‌ प्रधान कथाकी समाप्ति न होनी चाहिए । बहुत कार्योसि 
युक्‍त न हो और बोजका उपसंहार न हो। अनेक प्रकारके संविधान 
हों किन्तु पद्म बहुत न हों। सन्व्या-वन्दनादि आवश्यक कार्योका विरोध 
न' होना चाहिए । जो कथा कई दिनोंमें सिद्ध हुई हो उसे एक ही अंकमें 
न कहना चाहिए। नायक सदा तीन-चार पात्रोंसे युक्‍त्त रहना चाहिए 
दूरसे आह्वान, वध, युद्ध, राज्य-विप्लव, देश-विप्लव आदि, विवाह, 





२. साहित्यदपंण? पष्ठ परिच्छेद पथ १, ले० आाचाये विश्वनाथ । 
२. 'साहित्यदपंण? पष्ठ परिच्छेद विश्वनाथ 
नावक ख्यातदृत्त स्थात्‌ पत्नसन्धिसमन्वित्तम्‌ | 
विलासडर्यादि गरुणवद्‌ युक्त नानाविभूतिभिः॥ 
सुखदुःखसमुद भूत्ति, नानारसनिरन्तरम्‌ । ५ 
पत्चादिका: दशपरास्तन्नाह्काः परिकीर्तिता: ॥ शत्यादि ७-१६ ॥ 
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भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, रमण, दल्तक्षत, नख्षत तथा शयन, 
अधर-पातादिक लज्जाक्ारों कार्य एवं नगरादिक्रा घिराव, स्नान, 
चन्दना|दि छेपन इनसे रहित हो, अतिविस्तुत न हो ॥ देवी (रानो] और 
उसके परिजत एवं मन्‍्त्री वैदय आदिकोंके भावपूर्ण और रसपूर्ण चरित्रोंसे 
युक्त होता चाहिए ।” इत्यादि जित्तनों भी नाठक और अंककी आवश्यक 
बातोंका निर्देशन लक्षण ग्रन्थकारने किया है उनका "नाटक समयसार- 
में प्रायः सर्वधा अभाव है। अतः शास्त्रीय दृष्टिसि हम कविवर बनारसी- 
दासको इस कृतिको नाटक कदापि नहीं कह सकते। वास्तवमें बात 
कुछ भोर ही हैं। बनारसीदास-जैसे उद्भट विद्वान्‌ एवं कवि-द्वारा ऐसी 
भूल कैसे सम्भव थी कि वे एक महानाठक रचते और उसके सभी आव- 
इयक तस्‍्वोंकी उपेक्षा कर जाते। उन्होंने 'समयसार' को शास्त्रीय 
दृश्यकाव्यकी दृष्ठिसि कदापि सहीं लिखा। इस अध्यात्म-प्रधान कृतिमें कविने 
जीवकी संसार दशाओंका नाठकीय ढंगसे चित्रण किया है। सम्पूर्ण कृति 
पद्य-बद्ध है । अतः स्पष्ट है कि जब कविने नाटककी दृष्टिसे उक्त रचना की 
ही नहीं है तो उसपर शास्त्रोय दृष्टिसे विचार करना व्यर्थ ही हैं। उबत 
सभी नाटकीय तत्त्व तभी उपयुवत्र होता जब कि हम उसे नाटक भान- 
कर चलते । 
चस्तुत: नाटक समयसार जीवकी आधद्यन्त व्यास्या करनेवाला एक 
विशाल-क्राय महाकाभ्यकी कोटिमें आ सकता है । हिन्दी-जगत्‌में अध्या- 
त्मको यह अनोखो रचना हैं । यद्यपि शास्त्रीय कसौरीके कठघरेमें रखकर 
हम इसे पूर्णतया महाकाव्य नहीं कह सकते | लक्षणकी दृष्टिसे इसमें बहुत- 
सती स्खलनाएँ ओर न्यूनताएँ, प्राप्त हो जायेंगी । महाकाव्यके शास्त्रीय 
लक्षण संक्षेपमें ये हैँ १. यह सर्गोमिं बँचा हुआ होता है। २, इसमें एक 
नायक रहता है जो देवता या उत्तम वंशका होता है, घीरोदात्त गुणोंसे यवत्त 
होता है पल वंशके अनेक नृपत्ति भी हो सकते हैं । ३. अंगार, वीर और 
कर हम शी एक उस हि रहता हैं नाटककी सब सन्धियाँ 
ती है । शेष सब रस अंग ते हें हम 
हक है व कला मी ि 8 2० कप कु 
रे * २ ५ आम, मोक्ष चतुर्वर्शे-से 
एक उसका फरूू होता हैं। ६. आरस्भमें माशोर्वाद या नमस्कार ( मंगला- 
चरण ) या वस्तुनिर्देश होता है। कहीं-कहीं दुष्टोंकी निन्दा और सज्जनोंका 
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गुण-कोर्तन रहता हैं। ७, एक सर्ममें एक ही वृत्त रहता है, किन्तु सर्गका 
अन्तिम पद्य भिन्न छनन्‍्दका होता है। सामान्यतया कमसे कम आठ सर्गे 
होना आवश्यक है । कहीं-कहीं सर्गमें अनेक छन्द भो मिलते हैं। सर्गान्तमें 
भावी सर्गकी सूचना रहती है । ८ महाकाव्यमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, 
रात्रि, प्रदोष ( रजनी-मुख ), अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, 
मृगया, पर्वत, ऋतु ( छहों ), वन, समुद्र, सम्भोग, वियोग, मुनि, नगर, 
यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मन्त्र, पुत्र और अम्युदय आदिका यथासम्भव 
सांग्ोपांग वर्णण होना चाहिए। ९, इसका नाम कविके नामसे ( जैसे माघ ) 
या चरित्रके नामसे ( जैसे कुमारसम्भव ) अथवा चरित्रनायकके नामसे 
( जैसे रघुवंश ) होना चाहिए । कहीं-कहीं इनके अतिरिक्त भी नामकरण 
होता है । 
कविवर बनारसीदासजीके 'समयसार'से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि 
इसका प्रारम्भ उन्होंने शास्त्रीय पद्धतिके अनुकूल एक महाकाग्य रचनेकी 
दृष्टिसि कदापि नहीं किया था और न ऐसा सम्भव ही था। आचार्य कुन्द- 
कुन्दके 'समयसार के आधारपर ही वे चले थे, उसका भावानुवाद उन्होंने 
प्रस्तुत किया था अत: किसी विशिष्ट उलट-फेरकी जो महाकाव्यका कक्ष- 
रशः वातावरण प्रस्तुत कर दे सम्भावना न थी। जायसी, तुलसी और 
केशवने अपने काव्योंकी रचना पूर्व संकल्पसे की थो अत: उन्होंने आय्यन्त 
शास्त्रीय दृष्टिका यथासम्भव निर्वाह किया हैं। बनारसीदासजी आत्मामें ही 
परमात्माके दर्शन करना चाहते थे अतः किसी अवतारी पुरुषकी अथवा 
किसी व्यक्ति-विशेषकी एक विशालकाय मसहाकाव्यमें चर्चा करके वे स्वतः 
आत्मपरक मूल-प्रवृत्तिको भुठा न सकते थे। आत्मतत्त्व उनकी चर्चाका 
विषय था जो घटनाप्रधान छोकिक काव्यका विषय न वत सकता था। 
यद्यपि कविवरका संकल्प एक महाकाब्यका न था फिर भी 'समयसार में 
हम महाकराव्यकी एक विस्तृत एवं निराली प्राणप्रतिष्ठा देखते हैं - प्रारम्भमें 
इष्टदेवका नमस्कार, सुकवि-कुकविके रूपमें सज्जन-दुर्जनकी चर्चा आदि। 
ग्रन्यका विपय अनादि कालसे ही घट-घटके इतिहासका विपय जीवात्मा है। 
यह सज्जनाश्रित है ही | शान्त रसका प्राघान्य है। सभो पुरुषार्थोकी यथाव- 
सर गौणरूपमें ( हेय रूपमें, चर्चा करके मोक्ष पुरुषार्थ ही जीवका लक्ष्य हैं 
इस बातका प्रतिपादन किया हैं। छन्द आदिका बन्धन कविने स्वीकार 
नहीं किया हैं ५ जो छन्‍्द जिस स्थलूपर भाव-प्रकाशनके अनुरूप लगा 
उसीका उपयोग किया है। पद्मावत, मानस, रामचन्द्रिका, कामायनी, 
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साकेत, प्रियप्रवास आदियें भी किसी एक छन्दपर निश्चित रूपसे कवि नहीं 
चले हैं। कई प्रकारके हन्दोंका प्रयोग एक ही सर्गमें हो गया हैं फिर भो 
उक्त ग्रन्थोंके काव्यत्वकों सभी स्वीकार करते हैं। आधुनिक काव्योंपें 
गीतादिक भी बीच-बीचमें आ गये हैंँ। जहाँतक सर्गोका प्रइन है इसमें 
अनेक हैं- जीवद्वार, २ अजीवद्वार, रे कर्ताकर्मक्रियाद्वार, ४ पुण्यपाप- 
एकत्व द्वार, ५ भाखव अधिकार, ६ संवरद्वार, ७ निर्जराद्वार, ८ बन्धद्वार, 
९ मोक्षद्वार, १० सर्वविशुद्ार, ११ स्थाह्मादद्वार, १२ साध्य-साधकद्वार, 
१३ चतुर्देश गुणस्थानाधिकार । ये समी द्वार एवं अधिकार सर्ग रूप ही 
समझना चाहिए । इन सभीमें जीवतत्वके क्रमिक विकाससे चरम विकास 
तकका अत्यन्त विशद विवेचन हैं । सम्पूर्ण प्य ७२७ हैं। यदि ३२९ 
अक्षके इलोकोंका लेखा लगाया जाये तो १७०७ पद्च बैठते हैं। इस 
प्रकार काया और विषय-ऐक्यकी दृष्टिसिे भी समयसार एक महाकाव्य ही 
ठहरता है। इसमें सब्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, विवाह, संयोग, 
वियोग, यात्रा अदिका वर्णन नहीं है । इन सबका वर्णन भी तभी सम्मव 
था जब किसी लोकिक स्थूल विपयकी चर्चा होती | अध्यात्म-जैसे गम्भीर 
विषयमें इनकी सम्भावना नहीं हो सकती । इस काव्यका नामकरण भी 
विषयके आधघारपर ही हुआ है । इस प्रबन्ध काव्य 'समयसार' में शास्त्रोय 
मर्यादाओंका पूर्ण पाछन तो नहीं हो सका है जो कविका उद्देश्य भो न था 
फिर भी विपयकी आद्यन्त एकरसात्मकत्ता, प्रवाह एवं काव्यकी विशा- 
लताको दृष्टिमं रखकर उसे एक महाकाव्य कहा जा सकता है, “महाकाव्य 
आकार-प्रकारमें बड़ा होता है। उसके साथ उसकी शैली और उसप्तका 
विषय दोनों ही गौरवपूर्ण होते हैं। महाक्राव्य जातिकी सांस्कृतिक चेत- 
नाका द्योतक होता हैं।” “समयसार में आकार-प्रकारकी विशालता, 
शैलीका सौष्ठव और हमारी अध्यात्म-प्रधान सांस्कृतिक चेतनाके स्पष्ट दर्शन 
होते हैं । क्या प्राचीन और क्या अर्वाचोन सभो प्रकारके काव्योंमें शास्त्री- 
यताका पूर्ण पालन नहीं हो सका हैँ मौर जहाँ श्रमसाध्य प्रयत्न किया 
गया हैं वहाँ कथाकी गति और झैलोकी सरसतामें भारी बाधा उपस्थित 
हुई है । महाकाव्यकारके सम्मुख एक महान्‌ आदर्श-काव्यकी रचनाका 
प्रश्न होता है अतः वह उम्र आर्दशमें इतता निमग्न हो जाता है कि 
सस्ध्या, चन्द्रमा, सूर्य, रजनीमुख आदिका वर्णन उसके सम्मुख कोई महच्व 


१. 'काब्यके रूप १० ६५, गुलावराय एम० ए० 


चनारसीदासजीम साहित्यकी विधाओंके रूप''** 


का रर९ 


नहीं रखता । यही कारण है कि आज प्राचोन मान्यताको उतनी दृढ़तासे 
महत्त्व नहीं दिया जा रहा है। ''महाकाव्योंके प्राचीच और वर्तमान 
आदशॉमें थोड़ा-बहुत अन्तर पड़ गया है। अब मंगलाचरण इत्यादिकी 
आवश्यकता नहीं समझी जाती ओर न किन्‍्हीं मांगल्यसूचक छाव्दोंका 
रखना नितान्‍्त आवश्यक है । गुप्तजीने साकेतके प्रत्येक सर्गयमें मंगलाचरण 
किया है । प्राचीन कालमें भी इस नियमका बहुत कड़ाईके साथ पालन नहीं 
होता था। कुमारसम्भव में कोई मंगलाचरण.- नहों है । उसमें हिमालयका 
वर्णन अवश्य है जो विशालताका द्योतक है। कुमारसम्भव पूर्ण नहीं हुआ, 
चाहे देवताओंके शंगारके दोषके कारण हो और चाहे मंगछाचरणके अभाव- 
के कारण हो ! प्रियप्रवासका आरम्भ दिवसके अवसानसे होता है । 

४ दिवस का अवसान समीप था, 

गगन का कुछ लोहित हो चला ।” इत्यादि 
केवल इसीलिए हम उनको निन्दनीय नहीं कहेंगे। आजकल नायक- 
के सम्बन्धमें भो थोड़ी शिथिलकता आ गयी हैं। कामायनीमें नायक तो 
मनु है किन्तु प्राधान्य श्रद्धाका है। नायक छाब्दमें नायिका भी शामिल 
को जा सकती है ।” प्रसिद्ध काग्य 'कामायनो', कुरुक्षेत्र” ओर 'साकेत में 
शास्त्रीय दृष्टिसि और भी शिधिलता मिल जायेगी परन्तु उनकी लोकप्रियता 
-और महात्‌ सन्देशमें किसो प्रकारको न्‍्यूनता नहीं आ सकती । 'समयसार'*के 
सर्वतोमुख्ी सो्व॒पर यदि ध्यान दिया जाये तो निश्चित ही वह संसारके 
श्रेष्ठ प्रबन्ध काव्यों (महाकाव्यों)की कोटिमें रखा जायेगा । बनारसीदास- 
जीमें कहीं भी भावहीनता, भाषा-शैधिल्य अथवा दैलीकी अव्यवस्थित 
घारा नहीं मिलेगी । समयसार का मंगलाचरण ही उनकी प्रतिभा और 
विद्वलाका सम्मिलित परिचय देनेमें सर्वथा समर्थ है । 

*करम सरम जग तिमिर हरन-खग 

उरग-छखन पग सिंध मग दरसी, 

निरखत नयन सविक जछ बरखत, 

हरखत अमित भविक जन सरसी । 

मदन कदुन जित परम धरम हित, 

सुमिरत भगति सगति सब डरसी, 


२. वही, १० ६६ । 
२. समयसार” मंगलाचरण, रच० पं० वनारसीदासंजी । 


२६० रे कविवर बनारसीदास 


सजऊ जलूद तन मुकुट सपत फत्त, 
कमसद दुलन जिन नसत बनरसी ॥?? 


प्रस्तुत पदमें कविने अपने इष्टदेव भगवान्‌ पाश्वत्ाथकों नमस्कार किया 
हैं। ३१ वर्णके मनहर छन्दमें यह पद्य रचा गया है । 

बड़ीसे बड़ी दार्शनिक गुत्थी भी कविने सरलता और सुबोधतासे सुछ- 
झायी हैं। सरल और प्रभावक भावाभिव्यवितको क्षमता अत्यन्त विकासकी 
अवस्थामें हो सम्भव हो पाती है। जीवपर कर्म ओर ज्ञानका किस प्रकार 
भिन्न-भिन्न प्रभाव होता हैं इसका मामिक सुलझाव देखिए- 


श्ज़ब छूग ज्ञान चेतना न्‍्यारी, तब रूम जीव बिकल संसारी, 
जब घट ज्ञान चेतना जागी, तब समकिती सहज वेरागी । 
सिद्ध समान रूप निज जाने, पर संजोग भाव परमाने। 
शुद्धातम अनुमी अभ्यासे, न्रिविध कम की ममता नासे ॥ 


जबतक ज्ञान-चेतना अपनेसे भिन्न है अर्थात्‌ ज्ञान-चेतवाका उदय नहीं 
हुआ हैं तबतक जीव दुःखो और संसारी रहता है और जब हृदयमे ज्ञान- 
चेतना जगती हैं तब वह अपने-आप हो ज्ञानी वैरागी हो जाता.है । 

कुछ भो हो 'समयसार नाटक' का हमारी महाकाव्य-परम्परामें एक 
श्रेष्ठ स्थान अवश्य रहेगा। अध्यात्म-प्रधात इतना विस्तृत प्रबन्ध-काव्य 
तो हिन्दी-संसारके सम्मुख यह प्रथम ही है । 
खण्डकाव्य 


कविवर बनारसीदासजीकी प्रतिभा जहाँ जीवनके विस्तृत क्षेत्रमें पूर्ण 
वेभवके साथ अबतीर्ण हो सको हैँ वहाँ उसने जीवनके कई मामिक स्थलों- | 
को खण्डकाव्यक्े रूपमें भी अनुपम कोशलसे प्रस्तुत किया है। आपकी 
प्रायः सम्पूर्ण रचनाएँ अध्यात्मपरक ही हैं अतः उनमें किसी व्यक्षितके 
माध्यमसे महाकाव्य अथवा खण्डकाव्यकी रचना पाना सम्भव नहीं हैं । 
कविने बड़ी निपुणता झौर सरलतासे अध्यात्म-जैसे गम्भीर विषयको प्रवन्ध- 
काव्यका रूप दिया है। खण्डकाव्यमें महाकाव्य-जैसा हो उतार-चढ़ाव रहता 
हैं परन्तु महाकाव्यकी अपेक्षा उसका क्षेत्र पर्याप्त सीमित होता है । अत: 
उसे अपनी सीमाओंमे रहकर ही अपनी पूर्णता दिखानो होतो है । खण्ड- 
काव्यमें महाकाव्यकी भाँति जीवनकी अनेकरूपताका सदुभाव नहीं रहता । 





(0 ३ ह्् 
२. वही, सब विशुद्धिद्वा र, ८८-८६ | 


बनारसोदासजीमे साहित्यकी विधाओंके रूप 


जीवनकी एक प्रधाव घटनाका पूर्ण विस्तार ही खण्डकाव्यमें दिखाया 
जाता है। खण्डकाव्यका क्षेत्र सीमित हैँ परन्तु अपने-आपमें पूर्ण है । 
साहित्यदर्पपकार पं० विश्वनाथने खण्डकाव्यकी परिभाषा अथवा व्याख्या 
इस प्रकार की है--- 
)“हण्डकाव्यं भवेत्‌ काव्यस्येकदेशानुसारि च ॥” 

अर्थात्‌ महाकाव्यके एकदेशका या एक अंशका अनुसरण करनेवाला काव्य 
खण्डकाव्य कहलाता हैं। आधुनिक प्रचलित पद्धतिके अनुसार हम कह 
सकते है कि जिसमे एक घटनाकी सविस्तर चर्चा हो वह खण्डकाव्य 
हैं। काव्य भी व्यक्िति-प्रधान और घटनाके भेदसे दो प्रकारके होते हैं, 
जैसे रामायण व्यव्तिप्रधान हैं और महाभारत घटनाप्रधान महाकाव्य है। 
आशय स्पष्ट है जब व्यक्तिप्रधाव काव्य होता हैँ तो घटनाएँ ब्यक्तिको केन्द्र 
मानकर बढ़ती हैं उसमें घटनाओंकी क्रमबद्धता नहीं देखी जाती, जैसे गुप्त- 
जीका 'सिद्धराज' नामक खण्डकाव्य । जहाँ घटनाओंकी प्रधानता रहती है 
वहाँ व्यक्तिकी अधिक चिन्ता नहीं की जाती जैसे “श्रमरगीत सार' एवं 
'पंचवटी' आदि । बनारसीदासजीके खण्डकाव्योंमें व्यक्तिकी तहीं विषयको 
प्रधानता हैं। 


अध्यात्म सन्त बनारसीदासजीकी सम्पूर्ण रचनाओंमें 'मोह-विवेकयुद्ध' 
और *कमंप्रकृति विधान! ये दो विस्तृत रचनाएं ही मुख्य रूयसे खण्ड- 
कावब्यकों कोटिमें आती है । सामान्यतया कर्म छत्तीसी, ज्ञानबा।वनो, वेद 
पंचासिका, शिवपच्चीसी आदि लूम्बी-लम्बी कविताओंमे सुन्दर पौराणिक 
ओर आध्यात्मिक भाव भरें हैं अत: वे भी खण्डकाब्यको कोटिमें भा 
सकती है, परन्तु वस्तुत: इसमें खण्डकाव्य-जैसी गरिमा, कथाप्रवाह एवं 
शालीनता नहीं है । इन्हें लम्बे मुक्तकोंकी कोटिमें रखना ही उचित हैं । 
इनमें धार्िक एवं सैद्धान्तिक विवेचना हैं। इनके प्रत्येक छन्दकों स्वृतस्त्र 
रूपसे पढ़कर पूर्ण रसास्तादन किया जा सकता है। 

'मोह-विवेक॒युद्धा और “कर्मतक्ृोति विधान! नामक खण्डकाब्योंमें 
कथा-प्रवाहु ओर शैलीगत आनन्द बाच्यन्त आत्ता है। प्रथम खण्डकाव्य 
अध्पात्मप्रधान है. और द्वितीय कर्मपिद्धान्तकी व्याख्यासे सम्बन्ध 
रखता है । 


२. 'साहित्य दर्पण? पष्ठ परिच्छेद २३६॥ 


२०२ कविवर बनारसीदास 


सोह-बिवेकयुद्ध 


११० हन्दोंमें यह ग्रन्थ लिखा गया है। इसमें भोह प्रतिनायक और 
विवेक नायक हैं। इस भाव-प्रधान कृ तिमें काव्यातन्द तो बाता हो है साथ 
ही संवाद-सौन्दर्य भ्रपती अनोखी छटान्वारा उसमें एक दृद्य काव्यकी 
रमणोयता अस्तुत्त कर देता है। भावनाओंको पात्र-हपमें प्रस्तुत कर देना 
एक असाधारण कविके ही वशकी बात हैं । भावों-जैसे सूदम भर गम्भीर 
विषयको जिसकी दार्शमिकताके चक्रमें प्रकाण्ड पण्डित भी आकुलित हो 
उठते हों, कविने अत्यन्त रोचक शैली-द्वारा प्रस्युत कर खण्डकाव्य- 
परम्परामें एक नया स्तम्भ ही आरम्भ किया है। काम, क्रोध, मोह, 
लोभादिक सभी दुर्भाव विवेकको परास्त करतेके लिए अपनी पूर्ण शक्ति 
लेकर क्रमशः उपस्थित होते हैं. किन्तु विवेकका हिमालय-जेसा अविचल 
तथा उच्च एवं सामर-सा गम्भीर व्यवितत्व देखकर ततमस्तक हो जाते हैँ 
मोहने विवेककी बढ़ती हुई शब्तिको देखकर एक सभा आमल्त्रित को 

जोर काम, क्रोध, लोभादिक सभीसे कहा - हममे-से जो विवेकको परास्त 
कर देगा वह संसार-भरका अखण्ड राज्य प्राप्त करेगा । कामचे सर्वप्रथम्न 
बीड़ा उठाया । इसी भावकी सरल-ललित अभिव्यंजना कविने की हैं । 
इससे उक्त काव्यकी एक झलक हमारे सम्मुख भा सकेगी । 
)प्रोह सभा में बैठो आई, मंज्ञिन से ती बात चछाई । 

मोसन बात कहो समुझाई, को विवेक को जी तेजाई ॥ २५ ॥ 

काम कहे हों जीतों आज, तोकों दुहु सदा थिर राज ॥ 

कौन वली जो मोसों ऊरे, छुर नर, जसुर. विषद॒ण्ड भरे ॥ २६ ॥। 

महादेव मोहिनी बचायो, घर ही में ब्रह्मा मरमायों । 

सुरपति ताकी गुरु की नारी, ओर काम को सके संहारी ॥ २७ ॥ 

में कीयो रावण कुलनास, और जोच सब मेरे बास । 

सीगो रिपि सेवत महिमारे, सोतें कोन कौन नहिं हारे ॥३८॥ 

माया मोह ते घर बास, मोतें भागि जांहि बनवास । 

केंद मूल फछ सक्ष कराही, लिनिहूँ को में छाड़ों नही ॥२५॥ 

इक जागत इक सोचत मारू, जोगी जती तपी संहारूँ। 

ऐसे बैन बखाने काम, जुबती जन जाकी विसरास ॥३६०॥॥ 


- ३ 'मोह-विवेकयुद्ध!, छूल्द २५-३१ पं० वनारतीदासजी | 


चनारसोीदासजीम साहित्यकी विधाओंके रूप २६३ 


दोहा-चन्द्र बदन स्ग लोचनी, कटि केहरि गज चालू । 
अधर नाभि उर देख के, को न पड़े इहि ख्याल ॥।३१॥ ? इत्यादि 
उवत पंकितयोंमें प्रवाह और भाव-प्रकाशनकी सरलू-ललित पद्धति 
दर्शनीय है । पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगता है जैसे साक्षात्‌ कोई पात्र ही वार्ता 
कर रहा हो, अपनी शक्तिका किसी दूसरेकों परिचय दे रहा हो । कवि 
भावोंके सजीव एवं गतिशील चित्रणमें सिद्धहस्त हैं । 


कम प्रकृति विधान 
इस खण्डकाग्यमें जैन सिद्धान्तानुमार कर्मों और उत्तकी विभिन्‍न 
प्रकृतियोपर कथात्मक ढंगसे सुन्दर चर्चा की गयी है। इसका विषय 
दार्शनिक एवं कर्मसिद्धान्त-सम्बन्धी अधिक हैं अतः कवि-कल्पना और 
प्रतिभा उतनी निखर नहीं सकी हैं । कविकी दृष्टि वर्णन-प्रधान रही है । 
कुल १७५ छन्द हैं । कविवर इस रचनाके उपरान्त अपनी भावना व्यक्त 
करते हैं-- 
“यह कम प्रकृति विधान अविचल, नाम अन्थ सुहावना । 
इस माँहि गर्ित सुघुत चेतन, ग्रुपत बारह भावना ॥ 
जो जान भेद बखान सरदृहि, शब्द अथ विचारसी। 
सो होय कर्म विनाद निमक, शिव स्वरूप बनारसी ॥” 
जैन दर्शनके प्रमुख अंग कर्मसिद्धान्तका पूर्ण विवेचन इस खण्डकाव्यमें किया 
गया हैं । 
कोष--बनारसी नाममाला 
कविवर पं० बनारसीदासजीने एक हिन्दी पद्यमय शब्दकोषकी भी 
रचना की थी । इस कोपमे संस्कृत हिन्दी और प्राकृतके पर्यायवाची 
शब्दोंको ग्रहण किया गया है। इसमें १७५ पद्च हैं। कविवर धनंजयकी 
संस्कृत न|ममाला एवं अनेकार्थ नाममाला बनासीदासजीकी नाममालाके 
प्रेरणासत्रोत रहे हैं । साहित्यदर्पपकार प॑ं० विश्ववाथ कोषकी परिभाषा 
करते हैं-- 
कोष: इलोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः । 
ब्ज्या-क्रमण रचितः स एवातिमनोरसः ॥/7 
१. 'कर्मप्रकृति विधान”, छन्द १७४, वनारसी-विलास । 
२. 'साहित्यदर्पंण?, पछ्ठ परिच्छेद । 


२०९४ कवथिवर वनारसीदास 


कर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष इलोक-समूहको कोप कहते हैं। यदि यह ब्रज्णा 
(वर्णमाछा) के क़पसे बने तो धति सुन्दर होता हैं। कविवरकी नाम- 
मालामें दछोकोंकी परस्पर निरपेक्षत्रा अर्थात्‌ एक नामके इछोकोका दूसरे 
तामके इलोकोंसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं। परन्तु अकारादि क्रमका अभाव 
है। बड़ेनबड़े कोषोंमे भी इस क्रमका निर्वाह नहीं हो सका है । 

कविवरका यह कोप हिन्दीके विद्याथियोंका भारी हित-साधन कर 
सकता है। बड़ी सुगमतासे कण्ठ हो सकता है। उदाहणार्थ 'सुन्दर' के 
नाम देखिए- 

«सुन्दर सुभग मनोहरन, फल मंजुऊ कमनीय । 
रुचिर चारु, अमिराम वर, दरससीय, र्मनीय ४? 

विद्वानके नाम 


* मबिद्ुध, सूर, पंडित सुधी, कवि कोविद विद्वान । 
कुसलछ, विचक्षण, नियुन पड, क्षम, प्रवीन घीमान॥? 
इसी प्रकार कविवरके 'जिनसहख्॒नाम को भी एक सुन्दर शब्दकोष 
कहा जा सकता है। इसमें जिनेन्द्र देवके गुणोंके आधारपर उनके एक सह 
ताप्रोंका उल्लेख किया गया है । यह कोष जैन सम्प्रदायमें पुजनके समयमें 
पढ़ें जानेवाले 'संस्कृत जिवसहख्रनामा के आधारपर रचित है । 


आत्मकथा 


अध्यात्म सन्‍्त बवारसीदासजीकी बात्मकथा 'अर्धकथानक' के कारण 
ही विशेष रूपसे हिन्दी-संसार उन्हें जानता है । ऐतिहासिकता, सरलूता 
जीवत घटनाओंका यथावत्‌ निरूपण, संक्षिप्तता अदि आत्मकधाकी कसी: 
टियोंपर यह जीवत-बतत पूर्ण रपेण खरा उतरा हैं । हिन्दीमें ही नहीं सम्पर्ण 
भारतीय भाषाओंमें यह सर्वप्रथम और अनपम तथा पच्चयबद्ध आत्मकथा 
काध्य हैं। आचाय विश्वनाथ गथद्यकाव्यकी चर्चा करते हुए, साहित्यदर्पणमें 
फथाकान्यकी तथा आरूध्राथिकाकी परिभाषा इस प्रकार करते ह- 

कथायों सरसे चस्तु गधरेव विनिर्मितस्‌ । 

क्वचिदत्न भवेदार्या, क्वचिद्‌ वक्‍्त्राउपवक्त्रके ॥ 

आदी पद्चेवसस्कारः खलादेद्ेत्तकीतनम्‌ ॥” 





३. बनारसी-नाममालाः ८९) 
२ वही ८५ । 


३. 'सादित्यदर्पण”, पछ परिच्छेद ३३९२-३३ । 


वनाससीदासजीम साहित्यको विधाओंके रूप". २६५ 


अर्थात्‌ कथामें सरस वस्तु गद्यके द्वारा हो निमित होती है। इस 
कहीं -कहीं आर्या छन्‍्द और कहीं-कहों वक्‍त्र और अपववत्र छन्‍्द होते हैं । 
प्रारम्भमें पद्यमयय नमस्कार ओर खलादिकोंका चरित्र निबद्ध होता है। 
साहित्य-दर्पणकारने प्रस्तुत परिभाषा वास्तवमें कादम्वरी आदिक आधार- 
पर ही बनायी है। होता भी यही है कि ग्रन्य बन जानेपर ही 
उसकी परिभाषा बनायी जाती है। आचार्यने आख्यायिकाक्ी भी परि- 
भाषा की है :-- 
*“आख्यायिका कथावत्‌ स्थात्‌ कवेत्रशालुकीतंनम्‌ । 
अस्यामन्यकवीनां च तृत्तप्ं॑ क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥? 


अर्थात्‌ आख्यायिका कथाके सदृश होती है इसमें कविवंशका वर्णन 
होता है और अन्य कवियोंका वृत्तान्त तथा पद्म भी कहीं-कहीं रहते हैं | यह 
परिभाषा 'हर्षचरित! पर आधारित हैं। 
आत्मकथा अथवा बात्मचरितका प्रचलन वास्तवमें संस्कृतमें रहा ही 
नहीं हैं। किसी राजा, महराजाका वर्णन करते समय कुछ प्रसंग जुटाकर 
कविने स्वयंके वंशादिकका परिचय दे दिया यही बहुत था। यह भी गद्यमें 
ही हुआ । पद्ममें तो आत्मचरितका श्रोगणेश कविवर बनारसोदासजीने ही 
किया । कथा और आख्यायिकाको उक्त परिभाषामें वह शालीनमता और 
विस्तार नहीं है जो आजकी गद्यमय स्वलिखित कथाओं एवं वनारसीदासजी- 
की आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व लिखो गयो पद्मयत्रद्ध आत्म-कथामें प्राप्त होता 
हैं। अतः पुरातव कसौटी कविवर बनारसीदासजोकी आात्मकथाके लिए 
पर्याप्त छोटी बैठती है । एक वैशिष्दूय और दर्शनीय है । साहित्य दर्पणकार 
किसी आचार्यका मत पूर्व पक्षके रूपमें उद्धृत करते हुए उत्तरपक्षमें 
आचार्य दण्डीका समर्थन करके लिखते हैं कि आखस्यायिका नायकके द्वारा 
ही लिखी जाये ऐसा नियम नहीं हैँ, इसमें अन्य लछोगोंका कार्य भी हो 
सकता हैं! लिखते हैं-- “आख्याय्रिका नायकेनेव निबद्धव्या इत्याहु- 
स्तदयुक्तम्‌?? इत्यादि । वास्तवमें उत्तम आत्म-कथाकी रचना स्वयं नायक 
ही कर सकता है, आज यह सर्वमान्य निश्चय है। अतः प्राचीन लक्षण- 
ग्रन्योंमे हम कविवर बनारसीदासजोकी आत्मकथा अथवा आधुनिक युगर्मे 
रचित महात्मा गान्धी, पं० नेहरू, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० दयामसुन्दरदास 


१. 'साहित्यदपंण?, पष्ठ परिच्छेद ३३४॥ 
२. वही, १० ३२६, गद्यभाग । 


२९६ कवथिवर वनारसीदास 


एवं बावू गुठाबराय आदिको आत्मकथाओंकी कसौटो नहीं पा सकते । इस 
दिल्लामें प्राचीन समयमें वस्तुतः कार्य हुआ ही नहीं है । इनके लिए हमें 
आजके विद्वान्‌ आचार्योंकी मान्यताका आधार लेकर ही चलना होगा। 


आधुनिक युगके वयोवुद्ध समर्थ विचारक बायू गरुलाबराय आत्मकथाकी 
उत्तमताके सम्बन्धमें लिखते हैं--- 


“प्ाधारण। जोवन-चरित्रसे आत्मकथार्म कुछ विशेषता होती है । 
आत्मकथा-लेखक जितना अपने बारेमें जान सकता हैँ उतना लाख प्रय॑त्त 
करनेपर भी कोई दूसरा नहीं जान सकता, किन्तु इसमें कहों तो स्वा- 
भाविक आात्म-इलाघाकी प्रवृत्ति बाधक होती है और किसोके साथ शील- 
संकोच आत्म-प्रकाशनमें रुकावट डालता हैं। यद्यपि सत््यके आद्से दोनों 
ही प्रवृत्तियाँ निन्‍्ध हैं तथापि अनावश्यक आत्म-विस्तार कुछ अधिक 
अवांछनीय है । शीरू-संकोचके कारण पाठकको सत्य और उसके अनुकरण- 
के लाभसे वंचित रखना भी बांछनीय कहा जा सकता हैँ। साधारण 
जोवनी-लेखककी अपेक्षा आत्मकथा-लेखकको ऊत्से बचाने ओर अनुपातका 
अधिक ध्यान रखना पड़ता हैं। उसे अपने गुणोंके उद्घाटनमें आत्मश्लाधा 
या अपने मुँह मिर्या मिट्ठू बननेकी दूषित प्रवृत्तिसि बचना चाहिए। 
जीवनी लिखनेवालोंको दूसरेके दोष गौर मात्मकथा लिखनेवालोंको अपने 
गुण कहनेमें सचेत रहनेकी आवश्यकता है ।” उत्तम आत्मकथाकी इन 
विशेषताओंकी चर्चा करनेके परचात्‌ बाबू गुऊाबरायजं ते स्वयं हो बनारसी- 
दासजीकी आत्मकथाक्रा आदर्श आत्मकथाके रूपमें उल्लेख किया है++ 
“अकबरके समयके आगरानिवासी जैन कवि बनारसीदासजीने अपनी 
आत्मकथा “अर्धेकथानक नामसे लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी बुराइयों 
ओऔर कमज़ोरियोंका निस्संकोच भावसे उद्घाटन किया है-- 

“स्यो बनारसी दास तन, कुष्ट रूप सरबंग। 
हाड़ हाड़ उपजी ब्यथा, केस रोम भ्लुव भंग ॥ 
विस्फोटक अगनित सये, हस्तचरन चोरंग | 
कोऊ नर साकछा ससुर, भोजन करइ न संग ॥ 
शेसी अशुम दशा मई, निकट न आदै कोई । 
साख जोर विवाहिता, करहिं सेच तिय दोई ॥ 





१. कान्यके रूप”, ९० २५६, ले० वा० झुलावराय |. 
२, 'अधेकथानक) | 


बनारसीदासमें साहित्यकी विधाओँके रूप" २६७ 
रेट 


जल मोजन की लैचि सुध, देंहि आनि झुख माँहि । 
ओखद ढ्यावहि अंग में, नाक मूँद उठि जाँहि ॥”' 


उन्होंने आगरामें उधार तेलको कचौड़ी खानेकी भी बात लिखी है । 
स्पष्ट है कि कविवर बनारसीदासजीकी आत्मकथाकी उत्क्ृष्टताके सम्बन्ध 
दो मत नहीं हो सकते । ऊपरके उद्धरणसे भो अधिक मामिक स्थल कवि- 
बरकी भात्मकथामें हैं। जिनका उल्लेख तुतीय बध्यायमें सबिस्तार हो 
हो चुका है । सरलता, स्पष्टादिता और मितभाषिता ( संक्षिप्तता ) तो 
सर्वत्र ही प्राप्त होती है । 

शास्त्रीय मर्यादाओंका तो कविने पालन किया ही हैं साथ ही अपनी 
आत्मकथा 'अर्धकथा'-द्वारा साहित्यमें एक युगान्तर ही उपस्थित कर दिया 
हैं। आज हमें कविवर बनारसीदासजीको आत्मकथाके आधारपर अपनी 
शास्त्रीय परिभाषामें अवश्य ही संशोधत करना होगा और तब हमारी 
परिभाषा कुछ इस ढंगको होगी--आत्मकथा व्यवितकी स्वरचित वह कृति 
है जिसमें अपने पर्वजोंके संक्षिप्त परिचयके साथ स्वयंके पूर्व जीवनकी 
( कृति-छेखन काल तककी ) सम्पूर्ण घटनाओं, सम्पर्को, प्रभावों तथा निजी 
गुणावगुणों आदिका सरलता संक्षिप्तता और सचाईके साथ प्रतिपादन 
किया जावे । 


निबन्ध 


कविवर बनारसोदासजीने पद्यकी भाँति गद्यमें भी अपनी प्रतिभा और 
बुद्धि-कऔशलका अनुपम परिचय दिया है । आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व जब कि 
हिन्दीमें निबन्धोंका अता-पता भी न था तब आपने इस दिश्लामें लेखनी 
उठायी और अपने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वोंसे परिपूर्ण निब 
प्रस्तुत किये। गद्य कवोनां निकर्ष वदन्ति” प्राचीन आचार्यकी इस 
उक्तिसे स्पष्ट हैं कि गद्य कवियोंकी कसौटी है । आचाय रामचन्द्र शुक्लून 
निवन्धको गद्यकी भी कसौटी कहा हैं। वास्तवमें पद्यमें तो कविको अपनी 
भाषा भाव और शैलीगत दुर्बलता छिपानेके लिए पर्याप्त अवसर मिल 
जाता है। यदि एक हरुम्बी कवितामें चार-छह छन्‍्द भी प्रभावक मिल 
गये तो कविकी प्रशंसाके लिए पर्याप्त हैं, किन्तु एक निबन्धमें यदि एक 
दब्द भी शिथिल या वेमेल बैठ गया तो सब निवन्ध क्रिरकिरा-सा लगने 
लगता हैँ । 


२६८ कविवर वनारसीदास 


बनारसीदासजीने 'परमार्थ-वचलिका कोर 'उपादान निमित्तकी 
चिट्ठी' ये दो ही निवन्ध लिखे हैं। इनमें जैन-दर्शन एवं अध्यात्मको चर्चा 
हैं। कितनो सरल अभिव्यवित और श्ालोनतासे अभिव्याप्त व्यक्तित्वके 
दर्शन इन निबन्धोंमें होते हैं पाठक पढ़कर हो अनुभव कर सकते हैं । 
बनारसोदासजी जैसे अपने सम्मुख बैठे चार-छह ख्रोताओंकों ही मानो 
समझा रहें हों, इस ढंगसे जापने निवन्ध लिखें हैँ। निबन्धोंमें गप्भीर 
विषय हैं. किल्तु लेखकते अपनो सरल दृष्टान्त-प्रधान अभिव्यक्तिसे उसे 
पर्याप्त घुबोध कर दिया है | उदाहरणार्थ कुछ द्रष्टव्य हैं-- 


“सस्यस्दृष्टि कहा सो सुनी--संशय विमोह विभ्रम ए तीन भाव जामें 
ताहीं सो सम्प्दुष्टो । संशय, विमोह, पिश्रर्ण कहां ताको स्वरूप दृष्टान्त 
करि दिखायतु हैं सो सुनो--जैसे उ्यार पुरुष कोई एक स्थान विपें ठाड़े 
तिह्न चारि हूँ के आगे एक सोपकों खंड किन ही ओर पुरुषने आानि 
दिखायो | प्रत्येक ते प्रश्न कोती कि यह कहा हैँ सीप है के छपो है । प्रयम 
ही एक पुरुष संशे वालो बोल्यो--कछु सुध नाही न परत, किधों सोप है, 
कियों रूपी है, छोरी दृष्टि विषय याकी निरघार होत नाहिने । भी दुओ 
पुरुष बिमोह वालो बोल्यो कि कछू मोहि यह सुधि नाहीं कि तुम सीप 
कौन सो कहतु हो रूपो कौम सौं कहतु हो मोरो दृष्टि विर्षे कछू आावत 
नाही तातें मैं नाहिंती जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप हे रहे बोले 
नाही अठछ रूप सौँ । भी तोसरो पुरुष- विश्रम बालो बोल्यों कि--यह 
तो प्रत्यक्ष प्रभान रूपी है याकौ सीप कोन कहै, मेरी दृष्टि विपें तो रूपी 
सुझातु है तातें सर्वभा प्रकार यह रूपी हैं त्तो तीनों पुरुष बा सोपको सुरूप 
जानो नाही। तातैं तोनों सिथ्यावादी । अब् चौथा पुरुष बोल्यो कि यह 
तो प्रत्यक्ष प्रमान सीप को खण्ड है यामैं कहा धोखी, सीप, सीप, सीप ।” 
बनारसीदासजीकी मसझलेखन-शवित और विपम-प्रतिपादनकी निषणता 
द्योतित करनेंके लिए उक्त उद्धरण पर्याप्त हैं। जिस प्रकार भाज श्री 
चच्द्रधर शर्मा गुलेरीको केवछ तीन कहानियाँ ही उन्हें कहानी-ज़गतमें 
क्षमर रखनेमें समर्थ हैँ ठोक उसी प्रकार बतारसीदासजीके ये निबन्ध उन्हें 
निवन्व-साहित्य-संसारमें सदैव शीर्पस्थान देनेमें समर्थ हैं। इस निब्रन्धोंपर 
तृतीय अध्यायमें विस्तृत वार्ता हो ही चुको है अतः यहाँ केवल शास्त्रीय 
दृष्टिसे ही उनकी विधापर विचार करना है । 


+++++-+--- 


१, 'परमार्थंवचनिका? भन्तगंत 'बतारसी-विलास' | - 


वनारसीदासमें साहित्यकी विधा्षोके रूप'* का 


*तबस्घ सामान्यतया चार प्रकारके होते हैं-- 
१, वर्णनात्मक ( डेसक्रिप्टिव ) 
२. विवरणात्मक ( नरेटिव ) 
३. विचारात्मक ( रिफ्लैक्टिव ) 
४. भावात्सक ( इस्नोशतल ) 


बनारसीदासजीके निबन्ध विचारात्मक कोटिके ही हैं। विचारात्मक 
निबन्धोंमें बुद्धितत्वका प्राधान्य रहता है । रागात्मक तत्व और शैलीतत्त्व 
भो इसमें समान रूपसे कार्य करते हैं। कविवरकी शैली विषयके अनुसार 
समास और व्यासके बीचकी कड़ो कही जा -सकती है। कहीं-कहीं वे 
अत्यन्त सरल भावसे एक बातको पर्याप्त स्पष्ट कहते हैं और कहीं-कहीं 
एक साधारण वाक्य ही पाठकको धण्टोंके विचारकी सामग्रो उपस्थित 
कर रहा है। मुख्यतया उनको शैली व्यासग्रधान ही है । वे अपने 
निबन्धोंमें विषयकों अत्यन्त स्पष्ट करके हो छोड़ते हैं । कविवर बनारसी*- 
दासजीके निबन्ध गम्भीर दार्शनिक एवं अध्यात्म-चिन्तनके परिणाम होने- . 
पर भी सरसतासे परिपूर्ण है। उनमें न इतनी गम्भीरता आते पायी हैं 
कि वे एक जी उबा देनेवांली दर्शनको पोथी बन जाये और न उनसे 
इश्तिहारों-जेप्ती फूहडड़ गौर लचर भापाके प्रयोगका उथछापन लाया 
गया है । वास्तवमें ये निबन्ध गम्भीर भो हैं, सरल भी हैं । विपयको 
दृष्टिसे गम्भीर हैं और विवेचनकी दृष्टिसे सरल हैं। निवन्धकार यदि 
कुशल है तो अत्यन्त गम्भीर विषयकों अपनी निपुणतासे सरस बना ही 
लेगा और यदि बनाड़ी हैं वो सरस-सुकोमल प्रसंगको भी अत्यन्त शुष्क 
दुरूह एवं घणास्पद बना देगा । जहाँत्क दार्शनिक मिब घकी बात हँ- 
दार्शनिक निबन्ध भी दार्शनिक ग्रन्थोंकी अपेक्षा अधिक सजीव होगा 
उसमें शैलीके उस्कर्पके लिए घ्वत्ति, हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिक प्रयोग और 
स्वत्प मात्रामें अछंकारोंका भी समावेश किया जा सकता है। निवन्चकार 
अपनी प्रतिभाके बरसे साघारणकों भी अस्ताधारण बना देता है। जीवन- 
की सिकता भी उसकी प्रत्तिभाक्के प्रकाशमें रजत-क्रणोंकी भाँति जगमगा 
सठती है इस उद्धरणके पश्चात्‌ केवछ इतना ही कहना है कि 
बनारसोदासजीके निवन्धोंमें गम्भीर विषय होनेके कारण हास्य, व्यंग्य 
और अलंकारादिको अवसर सोमित ही मिरू सका हैं| हाँ, सरसता और 





२. 'काव्यक्रे रूप', १० २३५, ले० गुलावराय एम० ए०। 


३०० कवियर बनारसीदास 


रोचकतामें लेखकने किसी प्रकार बाधा नहीं आने दी है । लेखकका विपय 
स्वयं ही रजतके समान स्थिर प्रभा लिये हुए हैं उसे गद्यकारके प्रभाव- 
द्वारा सिकताकणसे रजत नहीं बनना है बरन्‌ ऐसा उज्ज्वल और वास्त- 
विक रजत ही बनना है कि पाठक उसे सहज भावसे ग्रहण कर सके 
और यह कार्य बनारसीदासजीके निबन्ध कर सके हैं । 


चनारलीदासमें साहित्यकी विधाओंके रूप ३०१ 


सप्तम अध्याय 


बनारसीदासकी ज्ञान-गरिमा ओर उनकी 
सांस्कृतिक देन 


हिन्दों साहित्यके सभी इतिहास-लेखकोंने कविवर बनारसीदासकों 
हिन्दो जेन-साहित्यकारोंमें निविवाद रूपसे सर्वश्रेष्ठ माना है । बनारसी- 
दासजीका अध्ययन-मनन, प्रतिभा, स्वभावगत निशछलता, विषयचयनकी 
मा्िक दृष्टि एवं तदनुकूछ माधिक सावाभिव्यंजना आदि पुंजीभूत वेशिष्टय 
यदि उन्हें सुकवि, विद्वान्‌ एवं सन्‍्त सिद्ध करता हैँ तो भादइचर्य ही क्‍या 
हैं ? कविवर बनारसीदासके बहुमुखी व्यवितत्वका साक्षात्कार हम उनकी 
रचनाओं-द्वारा सहजमें हो कर सकते हैं। 'अर्धकथानक” उनके सरल, 
कर्मठ एवं निउछछ जीवतको, नाटक समयसार उनके ज्ञान-गाम्भीर्य, काव्य- 
प्रतिभा, विद्वत्ता और सर्वोपरि उनको उदात्त अध्यात्म दृष्टिको, 'ताममाला 
उनके विविघ-भाषा-प्रेम एवं जन-भाषामें पद्यबद्ध शब्दकोष प्रस्तुत करनेकी 
उदात्त सेवावृत्तिको तथा बनारसी-विछास उनके दार्शनिक, आध्यात्मिक, 
आचारिक तथा धामिक सिद्धान्तमय दृष्टिको कोण हमारे सम्मुख पूर्णतया 
स्पष्ट करते हैँ । 


कविवरकी शिक्षा वास्तवमें बहुत ही थोड़ी हो सकी थी और वह भी 
अव्यवहित रूपसे न हो सकी थी। वे स्वयं इतने कुशाग्रवुद्धि थे कि किसी 
विपयका दिशानिर्देशन पाते ही उसमें अपनी तत्परता और मनोयोग लगा- 
कर शीघ्र ही पारंगत हो जाते थे। बनारसीदासजी बोधित बुद्ध कम ही 
थे वे वास्तवमें स्वयंवुद्ध थे । ज्योतिप, उन्दशास्त्र, अलंकार, घर्मशास्त्र, 
कोप ओर व्याकरणका साधारण अध्ययन तो उन्होंने गुरुमुखसे किया था 
आगे चलकर समय-समयपर खापने स्वाध्याय, सत्संग और देशाटन-द्वारा 
अपना उक्त ज्ञान विस्तृत और परिपवव किया तथा जीवनका व्यावहारिक 
दृष्टिकोणसे भी अध्ययन किया । 

बनारसीदासजी स्वयं तो ज्ञानार्जन करते ही रहे साथ ही उनका स्देव 


है. 


३७०२ कविबवर वनाससीदाल - 


यह प्रयत्न भी रहा कि ज्ञानकी गम्भी रसे गम्भीर बात भी जन-सामान्य 
तक किसी सरल माध्यमसे पहुँच जाये । 'नाममाला', बनारसी-विलास, 
समयसार तथा 'अर्धकथानक' की सरल-छलित जनभापा् रचता कर्विंको 
उपर्युक्त भव्य भावनाका ही प्रतिफल है। स्वयंके साथ जन-सामान्यको 
जञानवान्‌ बनानेका कविवर भारी प्रयत्न करते रहे । मनुष्य स्वर्य कितना 
भी दिश्ज विद्वान्‌ बयों न हो, यदि उसके हारा जत-सामान्य लाभान्वित 
नहीं होता तो हो सकता हैं उसको विंद्वत्ता, ज्ञानगरिमा यदाकदा प्रशंसित 
हो जाये, परन्तु उसे जनताका प्यार, उसकी आस्मीयता और श्रद्धा तो 
कंदापि प्राप्त नहीं हो सकती । बनारसीदासजीके व्यक्तित्वका यंदि सृक्ष्प 
विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि बुद्धि और ज्ञानकी मपिक्षा 
वे हृदयके धनो अधिक थे। जानकी गठरीकी भपेक्षा उन्हें हृदय मोर 
आत्माकी निर्मलता अधिक भायी थी, वे अपने समयके बड़े-बड़े ताकिकों 
और पण्दितोंका विवाद एवं अहंकारसे जड़ीभूत जोवन देख चुके थे । 
जिनमें हृदयगत निर्मलताका अभाव था, जो दूसरेकी मोलिक विवेचनाकों 
सह न सकते थे ऐसे असेक बुद्धिवादी व्यक्ति कविवरके दृष्टिपयर्मे आ चुके 
थे । ये विद्वान यदि कुछ उदार होते भी थे तो केवल विद्न्मण्डली ही 
इनसे लाभान्वित हो पाती थो, अधोत्‌ ये श्रेणो ( क्लास ) विशेषके ही हो 
पाते थें, जनसामान्य ( मास ) के नहीं । बनारसीदासजीने इस अभावका 
अत्यन्त तीन्र अनुभव किया और उप्तकी पूर्तिमें वे जुट भी गये । उनका 
लक्ष्य बन गया कि मेरा ज्ञान, मैरी प्रतिभा और मेरी विद्वतता सभी सार्थक 
हो सकेगी जबकि वह सामाध्य-जनके हृदयोंमें अलायास ही प्रविष्ट होकर 
उसे अत्म-कल्याणक्की ओर स्पन्दित कर सके। हिन्दी-संसार उनके इस 
आददो-लक्ष्यसे कितता उपकृत हुआ हैं. आज यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
रह गयी है। महात्मा कबीर और भवत सूरदासको कोई शिक्षा प्राप्त न 
हो सकी थी फिर भी ये कितने विद्यन्‌ थे, ज्ञानी थे और थे जवताकेअपने, 
यह बात आज उनके उज्ज्वल साहित्य और जनताकी उन्तपर अग्राध श्रद्धा- 
से स्पष्ट है। उबत कवियोंके समयमें सैकड़ों महा-पण्डित हुए होंगे जिनके 
नाम इतिहास भी कठिनतासे जानता हैँ। इन कवियोंको इस देशकी जनता 
कदापि विस्मृत नहीं कर सकती। अध्यात्म सन्त बनारसीदास भो इसी सच्त- 
मणिमालाके एक देदीप्यमान मणि हैं । उनकी ज्ञान-गरिमा और उनकी 
मामिक अभिव्यंजना निश्चित रूपसे हमारे सम्मुख एक दिव्य छोक .उप- 
स्थित कर देती हैं । कुछ उद्धरणों-द्वारा कविके उक्त काव्य-सोन्दर्यका रसा- 


उनारसीदासकी क्ञान-गरिसा ओर उनकी सांस्क्ृतिक देन ३०३ 


स्वादन भलीभाँति हो सकेगा-- 


ज्ञानरहित क्रियासे वास्तविक आत्म-कल्याण ( मुक्तित ) नहीं हो 
सकतो । इस आशयकी अभिव्यंजना देखिए : 


““कोई ऋर कष्ट सहें, तपसों सरीर दरहें, 
धूम्रपान करें अधोमुख है के झले हैं, 
कोई महात्नत गहें क्रिया में मगन रहें, 
चहें सुनिभार पे पयार कैसे पूछे हैं । 
इत्यादिक जीवन को सवंथा मुकति नाहिं, 
फिरें जगमांहिं ज्यों क्यारिके बचूले हैं । 
जिन्ह के हिये में ज्ञान तिन ही को निरवान, 
करम के करतार भरम में भूले हैं ॥?? 
अनेक अज्ञानो साधु अन्ध-श्रद्धाके कारण काव्यन्कलेश करते हैं, पंचारिन 
तपते हैं, शरीरको जलाते हैं, गाँजा, चरस आदि पीते हैं, नोचेको मस्तक 
ओर ऊपरको पैर करके लूटकते हँ-आदि । ज्ञानके बिना उक्त सभी 
क्रियाएँ कणरहित पयालके गद्ठु के समान मिस्सार हैं । आत्मा और वुद्धि 
(ज्ञान)के निर्देशनमें किया गया आचरण ही श्रेयस्कर हो सकता है । 
अधघम पुरुष जिनकी दृष्टि फल-परक होती है, वे पुण्यकर्मको ही मोक्षका 
प्रधान कारण मानते हैं। पुण्य-पाप अर्थात्‌ राग-द्वेषसे परे शुद्ध आत्मानुभव 
ही मोक्षका कारण है इसे वे नहीं समझ पाते । बनारसीदासजीने अधम- 
जनोंकी इसी मिथ्या धारणाकों अनेक दृष्टान्तों-द्वारा हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट 
कर दिया है । 
“जैसे रंक पुरुष के भायें कानी कोड़ी घन, 
उल्लुआ के साय जैसे संजा ही बिहान हे, 
कूकर के साये ज्यों पिडोर जिसानी मठा, 
सूकरके मायें ज्यों पुरीष पकचान है । 
वायस के माय जैसे नीच की निवोरी दास, 
बालक के भाय दनन्‍्त कथा ज्यों पुरान हे, 
हिंसक के मायें जैसें हिंसा में धरम तेंसें, 
मूरख के मायें सुभवन्ध निरवान है ॥”? 





१, 'समयसार', निजेराद्वार २१॥ 
२. 'समयसार', वन्धदार २१ । 


ट् 


३०४ कविवर बनारसीदास 


जैन सिद्धान्तमें द्रव्य-चर्चा अत्यन्त ठोस एवं गम्भीर हैें। कब्रितर 
बनारसीदासजीने अत्यन्त सरलीकृत माध्यमसे छहों द्रव्यों ओर उनमें. भो, 
जड़-चेतनका पारस्परिक सम्बन्ध बड़ी सरलतासे स्पष्ट कर दिया हैं। 
“घृंत-घट पूरित लोक में, घम, अधर्म अकास, 
काल जीव. पुदूगछ सहित, छह्ों दव को चाल । 
छहों दरब न्‍यारे सदा, मिले न काहू कोय, 
छीर नोर मिल रहें, चेतन पुद्गल दोय । 
चेतन पुद्गल यों मिलते, ज्यों तिरू में खलि तेल, 
प्रकट एक से देखिए यह अनादि को खेल । 
« बह वाके रस सों रमै, वह वासों छपराय, 
खुग्बक करसे छोह को, छोह छगे तिंह घाय ॥ * 
जैन सिद्धान्तमें द्रव्योंका विवेचन इस प्रकार है- 
यह लोकाकाश एक घीके घड़ेंके सदृश है । इसमें जीव, पुदुगल, धर्म, 
अधर्म, आकाश, काल ये छह द्रव्य निवास करते हैं। ये सभो द्रव्य पुथक्‌- 
पृथक्‌ रहते हैं। कोई किसीसे मिलता नहीं। इनका मिलन ऐसा ही है जैसे 
दूध और पानीका | वास्तव दूघ और पानी अलग-अलग हैं। संग्रोग सम्ब- 


न्थसे ही एक-से प्रतीत होते हैं ॥ जीव, पुद्गलमें अपनापन देखता है. और 


पुदूगल उससे लिपट जाता है । चुम्बक और लछोहे-जैपी दशा जीव और 
पुदुगलके संयोगकी है । ऐसी सरल अभिव्यक्तिके अनेक स्थल बनारती- 
दासजीके साहिंत्यमें पदे-पदे प्राप्त होते हैं'। मार्गण, गुणस्थान, कर्मप्रक्त- 
तिरयाँ आदिम कविवरकी ज्ञानगरिमा अपनी सरल अभिव्यक्तिके साथ 
अत्यन्त निखर उठी. है । बनारसीदासजीद्वाराः प्रस्तुत. ज्ञानकी बड़ीसे बड़ी 
निधि पाठकोंके सम्मुख भार बतकर कभी: नहीं आयी । 

कविवरने जीवनमें अतेक बार व्यापारादिकको गहरी असफलताका 
अनुभव किया, ऐसी अनेक प्रकारकी असफलताओंसे दुःखी होते हुए 
संसारके अनेक व्यक्ति देखे । संस्तारके.प्रायः सभी प्रकारके विषयादिक 
भी भोगे और अन्तमें वे इसी निर्णयपर पहुँचे कि संसारके सुखोंमें. रमण 
करना घन-चपलाको स्थिर समझनेके समान है ! मनुष्यकी, व्यापारादिककी 
असफलता उसके जोवतकी असफलता नहों. है, हाँ इनमें सफलता प्राप्त 
होनेपर भोगादिकको ओर प्रवृत्ति बढ़नेसे उसका विशुद्ध जीवन-पथ और 


२. “बनारसी-विजोस' , ( अध्यात्मवत्तीसी ) २-५। 


बनारसीदासकी ज्ञान-गरिसा और उनकी सांस्कृतिक देन ३०५, 
रे९ 


टूर ही होता है । इन विषयोंकी अनुभूतिकी कितनी मामिक अभिव्यवितत 
कविवरने की हैं- 


“जामें सदा उतपात रोगन सों छीजे गात, 
कछू न उपाय छिन-छिन आयु खपनो । 
कीजै बहु पाप ओ नरक दु:ख चिन्ता व्याप, 
आपदा कछाप में विछाप ताप तपनों । 
जामें परिग्रह को विषाद मिथ्या बकबाद, 
विधे भोग सुख को सबाद जैसो सपनो, 
ऐसी है जगतचास जैसो चपछा विलास, 
तामें तू मगन भयो त्याग धर्स अपनो ॥? 
ज्ञान-गाम्भोर्यके सरलीकरणमें तो बनारसीदासजी सिद्धहस्त हो हैं ! 
कविवरकी ज्ञान-गरिमामें बोझिलता और दुर्बहताका सर्वधा अभाव है । 
ज्ञानकी महिमाके सम्बन्धमें बनारसीदासजीका अभिमत चिरस्म- 
रणीय है--- 
*काज बिना न करै जिय उद्यम, काज बिना रन माँहि न जूझे, 
डीक बिना न सधे परमारथ, सील बिना सत सों न अख्झे, 
नेम विना न रहे निहचेपद, प्रेस बिना रस रीति न बूझे, 
ध्यान बिना न थम मन की गति, ज्ञान बिना सिच पंथ न सूझे ॥”” 


शुद्ध आसज्ञान जो राग-द्वेष, मोह-ममता आदिकी परिधिको सर्वथा 
पार कर चुका है, मनुष्यका वास्तविक आत्म-कल्याण कर सकता है । 


अध्यात्म सन्त बनारसीदासजीकी ज्ञान-गरिमाकी सूक्ष्म कोटिका भी 
एक उदाहरण देखिए | जीव अज्ञानके कारण स्वयंको ही पीद्गलिक कर्मो- 
का कर्ता मानता है| वास्तवमें जीव शुद्ध आत्म-द्रव्यमय ही है और आत्म- 
घर्मका ही कर्ता है! जब विवेक जागृत हो जाता है तब इसका भी भ्रम 
मिट जाता है और यह जिन कर्मोकी कारामें अकारण ही स्वयंको बन्दीकृत 
मान बैठा था, स्वतन्त्र हो जाता है और मोक्ष लाभ करता है। यह जैन | 
अध्यात्मका सर्वोपरि सिद्धान्त है । चेतन शक्ति जड़से सर्वथा पृथक्‌ है इस 
महत्तत्त्वकी व्याख्या देखिए-- 


२. 'धनारसो-विलास?, ( फुटकर पद ) एृ० १६६ । 
२, 'समयसार', निजेराद्वार २४। 


३०६ कविवर वनारसीदास 


$/प्रथम अज्ञानी जीव करे में सदीच एक, 
दूसरी न और में ही करता करम को, 
अन्तर विवेक आयो आपापर भेद पायो, 
संयौ दोध गयो मिट सारत सरम को, 
ससे छह द्वृव्यन के गुण पर्याय सब, 
नाशे दुःख लछह्मी सुख पूरन परम को, 
करम कौ करतार मान्यो पुद्गक पिण्ड, 
आप करतार सयो आतम चरम को 0४१ 


ज्ञान वृद्धिके साथ स्वभावगत सारल्य और माधुय भी यदि वर्धमान 
होता चले तो निश्चयसे व्यवित लोकश्रद्धाका विषय बनता है। कविवर 
बनारसीदासजीने अपनी आत्मकथा अत्यन्त निशछल भावसे लिखी हैं। वे 
अपने गुण-दोषोंकी चर्चा करते हुए छिखते हैं-- 
“पढ़े संस्क्ृत आराकृत शुद्ध, विविध देश भासा प्रतिदुद्ध, 
जाने सबद अरथ को भेद, ठाने सहीं जगत को खेद, 
मि० बोछा सबही सों प्रीत, जैन घरम की दृद परतीत, 
सहन शीछ नहिं कहे कुबौछू, सुधिर चित्त नहिं डॉबाडोल ॥” 
१० बनारसीदासजीकी ज्ञान-गरिमाका अध्ययन करते समथ उनकी 
शिक्षापर ध्यात जाना स्वाभाविक है। इस सम्बन्धमें कविके जीवनी- 
सम्बन्धी द्वितीय अध्यायमें पर्याप्त विवेचन हो चुका हैं। ८ वर्षकी अवस्था- 
में वे पाण्डे गुस्से चटशालामें जाकर शिक्षा पाने लगे | एक वर्षमें ही अपने 
व्यापारादिके लिए आवश्यक गणित आदियें व्युत्पन्न हो गये | प्रतोत होता 
हैं उस समय थोड़ी-छी जीवनोपयोगी शिक्षाके साथ गुरुजन व्यापारसम्बन्धी 
लेखें-जोखेकी शिक्षा देते थे। इसके पश्चात्‌ कविबर व्यापारमे लग शये 
और पढ़नेको इच्छा रखनेपर भो संयोग त लूम सका । आगे चलकर चोदह्‌ 
वर्षको अवस्थापें पं० देववत्तसे नामप्ाला, अनेकार्थ, कोकदश्ास्त्र, ज्योतिष 
और फुटकर चार सौ इलोक पढ़े | कुछ समय पश्चातु भानुचच्ध यतिप्ते 
जोनपुरमें हो पंचर्सान्धि, फुटकर इलोक, छन्‍्द, कोष, श्रुतत्रोष, स्तोनविधि 
भौर प्रतिक्रमण आदि कण्ठ किये । इततो हो शिक्षा कविकों प्राप्त हो 
. सकी थी। आधुनिक दृष्टिसे वास्तवमें यह शिक्षा अल्प ही कही 





१. वनारसी-विलास), ए० १६४। 
२. 'अर्धक्रधानक', ६४ज-४६ | 


चनारलोदासकी ज्ञाननारिमा और उनको सांस्कृतिक देन ३६७ 


जायेगी, परन्तु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि बनारसीदासजीमें 
मौलिक चिन्तन और स्वाभाविक प्रतिभा बाल्यकालसे ही अंकुरित हो रही 
थो। फलस्वरूप शीघ्र हो वे एक सुयोग्य विचारक, सुकवि एवं सन्तके 
रूपमें जनताके सम्मुख आ गये । चोदह चर्षको अवस्थामें ही कविने एक 
हज़ार पद्यमय नवरस पद्मावलिकी सरस रचना कर 'छी थी। 


सांस्कृतिक देन 

अध्यात्म सन्‍्त बनारसीदासजी समर्थ विचारक, साहित्यमनीषी एवं 
सुकवि होनेके साथ-साथ अदम्य उत्साही तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता भी थे। जहाँ भी सामाजिक, धार्मिक एवं मूच्छित होते देखा 
कि समस्त आपत्तियों और कवि आलोचनाओंकी चिन्ता न कर उन्होंने 
अपनी पूर्ण शक्तिसे उसको शल्यक्रिया की। कविनें धर्म गौर संस्क्ृतिके 
उदात्त तत्त्वोंसे जनमानस उद्देलित किया । 


आपके समयमें समाजमें आचार-विचार-सम्बन्धी संकीर्णता इतनी 
बढ़ चुकी थी कि सामान्य जनताने धर्मका मूलरूप उसीको मान लिया था। 
धघर्मकी व्याख्या करनेवाले स्वार्थान्ध पण्डे उसे पथश्रष्ट कर रहे थे। मन- 
मानी कठोर आचारपरक व्याख्या करके घंर्म-मार्ग इतना जटिल, बोझिल 
एवं व्ययसाध्य कर दिया कि धीरे-धोरे जन-सामान्यके अन्तसूमें. क्रान्तिकी 
लहरें उठने लगीं, उसका मस्तिष्क भी इस धर्मान्धताकी कटु आलोचना 
(म्‌क रूपेण) करने लगा । यह क्रम एक लम्बे समय तक चलता रहा । 
खुलकर विरोध करनेकी सामर्थ्य अभी जनतामें न थी। पण्डों, पुजारियों 
ओर भट्टारकोंका मन्दिरों और घर्मपर इतना गहरा आधिपत्य था कि 
उनका विरोध करना अथवा उनके प्रति अविश्वास प्रकठ करनेका सीधा 
अर्थ था मनुष्यका अधामिक, नास्तिक, शिथिलाचारी एवं मिथ्यादृष्टि 
आदि उपाधियोंसे विभूषित होता तथा आधे दिन अपमानित होना । 
कविवर बनारसीदासजीने इस धामिक संकोर्णतासे अभिव्याप्त घुटनका 
तोब् अनुभव किया। धर्मको इतना विकृत एवं दुराचरित होते देख 
उनकी आत्मा क्रान्तिकि लिए विचलित हो उठो। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि 
इस देशकी एकात्म संस्कृतिर्मं कटुता, भिन्नता चैमनस्थके बीज इसी 
निःसार-आडमस्बरयुक्त धामिक कट्टरताके कारण पनप रहे हैं। अव्यात्म- 
मूलक धर्म जो इस वसुन्धराकी संस्कृतिका प्राण है घोरे-घोरे कुछ अवसन्न 
एवं मूच्छित-सा हो रहा था। क्रान्तद्रष्ट बनारसीदासजोने अपनो पूर्ण 


झेण्८ कविवर वनारसीदास 


शवितसे निर्भीकतापूर्वक धर्मकी शुद्ध अध्यात्म मूलक व्याब्या की और 
आचार तथा क्रियाकाण्ड जो मानवकी अध्यात्म दृष्टिमं सहायक हो वही 
श्रेयस्कर घोषित किया । कुछ समय पश्चात्‌ उनका यह भान्दोलन अध्यात्म 
मतके रूपमें बड़ी लोकप्रियताके साथ प्रचलित हो गया । यही अध्यात्म- 
मत ओर आगे चलकर तेरहपन्थके नामसे जैनोंके सुप्रसिद्ध दोनों हो 
सम्प्रदायों ( दिगम्बर-इवेताम्बर ) में प्रचलित एवं मान्य हो गया। 
धर्ममें इस नये परिवर्ततके कारण उनका प्रारम्भभे विरोध भी पर्याप्त 
मात्रामें हुआ, विरोधमें ग्रन्थ भी रचे गये परन्तु भागे चलकर जनताके 
हृदयमें उनकी वास्तविक दृष्टि घर कर गयी और उनका यह भष्यात्म- 
मत सम्पूर्ण समाजमें प्रतिष्ठित हो गया जो भाज तक उसी मान्यतासे 
प्रचलित है । 
अध्यात्म सन्‍्त बनारसीदासजीके जीवन और साहित्यका अध्ययन 
उत्तके सांस्कृतिक उदात्त कार्योके अध्ययन-मननके अभावमें अपूर्ण ही कहा 
जायेगा | किसी जाति और सम्प्रदाय विद्येषके घर्ममे सीमित करके हम 
उनका वास्तविक अध्ययन नहीं कर सकते। वे सम्प्रदायगत संकीर्णता, 
समाजगत कुरीतियों तथा खण्डन-मण्डनके अन्त:सार शून्य झंझटोंसे पृथक्‌ 
एक ऐसे जाज्ज्वल्यमान प्रकाश स्तम्भ थे जिन्होंने मानव-मात्रमें एक जीवन 
स्पन्दित होते देखा। कुछ समयके पश्चात्‌ समष्टिने भी आपके उदात्त 
भावोंसे स्वयंमे सुखो और सम्पान्य जीवनके चिह्न अनुभव किये । 
संस्कृति शब्दके विद्वानों-हारा अनेक कर्थ किये गये हैं । यहाँ उन 
सबकी चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं है । यहाँ संस्कृति शब्दके आधारपर 
जो उसकी सर्वमान्य परिभाषा बन सकती है उसोको लेकर हम कबिवर 
पनारसीदासको सांस्कृतिक देवका अध्ययन कर रहे है । 
सम्‌ उपसर्ग क धातुमे -सुटका आगम करके वितन्‌ प्रत्यम रूपाकर 
संस्कृत शब्द बनता है। इसका अर्थ हैं सम्‌ अर्थात्‌ समभाव और सदाचार- 
पूर्वक किये गये कृति अर्थात्‌ कार्य १ 
“ऑक्सफ्रेंड डिक्शनरोमें संस्कृति (कल्चर) शब्दको यह व्याख्या है-- 
; 
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मस्तिष्क, रुचि और आचार-व्यवहारकी शिक्षा गौर शुद्धि, इस प्रकार 
शिक्षित और शुद्ध होनेकी अवस्था, सभ्यताका बौद्धिक पक्ष, विश्वकी 
सर्वोत्तृष्ट ज्ञात और कथित वस्तुओंसे स्वयंको परिचित करना ।” 

'“आप्टेके संस्कृतके शब्दकोषमें 'संस्कृ' घातुके अनेक अर्थ दिये हैं 
सजाता, सँवारना, पवित्र करना, सुशिक्षित करना जादि । संस्कृति शब्द- 
के उल्लिखित इन अथोसे हम सहजमें हो इस निष्कर्पपर पहुँचते हैं. कि 
जीवनको शुद्ध और परिमाजित करना ही इसका आशय है। वेशभूषा 
और वाद्याज़्ार आदिकी कपेक्षा संस्कृति मानव जीवनके आत्मशोघनकी 
ओर ही अधिक अग्रसर होतो है। अन्तिम रूपमें विश्व-मानवकी संस्कृति 
एक ही कही जायेगी, फिर भी हम विश्लेषणकी दृष्टिसे और विभिन्न देश्ीं- 
को आचार-विचारकी पद्धतिकी भिन्न-भिन्न दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वकी संस्क्ृति- 
को छह वर्गोंमे विभवत कर सकते हैं- 


१, इस्लामी ( अरबी-फ़ारसी ) संस्कृति 
२. ईसाई ( यूरो-अमरीकी ) संस्कृति 
३. रूसी ( साम्यवादी ) * संस्कृति 
४, मंगोल ( चोनी, जापानी ) संस्कृति 
५, अनार्य . (अफ्रीकी ) संस्कृति 
६, आर्य ( भारतोय ) संस्क्रृति 


जहांतक भारतीय संस्कृतिकी वात है वह एक हैं। फिर भी सूक्ष्म 
दृष्टिसे प्रान्त, नगर, ग्राम, जाति, क्ुटुम्ब और व्यवितकी संस्कृति अपनी 
कुछ मौलिकताके साथ अलग-अलग है । इस महान्‌ देशको विभिन्न प्रकार- 
की संस्कृतिका मूलाधार अध्यात्म ही है। यह इसी प्रकार हैं जैसे एक 
सूत्रमे गुंथे हुए अनेक पुष्प अपनी अनेकता लिये हुए भी मालाके झूपमें एक 
अद्वितीय ऐक्चका आदर्श प्रस्तुत करते हैं । “संस्कृति मनुष्यकी विवि्र 
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साधनाओंकी सर्वोत्तम परिणति है। घर्मके समान वह भो अविरोधी वस्तु 
है । वह समस्त दृश्यमान विरोधोंमें सामंजस्य स्थापित करती हैं। भारतीय 
जनलाकी विविध साधनाओंकी सबसे सुन्दर परिणतिकों ही मारतोय संस्कृति 
कहा जा सकता है ।'' संस्क्ृतिके सम्बन्ध इतना सभी विद्वान मानते हैं 
कि मानव-समाजकी श्रेष्ठ साधनाएँ ही उस देशकी संत्कृति हैँ । श्रेष्ठ 
साधनाएँ क्या है इस सम्बन्धमें विभिन्न देशोंकी पृथक-पृथक्‌ मान्यताएँ हो 
सकती है। पाद्चात्त्य संस्कृति भोगप्रधात है। भोतिक विकासको उसमें सर्वा- 
घिक मान्यता है। पौर्वात्य और विशेषतः भारतोय संस्कृति त्यागप्रधान है । 
इसमें आध्यात्मिक विकासको हो सर्वाधिक मान्यता दो गयी है । पाइचात्त्य 
संस्कृति स्थूल है । सभ्यता (बाह्य विकास) के अधिक निकट है। सभ्यता- 
की जहाँतक बात हैं बह )परुष्यके बाह्य प्रयोजनोंको सहज लभ्य बनानेका 
विधान है और संस्कृति प्रयोजनातीत आन्तर आनन्दकी अभिव्यक्ति ।* 
कविवर बतारसीदासजोके सम्पूर्ण साहित्यके रणग-रगमें हमें अध्यात्म- 
प्रधान भारतीय संस्कृतिका उज्ज्वल रूप मिलता है। उन्होंने अप्ने पूर्व- 
वर्ती सनन्‍्तोंसे इस देशक्ी जो संस्कृत्ति-निधि प्राप्त की, उसे अत्यन्त विक- 
घित, परिमाजित एवं जमग्राह्म रूपमें जनताके सम्मुख प्रस्तुत किया । 
सन्‍्तोंकी उच्च भाव-भूमिषर पहुँचकर कविवरके साहित्यने बही दिशा 
प्रहण की जो सम्प्रदायगतत, झढ़ियत एवं जातिगत आचार-विचारोंकी तंग 
गलीकी उपेक्षा कर सम्पूर्ण मातव-जगत्‌॒का दिव्यादरी बन सकती है। 
घनारसीदासने मानव-विकास ( आत्मोन्नति )में बाधक जिन तस्वोंका अनु- 
भव किया उसका भी निराकरण किया। अनेक मोलिक विवेचनाओं- 
द्वारा सांस्कृतिक इतिहासमें नवीव जीवनका संचार कर दिया | शद्ध 
ज्ञानकी चर्चा करते हुए कविवर उसे ही अध्यात्मका आधार बताते है 


“ज्ञान उदे जिनके घट अन्तर, जोति जगी मति होति न मैली 
बाहज दिप्टि मिटी जिनके हिय, आतमभ ध्यान कछा विधि फैली । 
जे जड़ चेतन मिन्न छखें, सुविवेक लिए परखें शुन थी, 
ते जग में परमारथ जानि, गहें रुचि सानि अध्यातम सेली ॥? 

वास्तवमें जिनके अन्तरंगमें सम्यगज्ञानका उदय हो गया है जिनकी 

मात्मज्योति जागृत है, जो शरीरमें आत्मबुद्धि नहीं रखते और जो जट- 


१. 'भशोकत्रे फूज, ए० ८३, डॉ० इंजारीप्रसाद द्विवेदी। 
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चेतनको पृथक्‌-पुथक्‌ जानते हैं वे ही शुद्ध आत्मानुभव करते हैं । 

भारतीय संस्क्ृति समभाव प्रधान है। इसमें श्रम-शम और सम ये तीव 
मूल तत्त्व हैं। दूसरे शब्दोंमें साधना, शान्ति और समत्वकी भावना ही इस 
देशको संत्कृतिके मूलमें हैं । उक्त तोनों हो बातें मानव आत्मामें ज्ञानकी 


निर्मल अवस्थामें ही झछूक सकती हैं | बनारसीदासजीने इसी भावको बड़ी 
मामिकताके साथ स्पष्ट किया है-- 


"जैसे पुरुष लखे परत्रत चढ़ि, भूचर पुरुष ताहि लघु रूग्गै । 
भूचर पुरुष रखे ताकों लघु, उतरि मिलें दुहुु को अम भग्गे । 
तैसें अभिमानी उन्‍नत छग और जीव को लघु पद दरग्गे । 
अभिमानो को कहें तुच्छ सब, ज्ञान जगे समता इस जग्गे ॥?” 


जीव मात्रमें समभाव उत्पन्न करना हमारी संस्कृतिका बहुत बड़ा ध्येय 
रहा है। छोटे-बड़े, ज्ञानी-अज्ञानी, दुर्वल-सबल, कुलीन-अकुलीनके भेद-भाव- 
ने एक लम्बे समयसे हमारी संस्कृतिकी स्नरोतस्विनीके निर्मल प्रवाहकों अव- 
रुद्ध और विक्ृत कर दिया था--जो अब भी शेष है। हमारे सनन्‍्तोंने 
अपने उदार व्यवितत्व और प्रतिभासे जन-जीवनको समय-समयपर जागृत 
किया है। बनारसीदासजी प्रत्येक प्राणोको उसक्री अन्तिम विकासको 
अवस्थासे देखकर हो उसका मूल्यांकन करते थे। किसी मानत्रकों घन, 
जाति, बल, ज्ञान आदि किसी बातमें. कुछ पीछे देख उसका असम्मान 
करना वे मनुष्यताका अपमान एवं ज्ञानका, दिवालियापन समझते थे। 

भारतवर्ष चिरकालसे ऋषियों, मुनियों और ज्ञानियोंकाः देश रहा हैं। 
ये महात्मा ओर विद्वान्‌ अपनी शालीनता और विद्वताको गार्जव. और 
मार्दवकी छत्नच्छायामें ही पल्‍लवित करते थे । यही कारण है कि आज भी, 
इस देशकी जनतामें: उनके प्रति अटूठ श्रद्धा है।. बनारसीदासजी भारतीय 
संस्कृतिके प्रतीक एक महात्माका सामान्य स्वरूप अंकित. करते हैं--- 


“थोर के धरैया- सव नीर के. तरैया मय, 
भीर के हरैया वरवीर ज्यों उभरे हैं। 
मार के मरैया सुविचार के करैया सुख, 
ढार के वरेया गुन लों सो ऊहलहे हैं ।”” 


१. मोक्ष द्वार ( समयसार ) ४४ ।* 


३१२ कविचर बनारसीदास 


*हप के रिक्लैय्या, सब ने के समझेया सब, 

ही के छूघु भेया सब के कुबोल सहे हैं। 

बाम के बमैया, दुख दाम के दमैया ऐसे, 

| राम के रमैया नरज्ञानी जीव कहे हैं ॥ 
उक्त पद्ममें जिस अनुपम सारल्य और माधुययके साथ भारतोय संस्क्ृति- 
के उपासक मनीषीका चित्र प्रस्तुत किया गया है, यह बनारसो-सदृश उदा- 
राशय सन्त कविसे ही सम्भव हो सकता है। 

मानवकी आत्मिक उठानको हो उसका वास्तविक अम्युदय माना गया 
है। “भारतीय मनीषियोंने अपने देशवासियोंमें जीवतके आवश्यक कर्त॑व्यों- 
संयम और वैराग्यकी महिमा और स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्षकी ओर झुकनेका 
जो प्रेम पैदा किया उसका ही परिणाम है कि भारतवर्ष दोघंकाल तक पशु- 
सुलभ क्षुद्र स्वार्थोक्रा गुलाम नहीं बन सका । भाज हम सांस्कृतिक दृष्टिसे 
जो बहुत नीचे गिर गये हैं उसका प्रधान कारण यही हैँ कि हम इस महान्‌ 
आदर्शको भूल गये हैं ।” कविवर बनारसीदासजीने अपनी प्रमुखतम कृति 
'समयसार' में इस सूक्ष्म अध्यात्मकी बड़ी मासिक चर्चा को हैं। जैन 
आचार्य कुन्द-कुन्दके भावोंका अत्यन्त हृदयग्राही विश्लेषण बनारसीदासजी- 
से किया है । कविवरके इस हिन्दी प्यमथ समयसार” का और उनके 
अध्यात्म मतका प्रभाव जैन उत्तर भारतमें तो निश्चित रूपसे आज भी 


देखा जा सकता है । प्रत्येक जैन देवालयके झास्त्र-भण्डारमें 'समयसार' की 
एक-दो हस्तलिखित प्रतिर्या आज भी प्राप्त होती है । अध्यात्मके विस्तार- 
में बनारसोदासजीने जेन-जगत्‌्मे वास्तवमें अद्भुत रूपसे वरेण्य कार्य किया। 
कविवरकी इस सांस्कृतिक देन और अध्यात्म मतके प्रभावके सम्बन्धमें 
समर्थ शोघक श्री अगरचन्द नाहटा लिखते है 34 यहाँके श्रावकोंका अध्यात्म- 
को मोर इतना अधिक प्रेंम कबसे एवं कैसे हुआ यह अन्वेषणोय है। मेरे 
नम्र मतानुसार १७वों शताब्दीके उत्तरार्धमें दिगम्बर समाजमें कविवर 
बनारसीदासजीने जो आध्यात्मिक लहर लहरायी थो सम्भव हैं मुल्तान तक 
चह पहुँचकर वहांके श्रावकोंको प्रभावित करनेमें समर्थ हुई। आध्यात्मिक 
.._ ३. मीक्षदार (समयसार) ४५। 

२, अशोक के फूल” १० ६०, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी | 

३. 'जैन सिद्धान्त भास्कर? जुलाई १६४६ पृ० ५७-५८ | 

ले० 'मुल्तान के आवकों का अध्यात्म प्रेम 


ले० श्री अगरचन्द नाइट 


वनारखोदाखकी ज्ञान-गरिसा और उनकी सांस्कृतिक देन ३१३ 
ह0० 


विपयका साहित्य ब्वेताम्बर समाजकी अपेक्षा दिगम्बर समाजमें अधिक 
है | अतः श्वेताम्धर मुनियोंमें श्रावकोंके अनुरोधसे ज्ञानारणव और परमा- 
त्मसार नामक दिगम्बर ग्रन्थोंकी अनुवाद रूपमे (या आधारसे) रचना भी 
की हैं ।***** कविवर वनारसीदासजीके अध्यात्म प्रेमने जैन समाजमें नव- 
जीवनका संचार किया । संवत्‌ १६८० के लगभग तो इसका आगरेमें 
विकास हुआ पर थोड़े ही समयमें उसका प्रचार बहुत व्यापक हो गया 
प्रतीत होता हैं। दि० जैन समाज एवं आगरेको सीमाको उल्लंघन कर इब्वेता- 
म्त्रर समाज एवं दुरवर्ती स्थानोंमें इसका प्रभाव नज़र पड़ता है। मुल्तानमें 
सम्भवतः संवत्‌ १७०० के लगभग ही आध्यात्मिक लहर लहराने लगी 
थी । उसका संवत्‌ १८०० तक तो उत्तरोत्तर विकास होता रहा ज्ञात 
होता है । 
जीवनका झुक्राव स्थूल भोगोंकी ओर यदि रहा तो निश्चित रूपसे 

अध्यात्म-सरिता सूख जायेगी । निष्परिग्रही जितेन्द्रिय होकर ही आत्म- 
कल्याण सम्भव है | भारतोय सन्‍्तोंने सदेव आत्म-निरीक्षण एवं बआात्म- 
बोधन किया है । स्वयं परिपक्व होकर संसारको भी लाभान्वित किया है। 
बनारसीदासजी मनको नियन्त्रित करते हुए आध्यात्मिक दृष्टि प्रस्तुत 
करते हैं--- 

"रे मन कर सदा सन्‍्तोष, 

जातें मिटव सब दुःख दोष । रे सन० । 

बढ़त परिग्रह सोह बाढ़त, अधिक तृषना होति, 

बहुत इंधन जरत जैसे, अगनि ऊँची जोति, 

छोम छाछच मूढ़ जन सों कहत कंचन दान, 
हु फिरत आरत नहिं विचारत धरम धन की हान, 

नारकिन के पाइ सेवत, सकुच मानत संक, 

ज्ञान करि बृझें वनारसि, को ज्ुपति को रंक | रे मन० । 

भारतीय संस्कृतिका मूर्त रूप समन्‍्वयकी चिरन्तन भावना हैं। 

बनारसीदासजीने अपने साहित्यमें ऊर्ध्ववाहु होकर इसकी उद्घोषणा-की 
है । पृर्ण सत्यका साक्षात्कार ओर पूर्ण सुखानुमव सर्व समभावमें ही सम्भव 


ह् 
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है। “समस्वयात्मक भारतोय संस्कृतिकी भावनाको जनतामें बद्धभूल 


१. 'बनारसी-विलास), ( अध्यात्मपद पंक्ति ) २२८। 
२. भारतीय संस्क्ृतिका विकास? ( वैदिकपारा ) ए० ४५। 
+--डॉ० मंगलदेव शास्त्री 


३१४ ५ कविवर वनारसीदास 


करने और मूर्त रूप देनेके लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न सम्प्रदायोंके 
उत्कृष्ट साहित्यकी भारतीय संस्कृतिको अविच्छिन्न घारासे सम्बद्ध मानते 
हुए उसे अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति जौर अपना दाय समझें और उससे लाभ 
उठायें । उतके अपने-अपने महापुरुषोंकोी सबका पृज्य और मान्य समझें 
और अपने विचारोंको साम्प्रदायिक पारिभाषिकतासे निकालकर उनके 
वास्तविक अ्प्रिप्रायकों समझनेका यत्न करें । दुसरे शब्दोंमें, प्राचीन ग्रन्थों- 
के बचनोंके शब्दानुवादके स्थानमें भावानुवादकी आवश्यकता हैं। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है. कि उपर्युवत्त उपायोके अवल्म्बनसे जहाँ एक ओर 
हमारी अपने-अपने सम्पदायोंमें श्रद्धा बढ़ेगी, वहाँ दूसरी ओर वर्तमान 
साम्प्रदायिक संकीर्णताके हटनेसे सम्प्रदायोंमें परस्पर सहानुभूति, समादर 
ओर सहिष्णुताकी भावनाकी वृद्धि भी होगी । इसी प्रकार हममें समष्ट- 
यात्मक भारतीय संस्कृतिको भावना बद्धमूल हो सकती हैं ।' हमारे 
जआराष्य सन्‍्तोंने इसी दिशामें सुदीर्ध कालसे हमें भव्य सन्देश दिये हैं । 
कविवर बनारसीदासजीने आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व ही सम्प्रदाप, जाति 
एवं रझूढ़ियोंकी दलूदलसे ऊपर उठकर सर्वधर्म समन्‍्बयकी आदर्श घोषणा 
की थी। 
«एक रूप हिन्दू चुरक दूजी दशा न कोय, 

मन की दुविधा मानकर भये एक सौं दोय ॥ 

दोऊ भूछे सरम में करें वचन की टेक, 

राम राम हिन्दू कहैं, चुक सलासालेक ॥ 

इनके पुस्तक बाँचिए, बेहू पढें कितेव । 

एक चस्तु के नाम हैं, जैलें शोभा जेब 0 

जिनकौ दुविधा जो छखें, रंगबिरंगी चाम । 

मेरे नेनन देखिए घट-घट अन्तर रास ॥? 


अपने परवर्ती हिन्दी कवियों ( विशेषत: जैन कवियों ) के लिए तो 
काव्यदिशा-निर्देशनमें बनारसीदासजीका साहिंत्य एक प्रकाक्ष-स्तरंभ हो 
बन गया । आगेके कवियोंमें उदारता, समन्वय, मध्यात्म एवं राष्ट्रीयताकी 
उद्बुद् भावनाके प्रेरणा-स्रोत एक बढ़ी सीमा तक बनारसीदासजी हैँ । 
भैया भगवतोदास, सन्त आनन्दधन, भूधरदास, द्यानतराय एवं दौलत ह 
राम आदि कवियोंपर बनारसीदासजीकी आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय भावना- 


१. 'वनारसी-विलास' ( फुट्कर पद )॥ 


बनारसीदासको ज्ञान-गरिमा और उनकी सांस्कृतिक देन ३१४ 


की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। परवर्ती हिन्दी-काव्य-जगत॒कों बनारसी- 
दासजीकी यह अनुपम सांस्कृतिक देन है । ध 

धामिक क्षेत्रमें भी, जो भारतीय संस्कृतिका अभिन्‍न एवं व्यापक भंग 
है बनारसीदासजीको सांस्कृतिक देन चिरस्मरणीय रहेंगी। क्रियाकाण्ड, 
आडम्बर और भ्रट्टारकवाद धर्मकी आत्माकों भयंकर रूपसे आच्छादित कर 
चुके थे। भट्टारकोंक्री वाणी शास्त्रोंकी वाणीके समान प्रामाणिक एवं 
सान्‍्य हो रही थो। विचारकों ओर घ॒र्मके सच्चे ज्ञाताओंमें धर्मके इस 
कृत्सित रूपके प्रति घृणा ओर क्रान्तिके तीव्र भाव यदा-कदा उठते थे, पर 
सामने आकर निर्भीकतापूर्वक विरोध करनेकी सामर्थ्य किसीमें न थी । 
ऐसा करनेमें नास्तिक, मधामिकर आदि विशेषण सहजमें ही प्राप्त हो सकते 
थे। सामाजिक तथा धामिक बहिष्कारकी भी पूर्ण सम्भावना रहती थी । 
वनारसीदासजीने इसी वातका तीव्र अनुभव किया और किसी प्रकारकी 
चिन्ता न कर निर्भीकतापूर्वक उक्त कुवृत्तियोंका भण्डाफोड़ किया | जैन 
घर्मके मर्म अध्यात्मकी सच्ची व्याज्या करके जनताके सम्मुख उसे प्रस्तुत 
किया । विरोध उठते रहे परस्तु व्यर्थके मिथ्या विरोध अल्पायु ही होते 
हैं। भागे चहूकर कविवरका अध्यात्ममत ही जैन धर्ममें तेरापत्थके नामसे 
विख्यात हुआ । इवेताम्वर और दिमम्बरोंका पारस्परिक वैमनस्थ दूर 
करनेमें आपके इस अध्यात्ममतने अभूतपूर्व कार्य किया । “इवेताम्बरोंके" 
समान दिगम्घर सम्प्रदायके विचारशीरू लोगोंने भी इस अध्यात्ममतको 
अपनाया और उनमें यह 'तेरहपन्थ' नामसे प्रचछित हुआ | कामा, सांगा- 
मेर, जयपुर आदिमें यह पहले फैछा और उसके बाद घोरे-घीरे सर्वत्र 
फैंठ गया । 

कविवर बनारसीदासजीने संस्क्ृतिके क्षेत्रमें एक और महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । इस देशकी संस्कृति भोगप्रधान नहीं है फिर भी कवियोंमें ऐन्द्रिक 
भोगोंके प्राचुर्यसे परिपूर्ण साहित्य-सुजनको प्रवृत्ति बढ़ रही थी। सुन्दरी 
स्वर्ण और सुरामय रीति युगमें कवि अपनी कविताका स्वर और मिलाने 
छगे थे 4 कवि जो देशके चरित्र भौर संस्कृतिको अपनी कवितासे सुदृढ़ 
बनाता हैं, यह वात उस समय लुप्तप्राय-ली हो चुकी थी। सुन्दरियोंके 
अंग-प्रत्यंगों और हाव-भावका कामुकतापूर्ण वर्णन कविजन राजाओंके 
दरबारोंमें करने लगे थे। वनारसीदासजीने कवि समुदायको इस मार्मश्रष्टता 


१. अधेकथानक?, सं० पं० नाथूराम प्रेमी, पृ० ५६। विस्तारके लिए प्रथम 
अध्याय देखिए । 


३१६ | कविवर चनारसीदास 


और उत्तरदायित्वहीन प्रवृत्तिकी कटु आलोचना की तथा वास्तविक कवि 
कर्मका आदर्श स्वयं प्रस्तुत किया । बनारसोदासजीने कविको सत्यका ही 
प्रचारक और व्याख्याता माना हैं। सच्ची प्रतिभा-द्वारा सत्यका चित्रण 
अत्यन्त रोचक एवं छालित्यमय सर्वंथा सम्भव हैं। सरसता इन्द्रिय भोगों 
और अदलीलऊ वर्णनोंमें असमर्थ और निम्नकोटिके कवि ही खोजते हैं । 
ऐसे कवियोंके प्रति बनारसीदासजी लिखते हैं । 


“'झांस की गरंधि कुच कंचन कलस कहें, 
कहें मुख चन्द्‌ जो सलेसमा को घंरु है, 
हाड़ के दुसन आहि हीरा मोती कहें ताहि, 
मास के अधर ओझ कहें बिंम्म फर है । 
हाड़ दुण्ड भ्ुजा कहें कोंछ नाल काम भ्ुजा; 
हाड़ू ही के थंभा जंघा कहें रंसा तरू है, 
यो ही झड़ी जुगति बनावें और कहाचें कवि, 
ये ते कहें हमें सारदा करे वरु है |”? 


पण्डितप्रवर दोलतरामजीने भी अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'छहढाला'में कहा 
है---नव द्वार बहें घिन कारी असि देह करे किम यारी ।” 

जिस देहके नव द्वारोंसे सदैव घृणित पदार्थ निर्गत होते रहते हैं 
उसीकी कबियों-ह्वारा अइडीलतासे परिपूर्ण कामोत्तेजक भिथ्या प्रशंसा 
कहाँतक शोभास्पद हो सकती है ? जो कवि समाज एवं राष्ट्रके चरित्रका 
निर्माता और नियन्‍्ता कहा जाता है उसीके द्वारा उक्त कोटिका वर्णन 
कहाँतक उचित है ? आइचर्य तो बनारसीदासजीको तव होता है जब कि 
ऐसे कवि भी स्वयंको सरस्वत्तीका वरद पुत्र मानते हैं “'ये ते पर कहें हम 
सारदा को वरु हैं ।” बनारसीदासजो कवितामें सरसता और चित्तानुरंजन- 
का विरोध नहीं करते | हां, सरसता और मनोरंजन निम्त कोटिके अइलोल 
वर्णनोंमें हो जिन कवियोंको दृष्टिणोचर होते हैं उनका ही कविवरने घिरोध 
किया हैँ तथा उन्हें असमर्थ एवं कुत्सित कवि माना है । समर्थ एवं प्रतिभा- 
वानू कवि जो सरस्वतोका सच्चा उपासक है ऐसी धारणाकों कदापि 
प्रश्नय न देगा । इस प्रकार बचारसीदासंजीने कविताके क्षेत्रप्तें एक उज्ज्वल 


मर्यादा और व्यवस्थाके लिए क्रान्तिकारी सांस्कृतिक अभ्यत्यानका सुधा- 
न्देश दिया । हु 


१ 'संमयसार”, अन्तिम प्रशस्ति १८ । 


अनारसीदासकी ज्ञन-गरिमा और उनकी सांस्कृतिक देन ३ 


स्पष्ट है कि बनारसीदासजीके व्यक्तित्व, प्रतिभा और साहित्यसे 
समाज और देशको बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना प्राप्त हुई। शिथिलाचार, 
अश्लीलता एल अमर्यादाको कविवरने कदापि प्रोत्साहन नहीं दिया । 


साहित्य-मनीषी बनारसीदासजीका संस्कृतिके क्षेत्रमें बहुमुखी भगी- 
रथ कार्य हुआ । इस सस्पूर्ण कार्यके पीछे एक सर्व-समल्वयका ही कंबरिका 
अक्षण्ण एवं अटल उद्देश्य था। वास्तवमें उदार दृष्टिके अभावर्म इस 
महान्‌ देशकी संस्कृतिको समझना सम्भव नहीं है । आाजके वैज्ञानिक युगर्मे 
जब कि संसार एक कुटुम्बबत्‌ होता जा रहा है, सम्प्रदायों, जातियीं विभिन्न 
धर्मों और व्यक्तिगत दुराग्रहोंकी चर्चा अथवा हठ एक राष्ट्रीय ही नहीं 
अन्तर्राष्ट्रीय अपराध है। एकनदुसरेको शुद्ध हृदय और समादरसे समझे 
बिना हम पूर्ण नहीं कहे जा सकते । 


+ विभिन्‍न सम्प्रदायोंके उत्कृष्ट साहित्यको, भारतोय संस्कृतिकी अवि 
ौचिछिन्‍्न परम्परासे सम्बद्ध मानकर ही, पढ़नेसे जहाँ एक ओर हम भारतीय 
संस्कृतिकी धारा और प्रवाहके स्वहूपको जान सकते हैं, वहाँ दूसरी 
ओर उन सम्प्रदायोंकी वास्तविक पृष्ठभूमिकों और भारतीय संस्कृतिमें 
उनकी देन, स्थान और उपयोगिताको भी ठोक-ठीक समझ सकते हैं-। 


उदाहरणार्थ बौद्ध और जैन सम्प्रदायोंके प्रभावकों समझे बिना हम 
गुह्यसूत्रों, श्रौतसूत्रों आदिमें वर्णित वैदिक धर्मके कालान्तरमें होनेवाले 
पौराणिक धर्मके रूपमें महान्‌ परिवर्ततको समझ नहीं सकते । सिद्धों और 
सन्‍्तोंके साहित्यके परिचयके बिना शूद्र कहलानेबाली जातियोंके सम्बन्ध- 
में होनेवाले क्रमिक .दृष्टि-परिवर्ततकी नहीं समझा जा सकता । भारत- 
वर्षनें इसलामके प्रभावकों समझे बिना महात्मा कबोर और नानकके 
स्वरूपको और सिक्ख सम्प्रदायके उत्थानकों हम नहीं समझ सकते । 
इसी तरह क्रिश्चियन घर्मके प्रभावकोी समझे बिना हिन्दू धर्मके आर्य" 
समाज ब्रह्म समाज आदि नवीन आन्दोलनोंको तथा रामकृष्ण सेवाश्रम- 
जैसी संस्थाके उदयको कैसे समझा जा सकता है ? 

भारतीय संस्कृतिकी अविच्छिन्न प्रगतिशील परम्पराकी दिव्य दृष्टिसे 
ही हमें भारतीय संस्क्ृतिके विकासमें व्यास, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकर, 
कबीर आदि सन्त, दयाननन्‍्द और गान्वी आदि महापुरुषोंकी देन और 


१ भारतीय संस्छृतिका विकास”, ४० ४६, ले० डॉ० मंगलदेव शास्त्री 


३१८ कविवर वबनारसीदास 


महत्ताका स्पष्ट अनुभव हो सकता है। अध्यात्म सन्त बनारसीदासजीने 
भाजसे तीन सौ वर्ष पूर्व जब कि हमारी सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थि- 
तियोंमें भारी संकीर्णता घर कर चुकी थी, संस्कृतिके इसी महान सन्देशकी 
पावत्त घोषणा की थी । 


“एक रूप हिन्दू तुरक दूजी दशा न कोय, 
मन की दुविधा मान कर भये एक सो दोय । 


प्र 


मेरे नेनन देखिए-घट घट अन्तर राम 


४ ठिरूक तोष साछा विरति, मति खुद्रा क्षति छाप । 
इन रच्छन सो बैसनव, समुझे हरि परताप ॥ 
जो हर घट में हरि रखे, हरि बाना हरि वोइ 
हर छिन हरि सुसरन करे, विसछ चैसनव सोइ । 
जो सन मूसे आपनो, साहिब के रुख होइ। 
ज्ञान मुसछा गहि टिके, सुसऊमान है सोइ।॥॥” 


सुप्रसिद्ध शोघक डाँ० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखते हैं - 


बीकानेर - जैन लेखसंग्रहमें अध्यातमी सम्प्रदायका उल्लेख भी 
ध्यान देने योग्य हैं। वह आगरेके ज्ञानियोंकी मण्डली थी जिसे सैली 
कहते थे । अध्यातमी बनारसीदास इसीके प्रमुख सदस्य थे। ज्ञात होता 
है कि अकबरको 'दोने इलाही प्रवृत्ति भी इसी प्रकारकी आध्यात्मिक 
खोजका परिणाम थी। बनारसमें भो अध्यात्मियोंकी एक सैलो या मण्डली 
थी | किसी समय राजा टोडरमलके पुत्र गोवर्धनदास इसके मखिया थे ।” 


बनारसीदासजी ऐसी ही भष्यातम सैलीके प्रमख सदस्य थे और 


जन थे - इ्वेताम्वर या दिगस्वर नहीं । थे परमत-सहिष्ण और विचारोंमें 
उदार थे। 


अन्तमें कविवर बनारसीदासजोके सम्बन्धमें उपर्यकत विवेचनाके आधार- 
पर हम कह सकते हूँ किये किसी सम्प्रदाय, जाति या वर्ग-विशेषके 


१. बनारसी-विलास? फुट्कर पद । 


२. मध्यकालीन नगरोंका सांस्कृतिक अध्ययन 


जैन सन्देश जून १६५७। 
३. 'अधकथानकः दल 


संम्पा० पृ० नाथूराम प्रेमी, पृ० ३८। 


चनारसीदासकी ज्ञान-गरिमा औौर डनकी सांस्कृतिक देन >्ब 


स्पष्ठ है कि बनारसीदासजीके व्यक्तित्व, प्रतिभा और साहित्यसे 
समाज और देशको बहुमुखो सांस्कृतिक चेतना प्राप्त हुई। शिथिलाचार, 
भइलीलता एल अमर्यादाको कविवरने कदापि प्रोत्साहन नहीं दिया । 


साहित्य-मनीषी बनारसीदासजीका संस्क्ृतिके क्षेत्रमें बहुमुखी भगी- 
रथ कार्य हुआ । इस सम्पूर्ण कार्यके पीछे एक सर्व-समस्वयका ही कबिका 
अक्षुण्ण एवं अटल उद्देश्य था। वास्तवमें उदार दृष्टिक अभावमें इस 
महान्‌ देशकी संस्कृतिको समझना सम्भव नहीं है । आजके वैज्ञानिक युग्मे 
जब कि संसार एक कुटुम्बव॒त्‌ होता जा रहा है, सम्प्रदायों, जातियों, विभिन्न 
धर्मों और व्यक्तिगत दुराग्रहोंकी चर्चा अथवा हठ एक राष्ट्रीय ही नहीं 
अन्तर्राष्ट्रीय अपराध है । एक-दूसरेको शुद्ध हृदय और समादरसे समझे 
बिना हम पूर्ण नहीं कहें जा सकते । 


2/विभिस्न सम्प्रदायोंके उत्कृष्ट साहित्यको, भारतोय संस्क्ृतिकी अवि 
छिछिन्त परम्परासे सम्बद्ध मानकर ही, पढ़नेसे जहाँ एक ओर हम भारतीय 
संस्कृतिकों धारा और प्रवाहके स्वछूपको जान सकते हैं, वहाँ दूसरी 
ओर उन सम्प्रदायोंकी वास्तविक पृष्ठभूमिकों और भारतीय संस्क्ृतिमें 
उनकी देन, स्थान और उपयोगिताकों भी ठीक-ठीक समझ सकते हैं-। 


उदाहरणार्थ बौद्ध कौर जैन सम्प्रदायोंके प्रभावकों समझे बिना हम 
गृह्मसूत्रों, श्रौतसूत्रों आदिमें वणित वैदिक धर्मके कालान्तरमें होनेवाले 
पौराणिक धर्मके रूपमें महान्‌ परिवर्तनको समझ नहीं सकते । सिद्धों और 
सन्तोंके साहित्यके परिचयके बिना शूद्र कहलानेवाली जातियोंके सम्बन्ध- 
में होनेवाले क्रमिक .दृष्टि-परिवर्ततको नहीं समझा जा सकता। भारत- 
वर्षमें इसलामके प्रभावकों समझे बिना महात्मा कबोर और नानकके 
स्वहूपको ओर सिख सम्प्रदायके उत्थानकों हम नहीं समझ सकते । 
इसी तरह क्रिद्चियन घर्मके प्रभावको समझे बिता हिन्दू घर्मके आर्य- 
समाज ब्रह्म समाज आदि नवीन आन्दोलनोंको तथा रामक्ृष्ण सेवाश्रम- 
जैसी संस्थाके उदयको कैसे समझा जा सकता है ? 

भारतोय संस्कृतिकी अविच्छिन्न प्रगतिशील परम्पराकी दिव्य दृष्टिसे 
ही हमें भारतोय संस्क्ृतिके विकासमें व्यास, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, दांकर, 
कबीर आदि सन्त, दयानन्द और गान्वी आदि महापुरुषोंकी देन और 


१ भारतीय संस्कृतिका विकास, ए० ४६, ले० डॉ० मंगलदेव शास्त्री । 


३१८ कबिवर बनारसीदास 


महत्ताका स्पष्ट अनुभव हो सकता हैं। अध्यात्म सन्त बनारसोदासजीने 
आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व जब कि हमारी सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थि- 
तियोंमें भारी संकीर्णता घर कर चुकी थी, संस्कृतिके इसी महान्‌ सन्देशकी 
पावन घोषणा की थी । 


“एक रूप हिन्दू तुरक दूजी दशा न कोय, 
मन की दुविधा मान कर सये एक सों दोय । 


पी 


मेरे नैनन देखिए-घट घर अन्तर राम 


कक ३0७० कक 


“€ तिरूक तोष साछा विरति, मति सुद्गरा श्रति छाप । 
इन छच्छन सो बेसनव; समुझे हरि परताप ॥ 
जो हर घट में हरि ऊूखे, हरि बाना हरि चोइ । 
हर छिन हरि सुमरन करै, विसकछ बेसनव सोइ | 
जो सन मूसे आपनो, साहिब के रुख होइ। 
ज्ञान मुसछा गहि टिकै, सुसकमसान है सो ॥”! 


सुप्रसिद्ध शोधक डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखते हैं - 


“ बीकानेर - जैन लेखसंग्रहमें अध्यातमी सम्प्रदायका उल्लेख भी 
ध्यान देने योग्य है। वह आगरेके ज्ञानियोंकी मण्डली थी जिसे सैली 
कहते थे । अध्यातमी बनारसीदास इसीके प्रमुख सदस्य थे। ज्ञात होता 
है कि अकवरकी 'दोने इलाही प्रवृत्ति भी इसी प्रकारकी आध्यात्मिक 
खोजका परिणाम थी। बनारसमें भो अध्यात्मियोंकी एक सेैली या मण्डली 
थी । किसी समय राजा टोडरमलके पुत्र गोवर्धतदास इसके मखिया थे [” 


वनारसीदासजी ऐसी ही भष्यातम सैलीके प्रमख सदस्य थे और 
जत थे - श्वेताम्बर या दिगस्वर नहीं । वें परमत-सहिष्ण और विचारोंमें 
उदार थे। 

तमें कविवर बनारसीदासजोके सम्बन्धमें उपर्थवतत विवेचनाके आधार- 
पर हम कह सकते हैं किये किसी सस्प्रदाय, जाति या वर्ग विज्येषके 


१. वनारसी-विलास? फुट्कर पद । 


२. मध्यकालीन नगरोंका सांस्कृतिक अध्ययन, जैन सन्देश लूनत १६५७ | 
हैं, अधकथानकः सेम्पा० पं० नाथूराम प्रेमी, पृ० ३८। 


बनारसीदासको ज्ञान-गरिमा और उनकी सांस्कृतिक देव न्इ्१ृ९ 


प्रतिनिधि न होकर मानव मात्रके अपने थे गौर उसी रूपमें आज भी वे 
अपनी कृतियों और यश:शरीरसे हमारे साथ हैं । 


अथकथाके ऐतिहासिक उल्लेखोंका अनुसन्धान 

ऐतिहासिक उल्लेखोंकी दृष्टिसि भी कविवर बनारसीदासजीका अर्घे- 
कथानक भारी महत्त्व रखता है। अपनी जीवन-घटनाओंके साथ-साथ 
कविने कुछ राजनैतिक सामाजिक एवं ऐतिहासिक घटनाओंका भी यथा- 
वसर उल्लेख किया है। सम्पूर्ण कृतिमें दो प्रकारके ऐतिहासिक उल्लेख 
प्राप्त होते हैँ--एक वे हैं जिनका सम्बन्ध कविके जन्मकालसे पूर्वका है--- 
सुदुरपृर्वका हैं । ओर दूसरे प्रकारके वे उल्लेख हैं जिनका सम्बन्ध कविके 
जीवन-कालसे है । यहाँ यद्यपि हमें पहले प्रकारके उल्लेखोंपर विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि कविका उन उल्लेखोंसे कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं है, फिर कविसे ऐसे उल्लेखोंमें भूलें भी हो सकती हैं और 
हुई हैं।॥ कविने स्वयंसे पूर्वके ऐतिहासिक उल्लेखोंके सम्बन्धमें अपनी 
अल्पज्ञता अत्यन्त सरल भावसे स्पष्ट कर दो है | वे लिखते हैं-- 


“बरिस दीन सो की यहु बात ॥ 3६ ॥ 
हुते पुब्व पुरखा परधान, तिनके बचन सुने हस कान । 
बरनी कथा जथा सुत जेस, झूषा दोष नहि छागे एस ॥ ३७ ॥”! 


बनारसीदासजीका कोई ऐतिहासिक अध्ययन तो था नहीं और उनके 
समयमें यह सुलभ भी नहीं था । कविने इन उल्लेखोंमें अपने पूर्व-पुरुषोंकी 
स्मृतियों-चर्चाओंसे ही सहारा लिया हैं। इन उल्लेखोंकी च्ुटियोंके लिए 
हम कविको दोषी नहीं ठहरा सकते क्‍योंकि वे लिखनेके पूर्व ही क्षमा- , 
याचना करते है और उन उल्लेखोंकी सन्दिग्ध ऐतिहासिकता स्पष्ट भी कर 
देते हैं । यहाँ कविके समयसे पूर्वके प्रमुख उल्लेखोंका अनुसन्धान इस हेतुसे 
कर लिया हैं ताकि वह भी कुछ स्पष्ट हो जाये मौर कविवरकी जन्मभूमि 
जौनपुरका संक्षिप्त इतिहास भी हमारे सम्मुख आ सके । दूसरे प्रकारके 
उल्लेखोंकी इस प्रकरणमें इतिहासकी कसोटीपर कसना अधिक युवितसंगत्त 
होगा । इससे कविको अपने समयकी ऐतिहासिक जानकारीका भी हमें 


स्पष्ट परिचय मिल सकेगा । 


१. अथेकथा', छून्‍्द ३६, ३७ । 


३२० कथिवर बनारसीदास 


अरभकथानकके जिन ऐतिहासिक उल्लेखोंपर हम विचार करेंगे वे 
निम्नलिखित हैं-- 


कविके जन्मकालसे पूर्वके जौनपुरके नौ बादशाहोंके नाम--- 


१ जोनाशाह, २. बबक्‍करशाह, रे. सुरहर सुरुतान, ४. दोस्त 
मुहम्मद, ५. शाह निजाम, ६. विराहिम शाह, ७. हुसैव शाह, ८. ग़राजी, 
९, बख्या सुल्तात । 

२. जौनपुरका निर्माता जोतनाशाह था और नगरका यह नाम 
( जौनपुर ) जोनाशाहने ही रखा था । यह जौनाशाह ही नगरका प्रथम 
बादशाह होकर आया था । 


कबविके जीवनकालके ऐतिहासिक उल्लेख, अर्धकथानकर्मे निम्न- 
लिखित हैं-- 


१.१ संचत्‌ १६५३ ( १५९६-९७ ई० ) में अकाल पड़ा। अन्न 
दुष्प्राप्य एवं सेहणा हो गया । जनता छत्यस्त दुश्ली थी 


२.) संचत्‌ १६५४-५६ ( १५९७-१५९९ ई० ) में जोनपुर नगरका 
शासक नवाब कलोच था उसने जौनपुर नगरके जोहरियोंपर इतने अत्या- 
चार किये कि उन्हें अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए जौनपुर छोड़कर भागना 


पड़ा । जब कलोीच संवत्‌ १६५६ ( १५९९-१६०० ई० ) में आगरे चला 
गया तब सभी जौहरी जोनपुर लौट सके । 


३.४ संवत्‌ १६५७ ( १६०० ई० ) में शाहजादा सलीम लबक जाते 
समय जोनपुर रुका । इतनेमें अकबरका आदेश आया कि शाहजादेको आगे 
न बढ़ने दिया जाये । लघुकलाल झम्म्‌ सुझ्तान और न्रपमर्खा, जो क्रमंशः 
जौनपुरके हाकिम और गढ़पति थे शाहज़ादेसे युद्धे लिए तैयार हो गये । 
शाहजादे सलीमने ऊड़ाई रोक लो । उसने लरलीवेग नामक एक व्यक्ति- 


हारा नूरमको कुछ प्रलो मन दिखाया ओर अन्तमें नूरमने शाहजादेसे क्षमा 
माँगी । 





४. संवत्‌ १६६२ ( १६०५ ई० ) कातिकमें बावन वर्षको बाद- 
१. अपकथा?, ३२, ३३, ३४॥ 
२. वही, छून्द १०४। 
३. वही, छनन्‍्द ११०-१४८। 
४. वही, छनन्‍्द १४६-१६७। 
५. चही, छनन्‍्द २४६-२६१। 


वनारसीदासकी ज्ञन-गरिसा ओर उनकी सांस्कृतिक देन ३२१ 
४१ 


शाहीके पश्चात्‌ अकबरकी क्षागरामें मृत्यु हो गयी । शाहजादा सछीम 
उपके कुछ ही दिनों बाद 'नूरुद्दीन जहाँगीर'के नामसे विख्यात होकर 
अकबरका उत्तराधिकारी बना । 

५. संवत्‌ १६७१ (१६१४-१५ ई० ) में मोर चोन कलीच्खा 
( पिछले कलीचका बेटा ) जौनपुर शहरका शासक बना। सं० १६७२ 
( १६१५-१६ ई० ) में उसकी मृत्यु हो गयी। दो वर्ष बाद मीर 
आगानूर जोनपुरका हाकिम बनकर जा ही रहा था कि आगरे फिर 
लौट गया। 


६. संवत्‌ १६७३ ( १६१६-१७ ई० ) में आगरेमें मरीका रोग 
पहलो बार फैला । संख्यातीत चूहे मरते थे । वैद्य दूसरोंका क्या अपना भी 
चचाव न कर पाते थे - स्वयं मर रहे थे। लोगोंने शीघ्र ही आगरा छोड़ 
दिया और अन्यत्र जा बसे । कुछ समय बाद जब प्रकोप शान्त हुआ तब 
लोग घर लौटे । 

७ संबत्‌ १६८४ ( १६२७ ई० ) में बाईस वर्ष तक राज्य करनेके 
पश्चात्‌ कश्मीरसे छोटते समय अचानक ही जहांगीरको मृत्यु हो गयी । 
जहाँगी रकी मृत्युके चार माह पश्चात्‌ शाहजहाँ गद्दीपर बैठा 

क्रमशः सभी उल्लेखोंका अनुसन्धान-- 

१. खिलजी वंशके पश्चात्‌ दिललीका शासन तुग़लक वंशके हाथ्में 
आया। इस वंशका गाजी तुग़छक दिल्‍्लीका प्रथम वादशाह हि० ७३१ 
( संवत्‌ १३७८ ) में हुआ और हि० ७३५ में मर गया । 

इसके पश्चात्‌ उसका बेटा मलिक फ़खरुद्दीन जौना ( सुल्तान नासिर 
उलदीन मुहम्मद शाह ) दिल्लीके सिहासनपर बैठा, यही व्यक्ति मुहम्मद 
तुग़लकके नामसे भी विख्यात है। सन्‌ ७५२ में सिन्धरमें इसकी मृत्यु हो 
गयी । 

फ़खरुद्दीत जीना ( मुहम्मद शाह ) के कोई सन्‍्तान न थी, झतः 
उसके काका सालार रज्जबका बेटा फ़ीरोजशाह उसका उत्तराधिकारी 
बना और बादशाह हुआ ! 





२, अरधेकथा? छन्द ४६१-४७५ | 
२. वही, छन्‍्द ५६३-६७ | मि 
३. वहीं, ६०६-६०७। 


३२२ कविचर बनारसीदास 


* प्राप्त इतिहासके आधघारपर जौनपुरका महत्त्वपूर्ण एवं तथ्यात्मक 
इतिहास फ़ोरोजशाहके समयसे विशेष प्रकाशमें आता हूँ । 


जोनपुरका निर्माण 


सन्‌ १३५३ फ़ोरोज़शाहने हाजी इलियसके विरुद्ध वंगालपर प्रथम 
चढ़ाई की । हाजी इलियसने स्वयंको शमसुद्दोन घोषित कर दिया था तथा 
परश्चिममें बनारस तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी । इस चढ़ाईको 
जाते समय फ़ीरोजशाहने गोरखपुर एवं चम्पारनका मार्ग स्वीकार किया 
था, परन्तु सम्भवत: लोटते समय वह जाफ़राबादसे लौटा और सन्‌ 
१३५९ में दूसरी बार शमसुद्दोनके बेटे सुहतान सिकन्दरपर चढ़ाईके लिए 
प्रस्थान किया, परन्तु मार्गमें अति वर्षा होनेके कारण जाफ़राबाद ही रुक 
जाता पड़ा । इस प्रकार दो बार फ़ोरोजशाहको गोमतोके तटपर रुकना 
पड़ा । सम्भवतः दूसरी बार उसे अधिक समय तक रुकना पड़ा था और 
तभी वहाँकी गोमतीके तटों ओर चोरस भूमिने उसे मन्त्रमुग्ध कर दिया। 
इससे उसके मनमें एक सुन्दर नगर-निर्माणकी योजना उठी और कुछ ही 
समयमें नगर-निर्माणकोी आज्ञा भी दे दी गयी। नगर बन गया। जिन 
वर्षोमिं नगरका निर्माण हुआ उनका ठोक-ठोक पता अभी नहीं लूग 
सका है । इतना कहा जा सकता है कि नगर-निर्माणका प्रारम्भ एवं 
. “786 जलाह079 ०६ ]०णाएपाः 96८०077९५ 0. 706/6 ग्राएणक्या९6 
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चनारसीदासको ज्ञान-गरिसा और उनकी सांस्कृतिक देन ३२३ 


समाप्ति सन्‌ १३५९ एवं १३६४ के बीचमें ही हुई होगी। इन्हीं वर्षोर्म 
जौनपुरकी प्रमति देखने फ़ोरोज्शाह जौनपुर लोटा था । 


हि० सन्‌ ७९० में ९० वर्षकी अवस्थामें फ़ोरोज्ञशाहका प्राणान्त हो 
गया। उसके पश्चात्‌ उसका पोता गयासुद्दीन तुगुकूक गद्दोपर बँठा । 
सन्‌ ७९१ में इसको मृत्यु हो गयी । फिर उसका चचेरा भाई अबृुबक 
उत्तराधिकारी बना । इसकी मृत्युके पश्चात्‌ इसका काका मुहम्मदशाह 
बादशाह बना, वह भी शीघ्र ही ७९६ में मर गयया। उसका बेटा हुमायूँ 
भी डेढ़ महोने तछ्तपर बैठकर मर गया। इतना कहा जा सकता है कि 
तगर-तिर्माणका आरम्भ और समाप्ति सनू १३५९ और १३६४ के मध्य 
हुई होगी । इन्ही वर्षो्में सम्भवतत: फ़ीरोजशाह जोनपुर नगरकी प्रगति 
देखने वहाँ एक बार लोटा था । 
जोनपुरके नामकरणपर विभिन्न सत 

जोनपुरके निर्माणकर्त्ता और प्रथम बादशाहके सम्बन्धमें जैसी भ्रामक 
घारणाएं मिलती हैं, उसके नामकरणके सम्बन्धमें उससे भी अधिक मत- 
मतान्तर मिलते हैं, जो इतिहासको अपेक्षा जनश्रुतियों और घामिक कथाओं- 
पर अधिक बाधारित है । जोनपुर गजेटियरमें इन मतोंको, विस्तृत चर्चा 
की गयी हैं। जोनपुरके पुरातन सूक्ष्म इतिहासपर ग्रजेटियर-द्ारा विस्तृत 
प्रकाश पड़ता हैं। जौनपुर नगरकी ऐतिहासिकताके सम्बन्धमें जौनपुर 
गजेटियरकारने लिखा है-- 
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तआरह्मण सत-- 


प्रसिद्ध ऋषि जमदरित गोमतोके तटपर जमैथा ( बशाार्ं॥ ) जो 
जौनपुर भौर जाफ़राबादके बीच है, रहते थे । उनके नामसे ही स्थानपर 
प्रारम्भमें जमदर्तिपुर था फिर जौनपुर हो गया । 


१ “'जोनपुर गजेट्यिर?, पृ० १४४ । 


३२४ कविवर वनारसीदास 


'हल्दू जनश्रुति है कि जब श्ली रामचन्द्रजी अयोध्यामें शासन कर 
रहे थे, यह जिला एक राक्षसने घेर रखा था जिसका नाम केरालवीर या 
केरारवीर था। एक युद्ध हुआ जिसमें केरारवीर हत हो गया। राक्षस 
केरारवीरका नाम आज भो वहांके केरार मुहल्लेमें सुरक्षित है और 
उसकी समाधि गोमतीके वाम तटपर स्थित हैं। उस समाधिमे एक मूर्ति 
है जो मनुष्यकी पीड़से मिलतो-जुलती है, यद्यपि यह बताया जाता है कि 
यह आकाररहित पिंग क़िलेके टीलेके काउपण्टरका प्रतिनिधित्व करता हैं, 
जब कि एक मांस-द्वारा इसका मुकुटारोहण हुआ था, जो मन्दिर ११६८में 
कनज्लौजके विजयचन्द्रने बनवाया था और फ़ोरोज़ने उसे अपने नये क़िलेके 
लिए सुन्दर ओर मज़बूत पत्थरोंके लिए नष्ट किया था। हिन्दू भवनोंको 
ऐसी निरोहताके साथ नष्ट किया गया था कि अब बड़ो कठिनतासे ही 
कोई अवशेष प्राप्त हो सके । जौनपुरभें आज जो बड़े-बड़े मुसलिम गढ़ 
और इसमारतें हैं वे सव हिन्दू मन्दिरों और राजमहलोंके पत्यरोंसे बने 
हैं ॥ तथा निन पत्यरोंपर शिल्पादि था उन्हें दीवारके भीतरी हिस्सोंमें दबा 
दिया गया है, अत: बिना किसी अतिशयोक्तिके यह कहा जा सकता हैं 


कि जोनपुरका सच्चा प्रामाणिक इतिहास वहाँकी बड़ो-बड़ी मस्जिदोंकी 
दोवारोंमें छिपा पड़ा है । 


जौनपुर नगरका नाम मुसलमान मूछक है यह निश्चित हो चुका है । 

मुहम्मद बिन तुगुलक--जिसका वास्तविक नाम जूना था--के नामसे 
ही इस तगरका नाम जौनपुर पड़ा । फ़ीरोजशाहने इसो अपने चचेरे भाईके 
आदरमें इस नगरका नाम जूनापुर रखा था। बात ऐसी है कि जब फ़ीरो- 
जशाह इस शहरका निर्माण करा रहा था उसे एक रात स्वप्नमे अपने 
भतीजेका शरेर दिखा जिप्तने प्रार्थता की कि जूनके नामको इस शहरके 
तामके साथ जोड़कर उसे स्मरण किया जाना चाहिए। उसकी स्मृतिमें 


१. जौनपुर गलेेटियर, पृ० १४५॥ 
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बनारखीदासकी ज्ञान-गरिसा और उनकी सांस्क्ृतिक देन . ३२५ 


इसका नामकरण होना चाहिए। ऐसा हो हुआ। आज भी जनताके 
सामान्य व्यक्षित जोनयुर न कहकर जवानपुर या जयनपुर कहते हैं । 


२. मुवारकशाह-सन्‌ १३९९ में झ्वाज़ा जहाँकी मृत्यु होनेके उपरान्त 
करनफल नामका एक लड़का जिसे उसने गोद लिया था जौनपुर राज्यका 
उत्तराधिकारी बना और अपना नाम मुबारकशाह घोषित करा दिया। 
दो वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ ८०४ ( संवत्‌ १४५८-५९ ) में मृत्यु हो गयी । 

३. इजाहीमशाह--समुबारक शाहके कोई सन्‍्तान न थो अतः इसके भाई 
इब्नाहीमको उत्तराधिकारी बताया गया। सन्‌ ८४४ ( संवत्‌ १४९६ ) में 
इसकी मृत्यु हो गयी । जोनपुरका सर्वाधिक विख्यात शासक यही हुआ । 
नगरीमें सुन्दर भवनोंका निर्माण-जिनमें-से कुछ आज भो है-इसीने कराया 
था। इसका कोर्ट तो अपने समयका स्वर्ग ही था--उसमें अपने समयके 
दिग्गज विद्वानू काज़ी बहावुद्दीन तथा शाहमदार थे । 


४. महम्‌दशाह ( इब्राहीम शाहका ज्येष्ठ पुत्र ) दिल्लीके शासक 
बहलोलसे युद्ध करते-करते सन्‌ ८६२ ( संवत्‌ १५१४-१५१५ ) में बोस 
वर्षके शासनके पदचात्‌ शमसाबाद कैम्पमें इसकी मृत्यु हो गयो । 

५. मुहम्मदशाह--( महमूदका भाई ); इसने बहलोलसे सन्धि कर 
ली। बहलोलके दिल्लो पहुँचतेके पर्व ही उसको पत्नीने कहा कि उसका 
भाई कुतुबखान क्रैदी बनाकर जौनपुर ले जाया गया हैं उसे रिहा 
कराइए । बहलोल फिर जोनपुर छोटा | यहाँ मुहम्मद शाह अपने चार 
भाइयोंसे कलह करता हुआ सन्‌ १४५९ में मारा गया | इसने केवल पाँच 
महीने तक राज्य किया। 

६. हुसेनशाह--( मुहम्मद शाहका भाई ) इसने बुन्देल खण्ड, बघेल 
खण्ड एवं ह्वालियरको जीतकर अपना जोनपुर राज्य विस्तृत किया। 
बहुलोलसे इसके कई युद्ध हुए, अन्तमें बहलोलने इससे जौनपुर छीन 
लिया । जौनपुरके मुबारक खान लोहानोको वहाँका राज्यपाल बना दिया । 
परन्तु थोड़े हो दिनोंमें हुसेनशाहने सेना एकत्र करके फिर जौनपुरपर 
आक्रमण किये। बहलोलने अपने पुत्र बारवककों जोनपुर भेजा ओर 
स्वयं भो पोछे-पोछे गया । वादमें बारबक ही जौनपुरका राज्यपाल 
बना । 

७. बारबुक शाह--( बहलोलरूका बेटा ) सन्‌ १४८८ में वबहलोलूकी 
मृत्युके अनन्तर उसका छोटा बेटा निजामखाँ दिल्लोका बादशाह बना 


३२६ - कविवर वनारसीदास 


और सुरूतान सिकन्दरके नाससे विख्यात हुआ । बारतुक सिकन्दरका बड़ा 
भाई था अतः स्वयं दिल्लीका शासक होना चाहता था, इसलिए सिक- 
न्दरसे युद्ध किया, पर हार गया। सिकन्दरने जौनपुर त्तो बारबुककों 
लौटा दिया परस्तु गन्न-तत्र अपने हाकिप बैठा दिये। आगे चलकर 
बारबुक बड़ा अयोग्य सिद्ध हुआ और शासन न सम्हाल सका अतः 
१४९४में गिरफ़्तार करके दिल्‍ली भेज दिया गया और जोनपुरका शासन 


जमालखान सारंगाखानी (शेरशाहका 


ज्यकाछोन संरक्षक ) को सौंप 
दिया । 


८. सिकन्दर--शोघध्र ही सिकन्दर स्वयं जोनपुर आ गया और 
उह महीने रहा । चहाँके भवन, ,द्ररबार तथा अन्य सभी पुराने वंक्षोंकी 
निशानियाँ चकनाचूर करता रहा । 

९६. जलालुद्दीन--सिकन्दर सन्‌ १५१७ में मरा। उसका उत्तरा- 
घिकार उसके पुत्र इब्राहीम लोदीको मिला। सिकन्दरका दूसरा बेटा 
जलालखान उस समय कालपीका राज्यपाल था। उसने शज्ञीघत्र ही 
इन्राहीमसे युद्ध करके जौनपुर अपने मातहत कर लिया और जलछालुद्दीनके 
तामसे विख्यात हुआ । अपने सिक्के भी चलाये । बादमें जलालुहोनको 
आमगरा आना पड़ा। उस समय आगरा ही हिन्दुस्तानकी राजधानी था। 
आगराके गवर्नर मलिक आदम घवकाने जलालसे जोनपुर छीन लिया। 


इसके बाद इब्राहीम दो वर्ष तक जोनपुरका शासक रहा परन्तु कुछ न 
कर सका। 


६०. सुल्तान मुहम्मद छोहानी--बिहार और जौनपुरका कुछ 
समयके लिए शासक रहा, परन्तु छ्षीत्र ही बाबरको फ़ोजने खदेड 
भगाया । जनैद विरछासको जौनपुरका शासक बनाया। हुमायूँ स्वयं 


ड्तैनपुरमें कुछ समय तक रहा और उसकी प्राचीन प्रतिष्ठाको पनत: 
बढ़ाया । 


६१. जलछालुद्दीन लोहानी--सुल्तान मुहस्मर लछोहानोकी बिहारमें 
मृत्युके पश्चात्‌ उसके पुत्र जलालुदोन लोहानीने उसका उत्तराधिकार 
लिया । इसका शासन-कारू अत्यल्प रहा। 


१२, सहमूद छोदी--सन्‌ १५३० में बाबरको मृत्यु हो चुको थी । 
जगले वर्ष जब कि हुमायूँ कॉलिजरके युद्धमें व्यस्त था। महमद लोदीने 
देरखानके सहयोगसे जोनपुर जीत लिया हर 
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4३. शेरशाह--आगे चलकर हुमायूंने जौनपुरकी ओर प्रस्थान 
किया, परन्तु शेरशाहको अधिकार देकर छौट गया ! 

इस प्रकार जोनपुर स्व॒तन्त्र न हो सका और आगे चलकर मुग्नलोंके 
समयमें भी वहाँ राज्यपालोंकी नियुक्ति होती रही। यह जौनपुरका 
संक्षिप्त इतिहास है । इसीसे हमारा यहाँ विशेष प्रयोजन है । 

अब हम कविवर बनारसोदास-द्वारा अर्धकथानक्में गिनाये गये जौन- 
पुरके बादशाहोंकी वास्तविकतापर विचार करेंगे । 


१. अबतक साधारण जनता जिसने जौनपुरका ऐतिहासिक अध्य- 
यन नहीं किया है, जौनाशाहकों ही जौनपुरका प्रथम बादशाह समझती 
है। ऐसा समझसेका प्रमुख कारण नगर जौनपुरका नामकरण जौनाशाहके 
तामके साथ होना है। आज कहा भी जाता है कि जौनाशाहने बसाया 
था। सम्भवत्तः अपने पूर्व पुरुषोंसे यही सुतकर बनारसीदासजीने भी 
जौनपुरका प्रथम बादशाह जौनाशाहु लिख दिया। वास्तवमें जौनपुरका 
प्रथम बादशाह फ़ोरोजशाह हैं । 


२. कविने दूसरा बादशाह बवक्‍करशाह लिखा है। ग्रह निश्चित 
रूपसे फ़ीरोज़शाह बारबुक ही है। बहुत सम्भव हैं फ़ीरोजशाह बारबुकके 
अत्याचारोंसे अस्त हो भयके कारण जनताने बारबुकको वबक्‍्कर 

हाहो। 

३. तीसरा नाम खुरहर सुलतानका है। यह नाम ख्याज़ा जहाँका 
हैं - जिसका आरम्भिक नाम सलिक सरवर था। सरवरका अपभ्रंश 
सुरहा हो गया है । 

४. चौथा नाम दोस्त मुहम्मदका है। इस नामका कोई भी व्यक्ति 
जौनपुरका वादशाह नहीं हुआ है । पं० नाथूराम प्रेमी लिखते हैं - * “वह 
मुबारिकशाह हैं जिसका नाम करनफल था, शायद जौनपुरवाछे उसे दोस्त 
मुहम्मद कहते थे ।” मुबारिक शाहको इतिहासमें कहीं भी दोस्त मुहम्मद 
नहीं कहा गया है | हो सकता है कविको बादशाहोंके क्रमकी भो ठोक 
जानकारी न हो अतः पाँचवें बादशाह मुहम्मदशाहके लिए ही दोस्त 


मुहम्मर लिखा हो। मुवारिकशाहकी अपेक्षा मुहम्मदशाहु अधिक निकट 
लगता हूँ । 


१. अर्धृकथा', सं० पं० नाथूराम प्रेमी, ० ६०६ 
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डे ह्द्‌ सर पट “ 
[ 


लिखा है। यह हपसे इतब्रा- 
६, छठा नाम शाह विराहम लिखा है। यह तो निश्चित रू 


ते-आते विकार भी 
होम शाह हो हैं। शब्दमें कविके समय तक आते-आते इतना विकार 
सम्भव ही है । 


७. सातर्वाँ शाह हुसैन है। यह बादशाह 3 524 
शाहके बाद हुआ था । बनारसीदासजीने बोचके हा दे 
कमसे कम महमूद शाहका नाम तो लिखा हो नहीं हैँ । कर 
८. आठवाँ नाम ग़ाज़ी है। हो सकता है यह व्य हे का ः 
लोदी हो बयोंकि शाह हुसैनके पश्चात्‌ यही जोनपुरका मा हे ह 
रे भी यही मत हैं । सम्मवतः यह ताम सर्वथा ग्रलत हे ै 
पक कविवरते नवाँ नाम बस्या सुलत्तान लिखा है। इतिहाप्तमें यह 
ताम हि नहों मिलता है । हो सकता है यह नाम हे 825 
मुहम्मद लोहानी नामक हाकिमके लिए कि हो हे रे र्ज 6 आ 
“बह बहलोलका बेटा बारबुकशाह हो सकता है जि के कप हे ५ 
राज्य दिया था ।” परन्तु ऐसा नहीं है ॥ यदि हम घ्या हा अं कप 
हो जायेगा कि कविने नामोंके साथ बादशाह अनुक्रममें 
हि को है । अतः हमें कविके द्वारा दिये गये त्तामोंको अनुक्रमसे वैठानेका 
जो न ही होगा । बन।रसीदासजीते लित्ा अवश्य है--'अनुक्रम भगये 
तहाँ नव साह' परन्तु इस अनुक्रमको वे निभा नहीं सके हैं । 
कविके जीवन-कालके ऐतिहासिक उल्लेख 


१, प्रथम उल्लेखके सम्बन्धर्मे पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हैं कि 
५९६-९७ ई० में देशमें एक भयंकर दुभिक्ष पड़ा था | अकबरके शासन- 

है इकतालीसवें वर्षकी चर्चा करते हुए अकबरनामार्मे अवनुरूफ़जलने लिखा 

हे दः बंप] 

हैं- "इस वर्ष वर्षा बहुत ही कम हुई, चावल बहुत मंहगा हो गया। 


ध्गत +॥6 एत०९ 6[ 
'एथ्ा8 छाणुह05९, 
'एा८ढत तलब इतते 


7 3 €:एशपं्नण्ट्त 
5पएएोप्र 4608 ९शशछ तैबए 





व पथ छ०5 ग्राता6 एथवंप, 

हट की, ल०छपणे गररीपएा०65 
खाते 058 ॥९४7760 जा ९ 5959 0ए7०0 
इटकाएं(9, पल तं॥त-6478व छण्एश० 
णीटश5 ॥ €एशफ वाहक [०० 
40 पा 7007 ०0 ते त€४ाप्रा 6, 


गी5० छ. 94 979, 493, 94 १0७ 
किए फटा] ( 5)फ्थ्ा ) 
घनारसीदासकी ज्ञान-गरिमा और उनकी सांस्कृतिक देन 
डर 


३२९ 


अन्नका सर्वत्र अभाव-सा हो गया ) दयालु सम्नादने सभी दिज्ञाओंमें अनु- 
भवी हाकिमोंको भेजकर दुखियों और निर्धनोंको अन्नादिकी व्यवस्था 
करायी । सभो समर्थ असमर्थोकी यथाशक्ति सेवा करते रहे । 


२, दूसरेके सम्बन्धमें भी ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त होते हैं। “मआ- 
सिरुर उभरामें उल्लेख मिलता हैं कि १००० हिजरी (१५९२-९३ ई०) 
में जौनपुर कुलीचर्खांकी जागोरमें शामिल कर दिया गया था। चीनी 
कुलोचखकि सम्बन्धमें पं० नाथूराम प्रेमीने भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । 
वे लिखते है, “कुलीचर्खां इन्दूजानका रहनेवाला जानो क़रबानी जातिका 
एक तुर्क था । इन्दूजान तुरान देशका एक शहर है। कुलीचर्खाके बाप-दादा 
मुग़ल बादशाहोंके नौकर थे । सफर सन्‌ १००० (संवत्‌ १६४८) में जौनपुर 
भो जायोरमें दे दिया गया । बवारसीदासजीने संवत्‌ १६५५ में कुली च्खाँका- 
जौनपुरमें होना लिखा है सो सही है, क्योंकि प्रथम तो जौनपुर कुलीचर्खा- 
की जागीरमें हो था, दूसरे संवत्‌ १६५३ में उसकी तैनाती भी इलाहा- 
बादके सूवेम हो गयो थी जिसके नीचे जौनपुर था। ये दोनों उल्लेख आईने 
अकबरो आदि प्रामाणिक ग्रन्थोंके आधारपर हो उक्त चिद्वानोंने किये हैँ । 


३. तीसरे उल्लेखके सम्बन्धमं भो समर्थ शोधक डॉ० माताप्रसाद 
गुप्तने डॉ० बेनीप्रसादकी 'जहांगीर” नामक पुस्तकसे एवं पं० नाथ्राम 
प्रेमीने तुजुक जहाँगीरीसे पर्याप्त प्रमाणों-द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जहाँ- 
गीर अवश्य ही १६०० ई० में जौनपुर गया था और छाल बैगको जीनपुर- 
का हाकिम नियुक्त किया था। “सफ़र सन्‌ १००९ ( दिव॒० सुदी तीज 
संवत्‌ १६५७ ) को शाह सलीम इलाहावादके क्षिलेमें पहुँचे ओर आगरेसे 
इधरके बहुत-से परगने लेकर अपने नोकरोंको जागीरमें दे दिये । इसी समय 
जौनपुरकी सरकार लालबेगको दे दी । 


इससे जाना जाता है कि शाह सलोमने लालबेगको जो जौनपुर दिया 
था, नूरम सुलतान छाल वेगको लेने नहीं देता होगा, जिसपर शाह सलीम 
शिकारका बहाना करके गया था, फिर नूरमवेगके हाज्षिर होनेपर लाल- 
बेगको वहाँ रख आया होगा /” 





१. अर्धंकथा भूमिका पृ० ८-६, सं० द्वारा डॉ० माताप्रसाद गुप्त 
२. अरधंकथा, भूमिका पृ० ६४, सं० द्वारा पं० नाथूराम जेमी । 
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४, चतुर्थ! उल्लेखकी पुष्टि तो इतिहासको छोटीसे छोटो पुस्तक भी 
करती है। बड़े-बड़े इतिहास ग्रन्धोंमें वो इसके प्रचुर ऐतिहासिक साक्ष्य हूँ 
हो । अन्तिम समयमें भी सम्राद्‌ अकबर अस्वस्थ हो गये । उनकी अत्यन्त 
गिरती हुई दशा देखकर खानई आजम और राजा मानपिहने सलीमकी 
जमनतामें मिन्दा की और अकबरके बाद सुलतान खुशरु ( उसका पुत्र ) को 
गद्दी प्राप्त होनेकी चर्चा को । इससे जनतामें बड़ा क्षोभ फैला, विरोध 
हुआ और ज्यों ही सछोम सम्रादके पास पहुँचा कि सम्रादने अपना उत्तरा- 
घिकार उसे सौंपनेकी पूर्ण व्यवस्था कर दी और कुछ समय बाद सदोमको 
साम्राज्य मिल भी गया । “१६०५ ई० में सम्राट्‌ अकबरकी मृत्युके समय 
सलीम उसके पास था। अकबरको उसने नमस्कार किया। एक बार- 
अन्तिम बार आँख खोलकर अकबरने समीप बैठे हुए लछोगोंको संकेत किया 
कि वे सलीमको उसके राजकीय वस्त्राभूषण पहना दें ओर शाही कृपाण 'भी 
बाँध दें ।” ऐसा ही किया गया। 'सलीमका राज्याभिषेक उसी समय न 


होकर २४ अक्टूबर १६०५ ई० को हुआ । इसी समय वह 'नूरुद्दीन जहाँ- 
गीर'के नामसे विख्यात हुआ। 


५. कुलीचर्खाके पुत्र चीनी कुलीचर्खांकों जौनपुर जागीरमें मिला, 
इस सम्बन्धमें भो ऐतिहासिक साच्ष्य प्राप्त है। प्रेमीजी सन्‌ १९२२ के 





२. इलियट। ६॥१६४८-१७४ | 
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वेंकटेशबर समाचारके एक लेख “मुग़ल सम्राट्‌ गौर उनके कर्मचारी का 
उद्धरण देते हुए कहते हैं" अकवर और जहाँगीरने कभी किसी अत्याचारी- 
को रियायत नहीं को और तुरत ही अपने अत्याचारी अफ़सरोंकों बरखास्त- 
कर उन्हें दण्ड दिया। जौनपुरका सूबेदर चीनी कुछीचर्खा प्रजापीडक 
था। उसको शिकायत आतेपर सम्राटने उसे वापस बुलाया और यदि वह 
रास्तेमें न मर जाता तो उसे कड़ा दण्ड मिलता ।” इसी सम्ब्नन्धमें आईने 
अकबरीके आधारपर डॉ० माताप्रसाद गृष्त लिखते हैं--/आईले अकबरी- 
में उल्लेख मिलता हैं कि १६१५ ई० में कुलीचर्खाके पुत्र चीनी कुलोचर्खा- 
को जौनपुर जागीरमें मिला, किन्तु उसके अगले ही साल शाहंशाहका 
कोपभाजन होनेके कारण बन्दी-गृहमें उसका देहान्त हो गया । 

६,.-७, छठे एवं सातवेंके सम्बन्धमें भी प्रत्येक प्रामाणिक इतिहासमें 
प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि १६१६ में जहाँगीर प्रथम बार विख्यात हुआ । 
बनारसीदास-द्वारा उल्लिखित जहाँगीरका देहावसान एवं शाहजहाँका 
गद्दी सम्हालना भी इतिहास-द्वारा सत्य सिद्ध है। जहाँगीरको मृत्यु और 
शाहजहाँका राज्याभिषेक-जैसी प्रमुख बातें इतिहासकी प्रत्येक छोटीसे 
छोटी पुस्तिका-द्वारा भो स्पष्ट हो जातो हैं । 

अतः पं० बनारसीदास-द्वारा दिये गये स्व-जोवन-कालोन ऐतिहासिक 
उल्लेखोंकी प्रामाणिकता प्रत्येक दृष्टिसे असन्दिग्ध है । 





१. आईने अकवरी? १4 १० ५०० । 
२. 'अरपेकथा!? ए० ६, संस्पा० डॉ० मावाप्रसाद गरप्त । 


इश्२ कविवर बनारसीदास 
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जानीहै:अैसीविधिमासथघपेनगरीवमास्सी ् 
केओस्मोतिकहेसेतिलिध्यामतेवामीर 
*ह0 लिमियहिशजिमजमंप्तर माधि्य 


दिकाह्प सेजपोस्सीलिमकंशा कंहेशा . 
४७ जेपाई जे पारस श्रीज्लर' + हे 


क संवत्‌ ओर घटनाएँ 


१, वंश परिचय 
२, मूलदासका सम्राट्‌ हुमायूँका 
मोदी बनकर मालव प्रान्तमें 
काना, मूलदासके प्रति सम्राटकी 
कृपादूष्टि । 
३९ १६०८: मुलदासके खरग- 
सेनका जन्म । 
४. १६१० : मूलदासके 
मलका जन्म । 
५६ १६१३ : घनमलकी 
मूलदासको मृत्यु । 
६, सम्पत्तिका अपहरण राज्यद्वारा 
७. १६१३ : खरगसेत अपनी माता- 
के साथ नाना मदन 
जौहरीके घर जोनपुर आये । 


धन 


मृत्यु, 


८. १६१३ : जीतपुरका ऐि- 
हासिक वर्णन 
९, १६१६ : खरगसेतका. विद्या- 


ध्ययन, व्युत्पन्नता, व्यापार- 
कार्य सीखना ।- 

१०, १६२१-१६२२: खरगप्ेनका 
व्यापारार्थ बंगालके सुल्तान 
सुलेमानके साछे, लोदीखानके 
दीवान धन्नारायके पास जाता, 
उनकी कृपासे चार परगवेका 
पोतदार बनना । ६-७ माह 


परिशिष्ट 


बाद सम्मेदशिखरको यात्रासे 
लोटनेपर घन्नारायकी उदर- 
पीड़ासे मृत्यु व खरगसेन भयके 
कारण अनेकों रूप धारण कर 
जौनपुर भा गये । 


११, १६२६ : आगरा जाकर सुन्दर« 
दाप्त पीतियाके साझेमें ख़रग- 
सैनने सर्शफी की । 


१२. १६३० : मेरठके सूरदासजोकी 
पुत्रेके साथ. खरासेनका 
विवाह । 


१३, १६३२ : चाचोसे पृथक होना, , 
चाचाके तथा चाचोके मरणको 
दुघंटना, चाचाकी एक पूत्री 
थी उसका विवाह खरगसेनने 
किया एवं चाचाकों सम्पूर्ण 
सम्पत्ति उस बहनको हो दे दी। 

१४. १४३३ : जोनपुरमें रामदास 
वैश्य (वर्म) के साझेमें 
मोतो माणिकका व्यापार । 

१५. १६२५ : खरगसेनके प्रवा पृत्र- 
का जन्म-मृत्यु 

१६. १६३७ : खरगसेनका यत्ती 
यात्रार्थ रोहतक सपततीक जाता 
तथा मार्गमें चोरों-द्वारा छूटा 


३३५ 


जाना । 

१७, १६४१ : मदर्नासह 
सृत्यु । 

१८. १६४३ : माघसुदी ११, झति- 
वार, रोहिणी नक्षत्रमें बना- 
रसीदासका, जन्म, जन्मनाम- 
विक्रमाजीत । 

१९, बनारसीदासजीके जन्मक्रे ६-७ 

. माह बाद खरगसेनादि पाहर्व- 
नाथकी जस्म्रभूमिकी यात्राको 
गये । वहींपर पूजनादि कर 
एक पुजारीके चमत्कारपूर्ण 
कथनानुसार कविका ताम 
बनारसीदास रखा गया । 

२०, १६४८ : वनारसीदासको संग्र- 
हणी रोग | 

२१, १६४९ : संग्रहणीका उपचार, 
शान्ति 

२२. १६५० शीतला (चेचक) निक- 
लगा, नोरोग होना, खरग- 
सेनके पुत्री जन्म । 

२३. १६५१-५२ : चटशाल्में विद्या- 
ध्ययन करना एवं अल्प समय- 
में विविध ज्ञान लेना । 


जोहरोकी 


२४. १६५२ : बनारसीदासकी खैरा- 
बादनिवासी परवत तांबीके 
सुपुत्र कल्याणमल तांबोीकी पुदो 
से सगाई हुई। 

२५. १६०३ : अन्नका दुमिक्ष पड़ा 

२६. १६५४ : बनारसीदासजी का 
खैरावाद निवासी कल्याणमल 


रे३६ 


तांबीकी पुत्रोसे विवाह । 

२७. खरगसेनकी नानीको मृत्यु, 
पुत्रोका जन्म और पृत्रच्॒धूका 
आगमन एक ही दिन हुआ । 

२८, १६५५ : जौनपुरके नवाब किली- 
खर्चा-द्वारा वहाँके जी4रियोंसे 
बबेरतापूर्ण व्यवहार, कोड़े 
लगवाये, मृतक करके छोड़ा । 
एक लम्बी रक़म नज़राना न 
करनेपर । दुःखी होकर खरग- 
सेन सपरिवार शाहजहाँपुर 
भागे और फिर इलाहाबाद 
जाकर व्यापार किया । 


२९. बनारसीदासजी नानीके समीप 
रहे। कौड़ियोंका व्यापार, 
अपार प्रेम । फतेहपुर, इलाहा- 
बाद ओर फिर फतेहपुरमें 
रहना । 

३०. १६५६ : नवाब क्रिलो चके 
आगरा चले जानेपर सभी 
जौहरी जौनपुर लोटे । 

३१. १६५७: अकब रके पुत्र सलीमका 
कोल्टरबन मुगयार्थ जाना, संम्राद्‌ 
अकबरका नूरमखान (सुल्तान 
जोनपुर) से जोहरीको कोल्हू- 
वन जानेसे रुकवाना, युद्धकी 
तैयारो, प्रजामे अशान्ति, भग- 
दड़, खरगसेन भी भागकर 
लक्ष्मनपुरा गाँवमे रहे, शान्ति 
हो जानेपर फिर जौनपुर 
लोटे ॥ 


कविचर वनारसीदास 


३२, पं० देवइत्तसे बनारसोदासका 
विद्या पढ़ना, इश्क़बाजीमें 
पड़ना, आयधर्म उपाध्यायका 
जौनपुर जाना, उनके शिष्य 
भानुचन्द्रसे भी पंचसन्धि आदि 
पढ़ी । 

३३, नवरस रचना । 

३४. १६५९ ; खैशाबाद गौनेके लिए 
गये, वहाँ एक माहके पदचात्‌ 
बात तथा कुष्ट रोग पूरी भंय- 
करताके साथ, छह महीने दुःख 
भोगकर घर लोटना । 

३५, १६५९ ; एक साथधुके प्रपंवर्मे 
पड़ता, लोभवश शैवमतमें 
विश्वास । 

३६, १६६० ; विषयासकक्‍्त होना, 
बतारसीके पुत्रीका जन्म-मरण। 
बड़ी बहनका व्याह। बीमारी । 
बीस दिनकी लंघनें करके स्वा- 
स्थ्यलाभ, खरगसेनको एक 
सौदेमें सोगुना छाभ । 

३७. १६६१ : जहांगीरके. जौहरी 
होरानन्द मुफ्तोम-ह्वारा सम्मेद- 
शिक्वर्यात्राके लिए संघ 
निकाला जाना, खरगसेनका 
सम्मिलित होना, बनारसी- 
दासका निरंकुश होना, मातासे 
कलह करना, पाश्वनाथकी 


यात्रा बनारस जाना। पुत्र- 
जन्म और मरण । 


३८. १६६२-६३ : ( कारतिक ) अक- 
बरको मृत्यु । प्रजामें भयक्री 


परिशि्ट 


लहर । बनारसोदाप्तको 
बेहोशी । जहांगीरका सम्राट 
होना, शिवपूजन एवं विपयोसि 
प्ररचि, नवरस को गोमतोंमें 
जल-पमाधि । 
विशेष रुचि । 

३९, १६६४: खरगसेनकी दूसरी वेटी- 
का जिवाह, बनारसीदासके एक 
पुत्रका जम्म-पृत्यु । 

४०, १६६७ : खरगसेनने वनारसीको 
गृहभार सोंपा, बनारसीदास 
व्यापारके लिए आगरा गये। 

हाँ द्रव्य गर्वाँकर व्यर्थ पढ़े 
रहना । छह महीने तक उधार 
लेकर कचोड़ियाँ खाना शोर 
दिन काटना । 

४१ धरमदासके साझेमें व्यापार । 
बागरा जाते समय इटावामें जल 
संकट-वृष्टि । स्थानकी समस्या। 
आगरामे मोती कटरामे रहता। 
सधुमाठती ओर मृगावती 
नामक पुस्तकें पढ़ना । 

४२. १६७०: अ॒ पत्नीकी स्मृति, 
साझा तोड़कर खैराबाद जाना । 
पत्नोसे कुछ द्रव्य लेकर फिर 
आगरा आकर व्यापार करना। 

४३. व मार्गमें आठ मोतियोंकी एक 


जैनपर्ममें 


गठरी मिली, “अजितनाथके 
छन्द' नाम्मराला, कपड़ेक्ा 
व्यापार । 


४४. स॒नरोत्तमके श्वसुर, नरोत्तम 
और वनारसोदास फतेहपुर 


रेरे७ 


होते हुए इलाहाबाद गये । 
मार्गयसंकट, चोरोंसे भेंट । रूप 
चदलना, जनेऊ, तिलक । 
४५, १६७१: अ व्यापारके लिए 
बवारस जाना | वहाँ ब्रतग्रहण 
करना | तोसरे पुत्रका जन्म । 
१५ दित बाद पृत्रसहित 
स्त्रीकी मृत्यु । पहली पत्नोकी 
बहनसे संगाई। कभो जोन- 


पुर तथा कभी बनारस रहकर 
व्यापार करना । 


४६. व जौनपुरके नशव किलोचर्खाके 
पुत्र चीती किलोचर्खाद्धारा 
बनारसीदापतको सिरोपाव किया 
जाना । 

४७, स॑ चीनी किलोचखाँका बना- 
रसीदाससे वाममाला छन्द, 
कोप तथा श्रुतवोधादि पढ़ना । 

४८, १६७२ : चीनी किली चर्खांकी 


मृत्यु। बनारसी ओर नरोत्तम- 


का ६-७ माह पटनामें व्यापार। 
बागानू सके आगमनसे जोनपुर- 
में अशान्ति | बनारसी और 


नरोत्तमदात जोनपुरके पास * 


जंगछमें ४० दिन छिपे रहे । 
आागानू रके अत्याचार । 

४९. १६७३ : खरगसेनकी मृत्यु ॥ 
आंगरामें मरी रोग ( प्लेग )। 
बतारसोका दूमरा विवाह | 

५०. १६७५ : अहिच्छत्र बोर ह॒स्ति- 
नापुरकी यात्रा । 

५१, १६७६: दूपरो पत्नोके गर्भसे 
पुश्र॒का जन्म । 


. बैदेपफ 


न्दर५ १७००: 


५१२, १६७७: बतारसोदासकी माताकी 
मृत्यु । ः 

५३. १६७९ : दूसरी पत्नी और पृत्र- 
को मृत्यु । 
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